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तृतीय सस्करण की भूमिका 


यह सस्करण द्वितीय संस्करण का सशाधित एय 
परिवर्दधित रूप है नवीन सामग्रियों के आलाफ में पुस्तक फे 
प्रथम खण्ड फे प्रथम तथा द्विताय ध्ध्यायों में परियघन फिया 
गया है साथ दी द्वितीय सस्फरण का मूले मो यत्र-सत्र ठीक 
कर दी गयी ईं। आशा है प्रस्दुत रूप म॑ पुस्तफ और मी 
उपयागी होगी । जिन विद्वानों से सहायता ला गई ऐ 
उनके प्रति लेखक पृतश है। 

सीलाक कु 2 नामयर मिंह 
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हितीय सरकरण की भूमिका 


इस पुस्तक का बाजारापण मई श६४२ इ० में काशा विश्वविद्यालय 
का एम० ए० परीना क्र निए प्रस्तुत निबाय क रूए में इुत्मा था। पाल वह 
निब्रध मापा और साहिट खबघा छुछ परिशिष्टों क साथ माच १८५४२ 
० में प्रकाशित हुआ। अर हा वर्षा दाद इसका द्वितीय रुस्करण श्रत्यधिक 
सशाधन श्रौर परिव्धन क साथ प्रकाशित दवा रहा है। फ्रि से लिखी जाने के 
फारय यों ता पूरी पुस्तक्क एकदम नया हां गया है, फिर मा हस सस्करण का कुछ 
मुल्द विशपताएं उह्लखनाय हैं - 
१ परवत्तों श्रपश्नण और आरमसिक दिंदा रुपधा नवान सामग्री का 
समावेश । 
२ अ्रपम्रश श्र हिंदा याक्‍्य-विन्यास का द्ुलनामक विवेचन | 
अप्प्रश क कुछ पिशिष्ट तेद्धव तया देसी शद श्र उनके हिंदा 
रूपों को सूचा । 
४ अपम्रश क प्राय समा सूचित और श्ञात प्रयों की सूची । 
४ श्रण्य्रश क मुग्य कवियों, कास्यों श्रौर का प्रयुत्तियों का विस्तृत 
समत्षा। 
६ अपग्रंश और द्विदा साहित्य फ॑ एतिद्वासिक संदध पर विशप विचार । 
इन विशपताश्ों रू खाथ साथ प्रथम सस्करण का प्राय समी आवश्यक 
पार्तों का सुमाहार फर जिया गया है शौर श्रनावश्यक बातें छाड़ दा गया हैं । 

पुस्तक लिन में बिन ग्र-थकारों से सहायता मिली है, उन सबके अति 
सलन्रक कृतशता शारित करता ई। ग्राचाय फशवप्रसाद मिश्र डा० हजाराप्साद 
दियदा, डा परशुराम बैय और दढा० वासुदेवशरण अग्रवाल जैसे गुरुजनों से 
समय-समय जा दुछ्य मिला हे उसके लिए आमार प्रदशन पृष्टता होगी। डा० 
वेध न प्रयम रुस्करण ऋ लिए दा प्रास्कथन लिखा दै, यह उनक स्नेहाशा का 
ग्रताक ह। भार्ट नमदेरवर जा ने जिस झआाग्रद् से यह पुश्तक तैयार करवाई है उसके 
लिए धन्यवाद देना उपचार हागा । 

अत में निवेल्न हे क्तिविज्ञ पाठक अपने सपरामश द्वाग् लेबक का 

अनुय्ह्ात करेंगे | 

हिंदों विभाग 

काणों विश्वविद्यालय नामयर सिंदद 
सितम्बर, १६४५४ ई० 


सावकेथन 


अभी कुछ ही दिनों से विद्वानों ने श्राधुनिक भारतीय मापाश्रों प॑ उकूब 
एय प्रिकास के अध्ययन की ओर ध्यान देना आरम ऊिया है। श्रष्पपन की इस 
दिशा में सयसे प्रमुस श्वखला ऐसे भाषा-वग क श्रष्ययन फी है जा प्राप्त माम से 
अभिद्दित दे श्रौर जिसफ श्रन्तगत पाली, मद्ाराष्ट्री, शौरसेनी, मायघी, पैशाच। एवं 
अ्पश्रश ध्ादि मापाए आ्रात्ता हैं | इनमें पाली फा वाडमय बहुत विशाल हे जो 
विद्वानों द्वारा सुउुम्पादित तथा प्रमश रोमन, सिंदला, यर्मी एवं स्पामा लिपि में 
मुद्वित है । समय-समय पर भागराक्षरों में मी पाली-साहित्य प्रकाशित होता झा रदा 
है। मुद्ाराप्ट्री, विशेषत जैन मद्दाराष्ट्री का महुत यिशाल साहित्य मां वत्तमान है 
जिसमें से कुछ विद्वानों फो उपलब्ध भी ई किन्तु शौरसेनी, मागघी एप पंशाची 
आदि श्रन्य प्राएत मापाओं फा साहित्य श्रस्पल्य है जा सस्दृत नाटकों एव सर्थ्का 
क क्‍्यल प्रारंभिक दा चरणों में हे। कद्या जाता है कि गुणाढ्य फी बृहत्कथा एक 
विशालकाय प्रंथ रद्दा है जा पैशाचा 'प्राझ्ृत में था, किंतु श्रय प्राप्य नहीं है। 
अपभ्रशन्साहित्य यहुत विशाल है भौर कुछ प्रंध प्रफाशित मी हुए हैं, किंतु यह 
उल्लेपनीय है कि श्राज से पचांस यप पृत्र १६०२ ६० में पिशल को 'मंठरियह्स 
पॉर द नालेज अप अपभ्रंश” नामक पुस्तफ म अपभ्रश फ दुख अशों का उपयोग 
फरपे दी सातुप्ट होना पड़ा था। 

“ध्रपश्नंश! का सटीझ शदाथ भ्रधिफतर श्रनुमान फा विपय रहा है। 
पतजलि का इस श-द का जानफारा थी और उहोंगे श्रपने व्याफरण मद्दामाष्य 
में इसका प्रयाग मी क्या है, वहाँ यद विश्वत या एंस शब्दों का व्पाा फरता है 
जा संस्यृत क पाणिति आदि वैयाफरणों दारा ल्वीपृत नहीं हे प्रथया भा थ्पश्रप्ट 
या परपराच्युत हैं, याशा पत्रित्र कमकाणडों कच्वपर पर प्रपांग का हृष्टि क 
झसगत ईं | इस यात फा हमार पास पुष्ट प्रमाण पी ऐ हि शब्द फे बरभ्रष्ट 
रूप पतंजलि यू समय तफ शाख्र-सम्सस थ या नहीं । यैदिक श्पप्रियों फी दृष्टि में 
तो पाग्िनाय शस्पृत मा अपभ्रष्ट लग रुकता है, कितु उनफ समय में उनकी सॉम्प्त 
शिष्टों की मापा मान ला गयी था । पृययाएं यैयाफ्रणां द्वारा प्रयुक्त छाटसा और 
मापायाम्‌ से स्वछ हे कि पाणिनि क समय मे बेदिक सरदत गअप्रचलित था श्रौर 
एक नयी भाषा श्राम्मित हुई था। मर विचार से इस श्रकार पुरा रुपां फा 


छ 


शअ्रप्रचलित होना और नथोन रूपों द्वारा योलचाल की मापा फा निमाण होना श्राज 
भी प्रचलित है। इस प्रकार वैदिक सस्क्ृतत विकसित होकर शास्त्रीय श्रथवा पाणिनीय 
सस्कृत वनी जिसे हम “भाषा? फी सज्ञा देत हैं | याण के समय म॑ मी यक्त सस्दृत 
प्रचलित थी, किन्दु वह अपने मित्र ईशान का मापा-कषि वतलाता है। ( पुष्पदन्त 
न॑ भी अपनी रचना महापुराण म॑ इनका उल्लेख किया है | ) भगत ने श्रपने नाट्य 
शास्त्र में सरहृत और अपने समय म॑ प्रचलित प्राक्रत और उसकी विमापाओं का 
उल्लेख किया हैं और दडी श्रादि परार्ती लेखकों ने महाराष्ट्र का भाषा का 
सवश्ने्ठ प्राक्तत के रूप में उल्लेख किया दै । रद्गट ने श्रपश्रश क॑ मेदों का प्रान्तीय 
भाषाशों फ रूप मे उल्लेख किया है | मरत अपग्रश शदद का प्रयाग नहीं करते 
वे विभाषा और विशेयत आभीरों को प्रिमापा का उल्लेख फरते हैं । वे एक एसी 
मापा का मी उल्लेख करते हैं जिसमें नाम 'पौर श्रारयात दोनों प्रकार क 
उकारान्त शब्दों की प्रधानता है जैसा कि शाघ्त्रीय अपम्रश म॑ भां हं | किसु 
उल्लेखनीय यद्द है फि केवल शास्राय अ्रपश्रश म॑ द्वा 'उ! कारान्त शद नहीं 
मिलते | मैं मापाशास्त्रियों का ध्यान, बोदध-साहित्य की सस्कृत पुस्तक 'ललित 
बिस्तर! और 'सद्धमपुबरीक' का श्रोर आर्ट करना चाहता हूँ जिनमें 'ड! कारान्त 
नाम शौर श्रास्यात शदों फा प्रयोग मिलता है | क्या हम इन पुस्तकों क्री मापा 
का सस्कृत की विभाषा नहीं कह सकते! प्रसिद्ध 'धम्मपद! का एक प्राइृत 
रूपान्तर भी है जिसमे 'उ! कारान्त शद्‌ प्राय आते हैं। तारानाथ फ प्रमाण पर 
हस यह श्यनुमान कर सकते हैं कि थौद्ध त्रिपिटक भा फई रूपों मे पाये जाते हैं । 
उसके पाली और यशत रुसक्ृत रूप भी मिल हैं जिनसे हम परिचित हें । 'घम्मपद?! 
फा प्राइव रू, जिसको चर्चा हो चुकी है, प्रिपिट्फ का ही एफ खणड है। यौद्धों 
के सामितीय मत फा भी एक जिपिटक अपरंश से रहा है जा दुमाग्यवश उपलध 
नहीं ई श्र इसके खएड रूप भा श्रमी तक प्रकाश म॑ नहीं श्राये हैं । तारानाथ 
के प्रमाण पर हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि इसका श्रपम्नश रूप भी रहा 
है। जा हा, आआदश मापा क साथ-साथ भापाशरों का अ्पश्रश रूप भी रहा है 
वैदिक सस्द्ृत के साथ उसके श्रपश्रप्ट रूप म शास्त्रीय सस्कृत शास्त्रीय सस्कृत के 
साथ उसऊ॑ अ्पश्रप्ट रूप म ललित बिस्तर! का यौद्ध सस्दृत और यह फ्रम इसी 
प्रकार श्राग भी चलता रहा है | ध्रतएव, यह अनुमान ठीक ही है कि एक प्रकार 
का अपभ्रश वैदिक संस्कृत फे विकास के साथ-साथ रह्दा ह और इसकी विशपताएँ 
तत्कालीन प्रचलित शास्ताय रूपों पर श्राघारित रही हैं । 
आत अपश्रश से हम एक प्राइ्त भाषा फा बाघ होता है जिसका विशेषताएँ 

चड़, देमचंद्र, भ्रिधिक्तिम, पुरुषोत्तम, माकण्डेय तथा अ्रन्य वैयाररणों दाटा 


द्घ 


निश्चित हैं । श्रपश्न॑ंश का अध्ययन भारत की आधुनिक भाषाओं +--विशेष/ 
द्विदी, गुजराती, मराठा, बंगला तथा उप्क्नी उपमाषाशों के व्रिकास को टीक ठो 
समभने के लिए श्रत्यावश्यक है। मुक्त हर्ष है कि फाशी ग्रिश्वविद्यालय चे' प्रतिभ 
समन विद्यार्थी श्री नामयर सिंह, एम० ए०, जिद्ोंने १६५१ ईरस्‍पी में एम० ए 
की पराद्ा में शोप स्थान प्राप्त किया था, की थीसिष्ठ 'द्विदी के घिकास ४ 
अपभ्र श फा योग! पुस्तक रूप में आा रही है | लेसक ने श्रपश्नेश भाषा रुम्याप॑ 
सारी समस्पाशों का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अप्ययन उपस्थित फ़िया है, यई 
नहीं श्रपने पूषवर्तों लगकों फी उन धारयाश्रों को च्ाालोचना मी का हे 
उसे श्रमन्तापप्रद जान पढ़ीं । पुस्तक पे भ्रन्त में उड्डोने कुछ परिशिष्ट भी जो 
दिये हैं था पाठकों पे लिए उपयोगी हैं | में उनकी इस उत्तम कृति के लिए. उ' 
बधाए देता हूँ श्रौर भापाशारिनियों, विशेषत स्वतंत्र सारत फी राष्ट्र मापा हिंद 
कक दिद्वानों को इसे पढ़ने पे ज्षिए, झ्राष्ठात फरवा हैँ | 


वि त 
हिन्दू, विश्वविद्यालय, ऐ (डा०) पी० एल० वर 
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निमश्निव हैं| अ्रपश्नेश का श्रष्ययन भारत की श्राधुनिक भाषाशों क--विशेषत 
दिदा, गुजराती, मराठी, रंगला तपा उनझी उपमापाश्ोों के विकास फो ठीक-ठीक 
सममने के लिए अत्यायश्यक है । मुक्त हप॑ है कि फाशी विश्यविद्यालय के प्रतिमा 
सम्पन विद्यार्थी भी नामयर सिंह, एम० ए*, जिह्ोंने १६५१ ईस्वी में एम० ए* 
का पराक्षा मे शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, की यीघ्िष 'हिन्ती ये” ब्रिकास में 
अपभ्र श फा योग! पुस्तक रूप म॑ं था रही हे। लेसक ने श्रपप्रंश मापा सम्यथी 
रारी समस्पाध्ों का बैज्ञानिक श्रौर ऐतिदासिक अष्ययन उपस्थित ऊ़िया है, यही 
नहीं अपने पृथवर्ती लेंप्फों का उन घाराणाश्रों की श्रालाचना मी का ता 
उसे श्रमस्तांपप्रद जान पहीं | पुस्तक फ अन्त में उद्दोंने कुछ परिशिष्ट भी जाड़ 
दिये हँ जो पाठकों के लिए उपयागी हैं। मैं उनकी इस उत्तम कृति फे लिए उेँ 
यधाई देता हूँ श्रौर भापाशास्त्रियों, थिशेषत स्वतश्न मारत की राष्ट भाषा हिंदी 
के विद्वानों को इस पढ़न के लिए श्राह्वान करता हूँ | 


है 
कि मिरनिधालंग,. (डा०) पी० एल० बैंय 
१६ फ्स्परी, १६४५२ 
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कया 


प्रथम खण्ड ; भाषा 


अपभ्रश भापा 
उड्ूब और विकास 


भारतीय थ्ायमापा के उिकास की जी श्रवस्था श्रपर्नंश नाम से जानी जाती 

है, उसके लिए, प्राचीन सस्कृत ग्रथों में श्रपश्चप्ट और अपभ्रश तथा प्राकृत श्रपम्रेश 

ग्रयों मैं श्रय मस, श्रयह्डस, अवह॒त्य, श्रवदृद्ल्‍, अबहृठ, श्रवद्दट, 

अपन्न दा सजा श्रादि नाम मिलते हैं | संस्कृत में प्राय अपभ्रंश शद का हो 

ग्रयोग किया गया है, 'श्रपश्रप्ट! शन्द फा उल्लेख बहुत कम 

मिला है । विष्णुधमेत्तर पुराण जेसे दो एक प्रयों ने ही अपश्रष्द! सजा फा 

व्यवहार किया हैं |! श्रवमस और झ्वहंस शद अपम्रैश के ही तद्भव रूप हैं । 

प्राइत अपभ्रश फे ग्रथों म॑ ज्दोँ सस्कृत के लिए सक्कय और प्राइत के पाश्य, 

पाउंग् श्रादि रूप बव्यवद्वत हैं, यदों अ्रपश्रश का श्रव मस शोर अ्वहंस हो जाना 

स्वाभाविक है। उद्यातन की '"ुबलय माला फह्ा!* ( ८्वीं शवादी इईस्बी ) तथा 
थुणदुन्त फ॑ मद्रापुराणर ( १०याँ शतादा ईस्वा ) में ये दानों शद मिलते हैं । 

इसा प्रकार श्रवदस्थ, अवहृइ श्रयहत, श्रवहट, द्रादि रूप ग्रप्रश्नष्ट के 

तद्धय हैं और इनका प्रयोग परवर्तों फवियों म॑ विशेष पाया जाता है | स्वयमू ने 

अपनी रामायण ( ८वीं शता दी ईस्बी ) में अ्रवहृत्य” श<द का प्रयोग किया है। 

शेप शादों फा प्रयोग अ्रदहमाण क॑ सदेसरासक< ( १२वीं शवादो इस्वा ), 


१ भपश्नष्ट तृतीय घ तत्नन्त नराधिप। ( खण्ड ३ अध्याय हे ) 

२ कि चि प्रवत्मस-कप्रादा ( प्रस्पेड मास्टर द्वारा झे 5 0 4 5 जाया 
२में उदृव ) ठा कि धवहूँस होहिंद ? (म्रपञआरा काव्यत्रयी की भूमिका, 
प० १७ पर उघृव ) 

३ सक्‍कय पायउ पृष्ठ झवहुसउ । ( सु ५ कदवक १८ ) 

४ प्रवहैत्ये वि खन-मणु खिवसेसु | ( रामायण--१४ हिंदी काश्यधारा में 
डद्पृद ) 

५ प्रवहटूय-सक्कय-पाइयेमि पेसाइयीस भासाएं । 

सक्वण छटाहरण सुकद्त्त भूततिय जहि ॥ ( प्रधम प्रक्रम ध4द६) 


२० दिंदी के यिफास में अपश्रंश का योग 


प्योतिरीशवर के घर्या-सत्नाकर' ( १४वीं शतादी ईस्थी का पूयाद ) विध्यपति को 
कीर्तिलता' ( १४वीं शतारदी ईस्थी फा उत्तराद ) और प्राइृतपैद्वलम फो पंशोपर 
घृत टीका ( १६वीं शतादी ईस्पी ) में मिलता है। 
सबका श्रर्थ समान होते हुए मी भ्नेक फारणों से इस माषा फे लिए 
शंस्पृत को अपमंश संशा ही यहीत हुई । 
अपप्रश फा साधारण शदार्थ सप्द है। अपश्रंश अथात्‌ भ्रष्ट, न्युव, 
स्जलित, विजृत अथवा अशुद्ध । मापा के सामान्य मानदण्ड से जो शग्दनरूप ध्युठ 
हों, ये अपन्रंश हैं। यह अ्यरय है कि मापा का एक सामान्य 
अपक ध का मानदणद ग्रोलियों फे नेक ब्रिकृत शम्द रूपों से ही स्थिर 
अ्र्ष शोता है, किन्तु उसफे साथ ही यद मा निश्चित हे कि सो 
स्ययह्वार में उस सामान्य मान के भी सिकार होते रहते हैं। 
संभव हे, प्रतिमान पर इप्टि रखने याले विद्वानों ने ऐस विकारों फो चपश्नेश कहने 
की परिपाटी बना दी हो | लेकिन इस तरह के अ्य तथा ऐसे दी दूसरे श्र 
अनुमान के ही विषय हो सकते हैं | श्रपश्रंश शद्‌ का सटाक झयथ जानने के लिए 
उसके प्रपोग का इतिहास देखना श्रधिक संगत हागा ) 
प्राचीन प्रैथों से पता ध्वलता है कि संप्रहकार म्यादि को श्रपभ्रंश शम्द को 
चानकारी थी | मतृददरि ने धास्यपदीयम्‌ को दृत्ति में श-द प्रदृति पर विचार करते 
हुए. लिखा दे कि सम्रहकार के अनुसार अपर्नैश फो प्रकृति 
प्रपध्ध था शाग्द को. शाद अर्षात्‌ सत्हत शद ईं।९ स्प्रहफार व्याडि का उल्लेख 
प्राघोनता. पतठझलि ने श्रपने मद्ामाप्य में किया है ।९ इससे इतना ता 
स्पष्ट है कि व्यादि मह्दामाप्यफार के समय ( दूसरी शी ईस्वी 
पूर्व ) से पएले हुए. ये । लेकिन ध्रमी तक ब्याद्ि का अथ उपलबघ नहीं हो सका है, 


१ बुनू कइ्सम भार पंस्कुत पराकृत भवहठ पैशात्री सौरसेनी मागधी छहु भाषाक 
रुखज्ञ ( षपष्ठ बस्‍्लोल पृ० ४४ ) 

३ देपहिल वयना सवद्यम मिट्ठा । हैं सेसन जम्पञ्रों ग्रवहद्दा ॥ (पृ० ६ ) 

हे प्रथमो माया तरड प्रथम भाथा भाषा भ्रबदद्‌ मापा. ( प्रपम गाधय 
की टोका ) 

5 ४ शब्द प्रकृतिर॒प्॑लंश इति सप्रहकारों | ( वाक्यपदीयम्‌-काएंड १ बाहिफा १४८ 

का वातिक ) 

५ मह्ामाप्यमु--कीसहार्न ससस्‍्करण भाग ३ प० ६ भौर हश८ भाग) 
पृ १४५६॥ 


अपभ्रेश माषा रा! 


इसलिए परोक्ष प्रमाण के झआाघार पर अ्रपश्रंश शद का इतिहास इतना पहले 
दिखाना थुक्तिसगव नहीं प्रवीव होता । 
अपभ्रश शद का स्पष्ट उल्लेख पतझञलि के महामाष्य में मिलता ऐै'। 
पवञ्जलि ने उदाहरण देकर अ्रपश्रश-संबधी श्रपना विचार और भी स्पष्ट कर दिया हे। 
उनके श्रतुसार गौ जँसे शद 'शदः हैं श्र्थात्‌ राप्ठ शब्द हैं और लोक में इसके 
गावी, गाणी, गोता, गोपोतलिका श्रादि जो विविध रूपान्तर मिलते हैं, वे श्रपश द 
अथवा थसाघु शद हैं| इड्लें ही महामाप्यकार ने अपश्रश कहा है । 
पतजलि जैसे लोकवादी मुनि के मुख से बोली के शरदों फे लिए श्रपश द 
और अपभ्रश सजा का प्रयोग सुनकर श्राश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने स्थान 
स्पान पर लोक-अचलित शद-रूपों को लक्षित ही नहीं किया है यल्कि शब्द-प्रयोग 
के विपय में लोक का ही प्रमाण माना है| महाभाष्य का बैयाकरण श्रौर सूत 
सवाद प्रसिद है जिसमें श-दद प्रयोग को लेकर वैयाकरण को सूत फे सम्युख मुँह 
की खानी पढ़ती है | यही नहीं, महामाष्यकार ने अनेक लग शद को 'लीक 
विज्ञान कष्म है | 'लोकतो श्रथ प्रयुते शब्द-प्रयोगे शास्त्रेण धमनियमों करियते! 
यार्दिफ पर माष्य करते हुए. जो यह फह सकता हो कि '“अम्यन्तरोष्ह लाफे न त्वढई 
लोक” उसके द्वारा लॉक में व्ययद्वत बोली फे शरदों के लिए झपश <द का प्रयोग 
किया जाना कुछ विस्मयकर ही लगता है। 
एंगा प्रतीठ द्वाता ई कि महामाष्यकार ने ठक्त कथन के द्वारा देववायी 
सस्दृत क तत्कालीन श्राचायों का सामान्य यिचार व्यक्त किया है। भ्रपशद 
अथया अ्रपश्रश से उनकी घृणा फा नहों, बल्कि दृष्टिकोण विशेष झा पता चलता है। 
आगे चलकर हम देखत॑ हैं कि व्याकरण में श्रपश्रश शद का यह अये 
रूढ़ हो गया। यही नहीं, बैयाकरणों न॑ ग्राय “गौ' वाले यद्दी उदादरण मी दुहदराये 
हैं। दण्डी ( ७पीं शती ईस्वी ) ने इसो परपरा की और सकेत 
सहत व्याकरण में फरते हुए कष्टा है कि शाज्र में संस्कृत से इतर शद फो 
झ्पन्न "| शब्द अपर क्‍ट्टा जाता है ।९ यहाँ शास्त्र से दण्डी का श्रमिग्राय 
संस्कृत के न्याकरण शाह्ल से है। दरडी के इस फथन की 


३ भूयांसो परान्‍्टाः प्रस्पीयांस शब्द इति। एकक्स्म हि रशाब्ल्स्य बहवो5 
पश्नंशा दृण्यथा गौरित्यस्थ राब्लस्य गादवों गोणी ग्रोता ग्रोपोतलिका 
इत्यवमादयो5पश्रशा (यही परस्पशाह्धिक ) 

२ शास्त्रेतु सस्कृताल्म्यदपर्श्रशवयोल्तिम्‌ । ( काव्याइश' १॥३६ ) 

३ समानशइत विश्रष्य देशोगतमपापि थे । ( नाटघ्रशास्त्रमू--१०॥३ ) 


श्र दिंदी फे विकास में श्रपप्रश फा यौग 


पुष्टि आफ पैयाफरणों द्वारा होतो है। मरत मुनि ने समान शद के झतिरिक्त जिगर 
विभ्रष्ट शाद का प्रयाग फ्या है, यद्द यद्दी अपभ्रश है । मतृदरि (५ थीं शर्ती ) ने 
सस्फारदीन शब्दों का श्रपश्रश के जाने का उल्लस किया है।! महामाप्य क 
टीकाफार फैयट ( १० यीं शत्ती ईस्प/ ) ने मी उन शब्दों को अपर््रश कहा है जो 
साधु शब्दों घ. रुमान ध्वथ म॑ लाफ म॑ प्रयुत्त हात हैं ।९ इसी तरह अ्रय रुरवृत 
वैयाकर्यों फा मी मत उद्त फिया जा शफ्तता है। इनसे व्याफ्रण शाप मं प्रचलित 
अपभ्रंश शब्द फौ उक्त अथ परपरा राहज ही पुष्ट होती है । 
यहाँ एफ मात को ओर विद्वानों फा ध्यान श्राइृष्ट फरना श्रनुखित ने होगा 
कि इन यैयाफरणों ने रुस्पृत से इतर भाषा अपवा यील। फे लिए ता प्राइत शब्द 
का प्रयोग फिया, लेकिय सुस्फृत से इतर शद व लिए भ्पभ्रैश शब्द का। 
शत ही प्रश्न उठता है कि गाबी,गांणी श्रादि अ्रपश्रश शाद किस लोफ 
भाषा फ॑ ये! इन शर्दों फा रुम्य'घ किन प्राइसों से था | एस प्रश्न फा समाधान 
मह्दाभाष्य में सा नहीं मिलता, लेकिन प्राइतिक-स्याकरणों मे 
सावीशोणो भादि इनको समभले क॑ युछ सूत्र अपश्य भाप्त होते हैं। चएड ने 
अ्पक्ष द धाम्पों का प्राइस-लचणम में गा क प्राइत रूप 'गावी' फा उल्टेस 
विश्लेषए.. किया है ।१ देमचन्द्र ने भी गोणी थादि प्रात रूपों का 
समथन किया द ।*९ श्येताग्यर जनों + ऋरधमागघी प्राइंव में 
लिखित प्रथों में मी गाधी श्र गोणी रूपों फो लक्षित किया गया है ।* इस प्रकार 
झपभ्ररा शदों पर विद्यार करते हुए पैयाकरणों का प्यान जमश संस्दृततर 
भाषाओं श्रथया खालियों फी और गया और शाप्र ही श्रपन्नश श-द भाषा विशेष के 
लिए मी प्रयुक्त होने लगा। 
बहुत समव है भावी, गोयी भ्ादि चपप्रश शाद मूलत गोपालक चामीर 


१ शम्दसस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुच्धिते । 
तमपर्नशामिश्लन्ति विशिष्टापनिवशितम ॥ ( वाजयपदीयम बाएड १ बाछिी 


रष८ ) 
२ भपशदो हि लोके प्रयुज्यते सापुशग्दसमामथशद । 
३ गौर गावी । प्प प्राइतल्तक्षणमू २१६ ) 
४ गोणाटया । ( सिद्ध हेम शब्शनुशासन ८२१ ७) 
। ५ श्वीरीशियामो 
गोणीरं सगेशल ( 


[ भ्पभराकाब्यत्रयी भूमिका पु० छर पर उद्ध त ] 
है| 


| 






अपभ्रथ मापा श्३ 


जाति का बोलियों में प्रयुक्त द्वातं रदे हों । दरडो का यह फयम कि काब्यों में 
आमीर आदि क्रो मापा को अपप्रश नाम से स्मरण किया 
माया विशेष क जाता है,' हृस प्रसंग में विशयप महल रखता है। दए्डी फे 
सिए प्रप्नश_ शसा कथन से यह मा अनुमान किया जाता है कि मरत मुनि 
जदद का प्रपोग ने जिस आमाराक्ति का नाम लिया है? वह अपम्रश हा थी । 
लेकिन मरतमुनि द्वारा अपर्ँ्नशा शब्द का प्रयाग न किया 
लाना बुछ वो गरम रखता हवा है । कहा ता सकता द कि तीसरी शी तक मापा 
विशप के श्रय में अपभ्रश शरद का ब्यापक प्रसार नहीं हुआ था। 
भाषा-विशेष के श्रथ में श्रप्नंश शद का प्रयाग प्राय छुठीं शी इस्त्री 
के आउ-पास मिलवा है। प्राश्त वैयाकरणों में चएड प्रथम हैं जिन्‍्दोंने स्पष्ट रूप 
से अ्रपम्ररा माया का नामोल्लेख किया है ।६ इसां तर सस्क्ृत आलकारिकों में 
मामह को अपम्नग के प्रथम नामोल्लेख फा श्रेय हे ।१ हल सबफ साथ ही बलमी 
के राजा घरसेन दितीय के ताम्रयत्र (छठी शता ईस्वा ) से मा अ्रपम्रश नामक मापा 
के अल्िित्व का पृष्टि हांता है, तिसमें द्विताय घरसेन ने अपने पिता गुइसेन को 
सस्कृत, प्रात ओर श्रपश्रंश मापाओं की प्रवप-रचना में निपुण कहा है इन 
सभी उदरणों से प्रमाणित होता ह कि ईसा फी छठीं शतादी तक श्राठे श्राते 
मापा क श्रय में श्रपश्रण शद का प्रयाग होने लगा था। यही नहीं, इल्कि 
सस्ृत धालकारिकों द्वार अपश्रेश में काव्य-रचना मी लक्षित फा गयी | इसक 
साथ हा यह भी पता चलता हे कि सस्कृत के श्ाचायों ने सल्झत और प्राइत 
( महागाष्ट्रा ) के याद तारुरा स्थान श्रपश्रश का दी दिया, शौरसेना मागघी पैशाची 
थ्रादि किसा प्राइत को नहां । ध्यान देने की शात है कि नो अपन्नश शद ईसा 
स दो शतादी पूथ अपायिनाय श्रपश द फे लिए प्रयुक्त हाता था, वही इसा को 
हरी शताब्दी तक ध्राते श्राते एक साहित्यिक मापा का सश्ञा सन गया । 
फिर मा इस मापा को सहुत दिनों तक देशभापा द्वी समझा जाता रहा । 





३ भ्रामीराटिगिर काब्मप्वपश्रच इति समता । ( काब्याट्श १३६ ) 
२ भामोरोक्ति: शावरी स्पात द्राविद्ो द्रविदाल्पू । 
( नाट्परास्त्रम्‌ १"अ२ ) 
5 ने सोपो'पश्न धाप्पो रफ़्स्य । ( प्राइवलछेणम्‌ २ ३७ ) 
४ राज्टार्यों सहिठी काम्प गद्यपथ च छतिया । 
संस्कृत प्राहृतद घाय”पश्च टा इति तिघा ॥ ( बाग्यालड्रार ११६) 
५ सरृतप्राइताएश्व ' भाषात्रय प्रतिवद्ध प्रबघरचना-निपुणान्त करण 


२४ द्िंदी के यिद्ास में अपभ्रेंश का योग 


सेस्तृत के झाचायों ने तो इसे देशमापा कहां ह्वी,प रवय अ्पश्नंश कवियों ने मी 
अपनी मापा फो देशमापा के रूप में स्वीकार ड़िया। स्वयंमू 
झपश्व श भोर. ने अपनी रामायण को “प्रामीण भाषा! श्रथवा 'देसी भाषा! 
देनमापा. में रचित बतलापा है।* अ्रपश्नंश के दूसरे महान कब्रि 
पुप्पदन्त ने मी देखो! नाम से अपप्रंश की थ्ोर संकेत किया 
है ।* इसमें थ्राश्वय को फोई ग्रात नहीं हे | अपश्रंश से पहले प्राइ्ृव को देसी 
कहने को प्रथा थी और प्राफृत से मी पहले पालि के लिए. इस सशा का प्रयोग 
किया जाता था। भगयान्‌ बुद ने अपना उपदेश देशभाषा ( पालि ) में दी किया 
था और उठी भाषा में उद्दें सुरक्षित रपने का आ्रादेश मी दिया था। इसी तरह 
पालि से पूर्व पाणिनीय संस्कृत मी षेयल “मापा” कहलाती थी क्‍योंकि छद॒सू को 
भाषा फी छुलना में वह लोक भाषा थी । स्वयं पाणिनि भी अपने समय को 
योलचाल्न फी मापा संस्कत का स्पाकरण लिखते समय भीज-यीच में छुदस्‌ फी 
आय॑-याणी की भी विशेषताएं श्रॉकते गये । 


घालये यह है कि प्रत्येक युग में सादित्य-रूढ़ मापा फे समानान्तर कोई न फोई 
देशी थ्रवश्य रही दे शोर यही देशी भापा उस साहित्यिक मापा को नया जीवन 
अदान फर सदैव विकसित फरती चलती है। छद॒स्‌ फो मापा ने तकालीम देशी 
भाषा से शत्ति अजित फरके संस्फत का रूपप्रदण किया और फिर ससस्‍्कत ध्रपने 
समय की देशी भाषा फे सहयोग से प्राझुत के रूप में दली | छसर झाने पर 
प्राकव को भी अपनी थान्वरिक रूढ़ि दूर करने के लिए. लाक मापा की सहायता 





३ धष्ठो5न्र भूरिभेटों देशविशेषादकलश्न हा । ( रुट्टकूत काव्याकद्भार २ १२ ) 
सोकेपु मत्ध्याट्पभ्रष्टसज्ञ गय॑ हि तह शविदोषशचिश्यारम । 
( विष्णुचर्मेत्तर ३७ ) 
२ देपो माप्ता उमय तट्ु जल । कवि इुबकर धण-सह सित्तायल | ( रामायण १) 
छुद् द्वोति सुहाधिय-वयणाह । गामेल्ल भास परिहरणा ॥ 
(रामायण १३ ) 
३ ण॒उ हउ॑ होमि वियवलणु ण मु्॒मि लक्खणु छंदु देसि ण विपाणमि । 
( महापुराण १-८) 
४ पास्तिप्तएण रद्या विश्यरभों तह य देशियय्ण हि । 
मामेण सरेज्ञवई बहा विधित्ताय विडला य॥ (पाललिप्त तरजबती 
है कथा पाहुड़ दोहा को भूमिका में उदडत ) 


) 
) 


अपम्रश माषा र्र्‌ 


लेनी पढ़ी फलत मारतीय श्रायमापा की अ्रपश्रश अबस्था उतन्‍न हुई, डिसने 
आ्रंगे चलकर ऊिंघी, गुजरातो, राजस्थानी, पंजाबी, ध्रज, अबघी आ्रादि आधुनिक 
देशी मापाशों का जम दिया ! 
विकास फे इस क्रम में ऐसी श्रवस्था श्राती है तब श्रारंभिक देशा माषा 
शिष्टों की साहित्यिक मापा यन जाती है और वैयाकरण लोग उसका नियम 
लिखते समय शिष्टों फे प्रयोग फो सामने रखते हैं | जिस अ्रपश्रंश को महाकवि 
स्वयंमू ने गामल्‍ल मास! झुद्दा था उसे हां ११वीं शतादी ईस्वी के वैयाफरण 
अुष्षातम ने शिष्टों के प्रयोग से जानने फी सलाह दी ।६ 
फ्रि भा आधुनिक मापा वैज्ञानिक्रों में इस प्रश्न को लेकर काफी वियाद 
झुश्ना है कि श्रपश्रश वास्तविक देशमापा श्रथात्‌ योलचाल का मापा यी या नहीं । 
एक आर पिशेल प्रियतन, मस्डारक र, चटर्जी, शुलनर जैसे विद्वान हैं जो अपभ्रश 
को 'देशभाषा? मानते हैं। दूसरी ओर याकोयी, कीय, ज्यूल ब्लाख, श्रल्स्टाफो 
प्रमृति विद्वान हैं जा श्रपश्रश को देशभापा मानने से इनफार करते हैं | 
देशमापा-पत्ष की स्थापना फरते हुए पिशेल ने अ्रनंक प्राचीन प्रमाणों के 
अतिरिक्त प्राझृत पेंगलम! के टाकाकार रबिकर का एफ कथन उद्धृत किया हे 
जिसमें श्रपश्नरश के दा प्रकार यठाए. गए हैं. एक तो बह श्रपश्रंश जो प्रादृत से 
उतसन्न हुई है श्रोर जा श-द-रचना सथा रूप रचना में प्राइत को लीक से नहीं 
हृथ्ती बूसरी अपभ्रश वह द जा 'देशमापा हे। 
प्रियसन ने प्रसंगात्‌ श्रनक स्थानों पर अपभ्रश फी चचा फो है श्र फिसी- 
मे क्रिस रूप में उसे देशमापा स्वीकार किया है किन्तु उन वक्तयों में कुछ-न-कुछ 
अठर है । जेसे “लैप्वेवेज आफ़््रडिया निदरध में उद्दोन अपश्रश फो इतनी व्यापक 
परिमापा का है क्ति उसके अतगत बोलचाल फौी प्राइ्तों का मी सम्मिलित फर 
लिया है और ठरदें श्रारभिक अपप्रश कहा है लेकिन इसक राथ ही परवर्तो श्रथवा 
यास्‍्तविक श्रपश्नश से उसे मिन्‍न माना हे। “लिग्विस्टिक सर्वे आफ्र इंडिया! 
६ जिल्ट १, ए० १९३ ) में प्रियलन ने श्रपश्नशों का प्राकृत का स्थानाप अथवा 
ग्राटेशिक विकार कहा है। इस प्रकार 'ओन द माइन इडा आयन बनाक्यूलस? 
€ इंडियन एटाक्बरी, शिल्द ६० ) में उन्होने श्रपश्नश के श्रन्तगत चोलचाल का 
ऑआइतों का लने से इनकार करत दुए श्रपश्नश का साहित्यिक प्राइतों के बाद को 
देशमापा माना है | 
चैटर्जी आदि अन्य अन्य परवर्ती मापाविदों न उ्रिशल तथा प्रियठन का 


३ शाप रिष्ट्प्रयोगात । ( पुरुषोत्तम १७-६१ ) 


द३ दिंदी पे ॥कास म॑ धप्नश फा याग 


झपुसगत करत हुए धाप्ंश प) देशमाषा रयाण्यर कर लिया है ! 

परी गराकाया 7 मीीरस कहा! को भूमिका लिगठ हुए १६१८ में ॥॥| 
विशस पे रत का हृदग़ा रा विरोध फ़िया था | याकाप्रो प अनुसार प्राइत परी 
चपेछा अपप्नशा में “शा शब्द तथा धातु पिससस्‍दे” यहुत अधिक ईं किस उत 
देशी शप्दी छर धाउुश्चों फा एकमापर सात देशभाषाओों फा मानना ठोक ने होगा 
बयोकि अ्रपभ्रश में प्रात होगे याल प देशी शब्द क्राधृतिफ माएश्ी में बहुत कम 
मिलत॑ ईँ । यदि स्रपश्नश क दशी शग्द देशमापाश्रों स झ्राए हते तो उन शम्दों 
फो दशमापाधश्रों रो विफछ्ित होते याली झआपुीतीफ मापाधों में भी मिलना चाहिए 
था । भूंकि एसा नहीं हुशा इसलिए अपध्रश का देशमापा मानना फरिन है । 

गाफोयो ने 'मधिभत्त फहा। पे शब्दों की हग्पफू परीक्षा करक टिसलाया 
है फ़ि इस प्रंथ क लगशग यार हज़ार शम्दों में देशो शब्द मुरिकिल स पाँच प्रतिशत 


हैं, इसलिए धपश्रंश फा देशभाष/न्जेंसा मानना चर्सगत होगा । 
याफायी ने सग्मड पें उस फ़्पन फी मी प्रपनों व्यात्या अत की है 


जिएका पिशेत्त न ऋपश्रशा को देशभाषा प्रमाणित फरने क॑ लिए उद्धत क्या था। 
घाग्मद गे कहा था कि 'श्रपश्नशस्द यच्छुद्ध तत्तदशंपु भाषितम्‌ १! इसका अ्थ पिशेज 
ने यह लिया था कि भ्पर्ध्रश मिन देशों अथवा प्रदेशों की शुद्ध फो हुई मापा है। 
याफायी की राय में बाग्मट व फथन का तात्य यह हे फि ब्रपश्रशा यह इ जा 
एक एफ देश में शुद्ध रूप से गोली जात! है कृथात्‌ जिसमे किसी प्रकार फा मिश्रण 
नहीं होता | याकोगी फे अनुसार इस कथन में अपभ्रश तथा देशमापा फा एक 
नहीं माना गया दे । इससे एसा श्ामास हाता है फि स्थानीय चथवा लाफ-ग्रचलित 
पोली ती शुद्ध ऐ किन्त अपश्रश शुद्ध नहीं है क्योंकि यह भाइत से प्रमायित है। 
इस प्रफार याफोयो अ्रपश्रैश में झुछ देशो तत्वां क। मिभण तो स्वीकार फरत ई 
किन्तु भ्रपम्नरा फा पूणत देशमापा नहीं मानत॑ । 

प्यूल ब्लाख ने लॉ लाग मराठा' तथा “ल इंदाआायां दो ग्रधों म॑ प्रमगात्‌ 
अपभ्रश फी चचा फी है। मराठी मापा पर विचार करते हुए उद़ोंने श्रपश्न॑ंश को 
अम्तप्रातांय पिचार विनिमय की मापा फ्हा ई | ब्लाख क विचार से श्रपप्न॑ंश फा 
सथघ किसी विशेष क्षृत्र से नहीं था। उनक श्रतुसार श्रपश्रश फू जा रूप झ्राधुनिक 
माषाओं श्रथवा देशमापाओ्रों से समानरूपता प्रकट करत हैं उसका फारण 
खधुनिक साषाधों केर लेखनशेनो में उनका लिखा जाना है, न कि प्राइन के 





है डा एस० प घोषाल 
कृत प्रंग्रेडी घनुवाल जगत भाफ दि प्रोरिएटछ 
इन्स्टीट्यूड बद्चोटा + ६श ५५, प८ इ०॥ 


अपभ्रश मापा र्‌७ 


रूपों में होने वाले घ्वनिविकार जो कि मापा की विकास प्रत्िया से उत्तक्ष होते हैं । 
वैसे एक स्थान पर ब्लाख यह स्वीकार करते हैं कि अपन आररमिक रूप में व एक 
त्षेत्र की वास्तविक देशमापा से द्वी उसनन हुई थीं किन्तु शाप्र ही प्राकृत से श्रत्यघिक 
अमावित हो गई और कालमक्म से उसका एक परिनिष्ठित रूप स्थिर हो गया। 

अल्सडाफ' श्रपम्रश को इसलिए, देशभाषा मानने से श्नकार करते हैं कि 
अभी तक अपश्रश का काई गद्य-्रय नहीं मिला है। यद्यपि वे अपभ्रश की मुख्य 
भाषा प्रकृति को देशमाषा से द्वी उसन्‍्न मानते हैं क्रिन्द॒ उस पर प्राइत का गददरा 
रस देखकर झपश्रश को साहित्यिक भाषा सानना ही रुणत समझते हैं । 

कीय ने हिस्द्री आफ़ सस्कृत लिटरेचर! ( ए० <२) मे श्रपश्रश पर विचार 
करते हुए साफ्र शदों म॑ अ्पश्रश को देशमापा मानने से इनकार किया है और 
साथ हां दृदवा से यद्द स्थापना मी फी है कि श्रप्रश श्राधुनिक मापाश्रों के विकास 
कया भ्रायश्यक सोपान नहीं था। श्रपने मत की पुष्टि मं काथ न एमचद्ग को 
प्रमाय के रूप में उपस्थित किया है जा, कीय फे अनुसार, श्रपम्नश को देशभाषा- 
सत्श नहीं मानते । कीथ के विचार से अ्रपश्नश प्राइत को सरल फरने का एक 
प्रयास हे जिसम प्रधान रूप से प्राइत शव तथा यहुत कुछ प्राशूत ब्याफरण पे 
रूप मौजूद थे | अप्रश और पुरानी गुजराती क॑ कुछ रूपों म॑ं समानता देखते हुए. 
भी कीथ ने चेत/बनी दी हे क्रि इससे प्रेरित द्वोकर श्रपश्रश फो गुतराता का ल्ोत 
मानना भ्रम होगा क्योंकि जा समान तत्व दिखाई पड़ते हैँ वे बस्तुत उस पुरानी 
देशमभाषा के हैं जो प्राकृव और अपन्रश से भी पुरानी है श्रौर कालनम से प्राइत 
तथा अ्रपश्रेश मं आ मिल । इसालिए ब्लाख ने भी मराठी का उद्धव दिखलाते 
हुए श्रपभ्रश का उपयोग नहीं किया है । 

कीय के इन विचारों का सडन फाशो हिंदू विश्वविद्यालय क परिडत केशव 
प्रसाद मिश्र ने 'इडियन एटिक्वेरी ( १६३१) में प्रकाशित करवाया था| उहोंने 
ऐमचद्र प्राइत व्याकरण फे कुछ श्रपश्रश दोदों को आधुनिक देशभापा यथ॑ 
अनुसार यरत्किचित्‌ रूपान्तर करफ प्रमाणित कर दिया था कि अपभ्रश शञ्राज की 
एक जावित बालचाल की माया क कितना निकट है [६ 

यस्तुत यह सारा विवाद इसलिए है फि अ्पश्रश संबंधी प्रस्तुत शान जिन 
सामग्रियों पर आधारित है उनमें से कुछ ता ग्रालकारिकों एवं मैयाकरणों के स्फुट 
विचार ईं और शप काव्य-साहित्य श्रार यह साहित्य मां ग्रधिकाशव एक विशप 

१ प्रस्तुत समस्या पर विभिन्न विद्वानों के मर्तों की विस्तत जानकारों के लिए 


देखिए डा एस० एन० घोषाल का निबंध कलोवर्सी भझोवर द सिम्तिक्िकस्स प्राफ़ _ 
अपरंश (जनल घाफ एशियादिक सोसायटी कलकत्ता जिल्ट २२ खंड? १६४६६ई० ) 





रद हिंदी फे मिकास में अपर्श्ररा का योग 


सम्प्रदाय परपरा से आ्प्त है | जय तफ़ उस समय को बालचाल की मापा का पता 
देने बाली काई श्न्य प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलदो तब तक हमें अ्रपश्नंश के 
प्राप्त साहित्य क परीक्षय से ही देशमापा फा निशयय करना होगा । और जो 
विद्वान अपभ्रश फो देशमापा मानने से इनकार करते हैँ उनके कथन से मो इतना 
या निरिचत ह ही हि झ्रपश्चंश में देशमापा के पशाप्त तल प्राप्त दांत हैं । 
निष्कर्ष यह सिकला कि देशां मापा श्रपप्रेश एफदस मय सिरे से उपन्‍न 
नहीं हुई यो बल्कि उसकी पृदवर्ती णादित्यिफ श्राहत है। देशी मापाश्ों फ योग से 
आपभ्रेश फो श्रयस्था में बरिकसित हा गई। नमिसापु ने इसी 
ग्राकृतमेशञापश्न तय थात को अपने ढंग से इस प्रकार लिया ह फि प्राकृत ही 
अपश्रेश है ।९ परत विद्वानों ने इस रूथन को बहुत दूर तक 
सचिकर ग्राकत्त और अपश्रंश की अ्मेदता स्पापित करने फो चेष्टा को है। 
सही यात का पता लगाने के लिए. समिसाधु क॑ं कपन का पूरा प्रसंग समझना 
आवश्यक है | 
भमिसाधु का उक्त कपन रुद्रट फरी जिस कारिका से संगद्ध ऐै, पह इस 
प्रकार है-- 
प्राशल सेस्‍्कृत-मायप पिचाधभाषाश्य सृर्तेनो ले 
वष्ठोज़ भूरिमेशे. देशविशषश्प्न दा ॥॥ 
इस पर टोका करते दुएए ममिसाधु ने सबसे पहले प्राइत फो उंस्कुत से भी 
पृ दया सर्वप्रथम स्थान दिए जाने फा कारण यतलाया है श्रीर इसबक साथ ही 
प्राइत की परिसापा भी दो हे । पश्चात्‌ संश्यृत की परिसापा ही ऐ । इसके याद 
अमश मागधी, पेशाची, धूरसेनां और अपक्रेश फा लक्षण फदा गया है | 
उदाहरण-स्परूप मागधी की विशषता बतखाते हुए. नमिसाधु ने लिखा हैं 
कि प्राज्षतमापेव डिचिद्िशेगलच्षणामागधिका मण्यते !! भ्र्थात्‌ माकृत भाषा ही 
झुछ विशेष लक्षणों के साथ सागधिका कही पाती हे। इसके गाद नमिसाप्ठ ने 
मागघा फे उन विशेष लक्षणों को सादाहरण निर्दिष्ट फर दिया है। इसी तरह 
उद्दोंने पंशाची, सुरसेनी श्यादि फो मी किंचित्‌ विशेषता के साथ मारृत कहा है। 
जय भाषा कम में अपभ्रंश का नाम आया तो उसी तरह शपभ्रश फो भी 
उन्होंने प्राभव बतलाया। श्रपश्रश का लक्षण बरतलाते समय ममिसाधु ने 
इतनी विशेषता दिखलाई कि उसके मान भंदों का भां सल्लेग्म किया और उसके 
खत्तण फे लिए विशेष रूप से लाक का ही मुख्य खोत माना । इतना ही नह्दों, 
» उडोंने इसक लक्षणों का उल्लेख मी विस्तार से रिया । 


३ रुद्रटकृत काम्यालड्भार २१२ की टीका । 


अपम्रश माता 2 - 


उपयुक्त प्रसुग मैं 'प्राइुतमेवापश्रंश ” कथन को देखने से स्पष्ट हो जाता 
क्ि-- 
२ प्राइत से नमिस्ाथु का अमिप्राय महाराष्ट्रा प्राकृत है | 
२३ अन्य प्राकृ्तों की माँवि अपश्रश की मां प्रद्ृति मद्दाराष्टी प्राइत 
ह्दीददे। 
< किन्दु मद्टाराष्ट्री प्राक्‍त पर श्राघारित होते हुए मी अपभ्रंश मागघी 
आदि अन्य प्राकु्तो से विशिष्ट है। 
अपम्रश की प्रकृति क॑ विष? में नमिसाधु फू ये विचार बहुत कुछ दूसरे 
वैयाकरणों द्वारा मा समर्थित हैं। अ्रपभश के सबसे बड़े बेगाकरण द्ेमचद्र 
ने भी लिखा है अपम्र॑श में विशेष प्रयाग दिखाई पढ़ते हैं 
अपक्ष ध्वु को. यहाँ कहीं महाराप्द्रा प्राकृत और कहीं शौरसेना प्राकृत 
अहृति का माँति कार्य दाता है !! सन्नइवी शता के आइत-वैयाकरय 
माकण्डेय ने मां इसी कथन का समन किया है। माकण्डेय 
के अनुसार नागर अपश्रेश महाराष्ट्री और शौरसेनी पर प्रतिष्ठित है।* इसका यही 
मतलय ह कि कतिप्य विशेष व्याकरशिक नियमों के अतिरिक्त श्रपश्रैश प्रायः 
मद्दाराष्ट्री प्राइत के व्याकरण की परपरा का पालन करता है । अपनी पूदवर्ती मापा 
से पत्येक मापा का प्राय यहो सम्बधघ दाता हे कुछ दूर तक तो वह पूत्रवर्ती मापा 
पर हा आषारित होती है परन्तु माया विछास केअपने नियमों के 'झनुसार बह पूववर्ती 
मापा का विकसित झथवा परिष्झ्त और परियर्दित रूप भी हांवी है। इस प्रकार 
प्रत्येक सापा अपना प्रदृति से कुछ विशिष्ट और विभिन्न हो झाता है। प्रकृति 
संस्कृति से विक्षति प्राइ्रत का यहो सम्बघ हे और प्राकुत श्रपम्रश का भी । 
बात बड़ी सीघी है, फिर मा विद्वानों ने इस पर बढ़ा विवाद किया है | प्राचान 
काल के प्राकृ और श्रपश्रश क पक्षघर आचायों ने भी बढ़े हां सहज दग से 
सस्ह्ृत को प्रद्ृति मानकर प्राकृत-ब्याकरय का आरंभ किया 
प्रकृति" सल्छृतद है। लेकिन आधुनिक युग क॑ प्राकृत प्रेमी विद्वानों ने इस 
सामान्य कथन के सामने भी अर्न चिन्ह लगा दिया। 
अपप्रशकाब्यत्रयी की संस्कृठ भूमिका में भा लालचन्द्र गापी ने इस प्रश्न पर 
विस्तार से बिचार किया हे ।१ 
३ थरप प्रभेआरो विरायों बस्पते तस्‍्यथाप्रि कडचित्यकृतवत्‌ शौरधेवोवच्च कार्य 
मवति । ( सिद्धट्टेमशब्दानुशासत ८ ४ ३६६ की म्याढ्या ) 
२ मागर तु महाराष्ट्रो शौससेयो प्रतिष्ट्तिम्‌ | ( प्राकृतसदस्वम्‌, सप्त”्श पाद ) 
ह प्रपश्रशझाव्यत्या भूमिका पु> ८१-४४ 


३० हिंदो फे प्रिकास में अपश्रश फा याग 


यस्‍्तुन प्रझ्धति सस्मृतम्‌ थाले कपन म॑ आाधुनिर मापा सैज्ञानिक्न दष्टियाले 
विद्वानों प लिए. सटकने थालो यरतु यह है कि यहाँ प्राहत का सस्द्त से उसम्र 
फरा गया है |! या विद्वार धराइल का ला माय्रा तथा संस्कृत का उत्त लाऊ भाषा 
का मुधारा-सेंवारा हुआ परिष्झत श्र कृत्रिम रूप मानते हैं, उनव' जिए प्राप्त 
ही यानि है न कि सस्कृत । 


यदि नाढकों में प्रयुतत धाइत का लें, ता साफ' मालूम द्वो जाता है कि यह 
सस्द्ृत यास्यों फा ही यत्किचित्‌ प्यनि-परिबतन किया हुआ रूप है । नाटकों क प्राइत 
गद्य-पय्र को सस्कृत छाया के साथ मिलाकर दंसने स यह यात स्पष्ट है जातो है। 
सम्मव है रास्म्ृत को प्रति कहते समय वैयाफ्रणों के मस्तिष्क में यह तथ्य भी 
बहा हो लेकिन इसके श्रतिरित्त एसा भी मालूम हाता है कि संस्द्ठत में प्रहृति 
प्रत्ययादि नियमों फे स्पष्ट विधान के फारण मी वैयाररणों ने प्राकृतों फे जिविचन 
में सस्झृत को आधार बनाया हां । 

प० घन्द्रघर शमा शुलेरी ने इस विषय में एक भर युक्ति उपस्थित की है। 
उनक विचार से प्रति फा श्र्थ है साधारण, नियम, मॉडल उत्सग शादि, 
और इससे जा विशेष, श्रसौकिक, मित्र, श्रन्तरित और झ्रपत्राद है बह 'विकृति! 
फो संशा पाता दै ।* ग़ुलेरी जी ने 'मीमासा” से इन शदों का ऐसा श्रथ उदत क्रिया 
है । एमच८ ने अपने 'सिद्धदेम शब्दानुशासन मैं प्राइतों का श्रध्याय समाप्त 
करते हुए. जो शेप सस्द्रत-यत्तिदम्‌ लिया हे,, उसस मा गुलेरो जी फो उक्त 
युक्ति फा समथन दावा दे। स्पष्ट ऐ ऊ्रि देमचद्र ने प्राकृतों फे विशेष लक्षणों का 
निर्देश करने पे याद अत में यदइ लिफना श्रावश्यफ सममका कि प्राइतों के जा 
अ्रन्य सामान्य लक्षण हैं ये सस्ट्टत के ही अनुसार समझे जायें । 


बस्तुत सस्द्ृत को प्र/झृत को प्रकृति मानने से झ्रापत्ति उठाने का मुस्प 
भारण दे रुस्झृत और प्राइत का पूषग्रइ-अस्त श्रय । कुछ लागों ने यद धारणा बना 
ली दे कि प्राइत फा श्रप है मन साधारण दी प्राइतिक भाषा और सस्क्ृत फा 
श्रथ है उस जन-बोली फा सस्फार किया हुआ रूप | इस तरह की धारणा पैलाने 
में प्राचीन आचार्योका मी बहुत कुछ हाथ है। 
नमिसाघु ने सम्पूण ससार के जन्तुओं की व्याकरण श्रादि फे सस्फार से 


१ प्रकृति सस्दृतम्‌ | छत्र भव॑ छत झागत वां प्राइतम्‌ | 
(छिदहेम० ८४ १ ष्याख्या ) 





रन २ रानी हिंदी प्रथम सस्करण पू० ७७॥ 
*< सद्हेम० ८४ ४४८ । 


अपश्नश मापा 53 


रहित सहत बचन ब्यागर से उसनन माया का प्राकृत कहा है। हसक विपरांत 
सम्झ्त का उन्होंने पाणिनि आदि वेयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट शद लक्षण से सल्करय 
का छुइ मापा का सन्झत सज्ा दो है 
परावु सस्कृत और श्राइत का जा साहित्य प्राप्त है उससे वस्तु स्थिति कुछ 
आर हा मालूम हाता है। नमिसाधु ने याकरण आदि के सस्फार से रहित चिस 
सहज घचन व्यात्रार का आदर्श प्राइत का उल्नेस्र किया हे उसमें रचे हुए 
साहिय की जानकारा हमें नहीं है | साहित्य में प्रयुक्त हात ही वह सद्दत्त व्यापार! 
कुछ न जुथ रसस्कृत तो हो हा उठता दे । इसलिए नाटकों और काव्यों की प्राइत 
उत सहव घचन व्यापार का काइ-न-्काई परिष्द्त रूप हा है और वैयाकरयों ने 
प्रकृति प्रत्यय श्रादि स उस का भी संस्कार किया है। यदि सस्कृत को पाणिनि 
कात्यायन, पतचलि आदि मिले तो प्राइत को मा वरूचि और एंमचन्द्र जैसे 
वैयाकरर प्राप्त ुए.। सस्दृत मी किसा-न-किसी सहत दचन व्यापार का दी परिष्कृत 
रूप है | बाला का सस्कार करक उसे समय और व्यवायत रूप देना युरा बात 
नहीं है। यद्द ता मानय् मनाया का मइल्तपूण काय है। लकिन श्रातकल सहयता, 
स्वच्छुदवा आदि का ऐसी हवा बड्ी द कि मापा फ छेद मं व्याकरय की व्यवस्था 
का अ्रधिक ऋच्छा नहीं उमझय जाता। सस्कृत कफ विदद्ध प्राइुत फो काल्यनिक 
सहरता फ गौरव-बाब का मा यहा कारय हैं। 
इसलिए, मारताय श्रादमापा क क्रम विकास का स्वान में रखत॑ हुए सस्दृत 
का, प्राकृत से पूववर्तो मापा होने क॑ कारण, साहित्यिक प्राहुत फ्री प्रकृति मानने 
में वेशानिरु इष्टि से कोई बाधा नहीं है । 
इस प्रकार विस श्रय में प्राकृत को प्रहृति सस्कृत है उसी श्रथ में अपम्रश 
का प्रकृति प्राहत ई--प्राक़्ठ अथात्‌ शौरतसेनां श्रादि मंदों झे युक्त मुस्पत 
मद्ाराप्द्रा प्राहव । 
परन्तु अप्म्नंश को प्राइन सापाओं में से एक मानते छुए. मी शसका विशेष 
सत्ता क प्रति ध्राचान दैयाऊस्ण सतक ये | जहा झह्दी प्राहृत फ मंदों क नाम 
गिनाये र ये हैं, शौरलेना झागंघा पेशाचा चूलिका-यैशाचा तया 
अ्रपश्न रा को. कमी-कमा आदन्ठा और अधघमागघा का मा माम लिया भवा है 
विशिष्यशा.. परन्तु उन स्थलों पर श्रप » का नाम क़िसा न॑ नहीं लिया हे । 
प्राय अयाकरणों ने श्रपश्रश का इन सदसे स्थतात्र झापा मान 
१ सकसजगजन्तूना व्याररणाल्भिरनाहितसस्शार सहजों वघन-म्यापार 


प्रकृति! । ठच भव सववा प्राइतम्‌.. पराढियालिश्याकरणोदिवशर 
सच्चएन सस्करणात्नश्तमुच्यवे । ( स्ट्टकृूत शाव्यानड्थार २ १२ की टोहा 2 


श्र हिंदी फे विकार में अ्रपश्नरा का योग 


फर उसके भेदों की चचा अलग से की है । प्रम॒य मापाश्रों में सस्यत, ( मद्दाराष्ट्री ) 
प्राइत और अ्रपध्रश केबल तोन का नाम लेना ध्यान देने योग्य संप्य ई। 
एतिहासिफ विकास की दृष्टि से आ्राधुनिक मापाशओ्रों के झारंम से पूथ मारतोौय 
आय मापाशों क इतिहास में यहो तीन महलपूण मंज़िलें हैं | 
किन्तु बुछ् विद्वानों को मारतोष श्रायमापा के विकास में सस्वृत, प्रात, 
अपभ्रेश घग्ेरह इतनी भजिलें गिनाना श्रसगत प्रतीत हाता है। उनका फहना है 
कि जितनी मंज़िलें हमारे सामाजिक प्रिकास ने भो तय नहीं की थीं, उससे अधिक 
मज़िलें मापा के इतिहास में दिखाना धरयेशानिक है क्‍योंकि सामाजिक परिवतम 
को सुलना में मापा-सम्पघी परियर्तन बहुत मद होता है। उनके श्रनुमार दी 
भाषा के जमकाल फो इतनी मंज़िलों के घाद रखने का एक कारण सामन्ती श्ौर 
साम्राज्यवादी मापाशास्ियों में ग्राम जनता के प्रति घृणा माय मी था।९ 
प्राइत और श्रपश्नंश को खोकमापा मान कर भ्रप्ययन फरने बालों के 
भन में श्राम जानता के प्रति घृणा भाव था या प्रेम माव, इसका निणय ता सामान्य 
जन ही फरेंगे लेफिन इन तमाम मंज़िलों को तोड़कर सपूया भारतीय आरयमापा 
को हिंदी घोषित कर देने से ध्राम जनता के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकद हो जाता 
है यह समर में नहीं श्राता । 
यदि भाषा परम्परा की एफता झौर प्राचीनता पर जोर देना दी जनता के 
प्रति प्रेम प्रकट करने फा प्रमाण ऐ ता यह ध्यान रखना चाहिए फ़ि जिद्दोंने संस्कृत, 
प्राइत, अपक्षण श्रादि अनेक मंजिलें गिनाई हैं उन्होंने मी इनमें एकयूअता की 
तरह पक भाषा-परग्परा--'भारतीय श्रायमापा का स्वीकार किया है । 'मारतीय 
आपयमभापा' के सिद्धान्व से जनता की मापा-परम्परा फी एकता और प्राचीनता 
, दोनों फो पुष्टि होतो है। मारतीय ग्रायमापा फे इतिहास में संस्कृत, प्राइत, अ्रपश्नंश 
झआादि विकास-क्रम की अनेक मज़िले गिनाने से मापा-यरम्पण फो एकता को पक्का 
नहीं लगता । 
लेकिन असल सवाल तो सस्कृत, प्राइत, अपम्रश थादि मंज्िलों की 
वेशानिकता का है| क्‍या यह समव नहीं है कि समाज-्थ्यवस्था फे श्रपरिवर्तित 
रहते हुए. उसकी मापा में परिवतन होता चले ! 
पतिहासिक दृष्टि से ग्राधुनिक युग ( १९वीं शत्ती ईस्वी) से पूथ भारतीय 
समाज का मूल दाँचा बहुत कुद्य स्थिर सा रदा | इस ढाँचे की नींव ग्राम सगठन 
है जिसके ढाँचे में पिछले दा हजार वर्षों तक किसी प्रकार के मौलिक परिवतम का 


१ हमारी ज्ञातीय माप के विकास को समस्या--डा० रामविलास शर्मा ( लेख स्रह, 
ट छ » १ मार्च १६५३ ) जन प्रकाशन गदह वम्वई। 


अपमसश मापा डे 


पता नहीं चलठा | छिर मा हम देखत॑ हैं. कि उत्तर मारत की सालहवीं शती का 
भाषा मैं पहला शता का मापा से मौलिक अतर है । तुलसादास का मापा बाल्माकि 
की सापा से पहुत मिन्र है शत्काश में थाड़ा-बहुत स'म्ब मले हा मिल जाय 
लकिन दानों के घाक््यगठन मे मद्दान अन्दर है, दानों क॑ याकरण दो हैं | एक 
दिंदी हे और दूसरा संस्कृत । इस श्रन्तर का न देखना अथवा देखन से इनकार 
करना माप्रा-सवधा विवक का पाठ देना है । 


इससे सिद होता है कि भाषा क विकास खाघा अपने नियम इाते इईं | 
समात के स्थिर हाते हुए मा भापा ददल सकता है और समातर कफ झलद-अलद 
चदलते रहने पर मा म'पा अ्रपक्षाइृत स्थिर रह सकता हैं। साम्राथिक परिय्तन 
घारें घीर मापा को प्रमावित करते चलते हैं लकिन सामाजिक आन्ति मापा में 
शहता म्ान्ति नहीं ला रुकठा । परमायाानध्ाह रूमवत्त मापा में उपसे अधिक 
दिखाई पढ़ठा है। 


इसलिए प्राइत मापाशरों में ऋपभ्रश का स्वठन सत्ता का स्वाकार फरना 
श्रवैधानिऊ नहीं है । 


बस्तुत आम्नरश मारताय श्रायमापा में महल तया कुछ मौलिक 
परिषतन का सूचना दठी है। विद्वानों न॑ इस तथ्य का लनित किया है | संस्कृत क 
बाद ध्रायूत में देस परियतन नहीं हुद्या जैसा अपम्रंश में टिखाई पढ़ा | मह्ाप्तित 
राहुल साइत्यायन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुवन्त, पिध्न्त या शाद-रूप श्र 
घात॒ रूप का शेल्ा में दानों ( पालि और प्राप्ठत ) हो न॑ संत्कृत का श्रनुसरत नहीं 
छोड़ा । ..... और श्रपश्नश ? यहाँ ग्राकर मापा में अ््घारय परिवतन हो गया, 
सने नये मुबन्ती, विश्न्तों वी सृष्टि का ।' राडुल था आगे लिखते हैं कि वस्तुव 
सल्वृठ से पालि और प्राइन तक मापा विकास जनिक या अ्रविच्छिन्न प्रदादन्‍्युछ 
हुआ, मगर आगे यह क्रमिक विकास नहीं, दल्कि विच्छिन्न प्रवाहयुक्य विकास-- 
जाप्त परिवतन हा गया ॥* 
रास्तविक्ता यह है कि किसी माप्रा के विकास-यूचक रुम्य परिवतनों का 
क्रम लिखित रूप में नहीं म्रिलता, क्योंकि मापा का निम्राय समात के दैनदिन 
जीवन में हावा रदता है और साहिय में तो उन छाट-छाठे परिवतनों का संचित 
रूप ही सामने झा पता है। इसलिए खाद्दिय में प्रयुक्त माधाशों क बांच श्ताददयों 
में कुछ-डुछ धन्तराल मिते हैं | इन श्रन्वरालों के कारय रूमा-ऊमा साथा में 
जाति-परिववन अथवा गुगात्मझ परियवन का झान होने लगता है| राइुल जा 


१ हिती काव्यधारा भवतरणिगा प० ६। 


३८ हिंदी व विकास में झ्रपश्नशा का याग 


ने श्रपश्नर में मापा पा जो जातिवरियतम लक्षित जिया है, यह समय्त इसी 


कारण | हे 
पियार फरने से स्पष्ट हां जायगा हि श्रपश्नंश तक श्राते श्रात भाषा में 


जिस जाति परियतन फा श्रामास हाता है उसका घारम्म प्राइव से ही हा लुछा 
था झौर शतारिदयों व परियर्तनों का सचित रूप अपश्रंश में सदइसा पदली यार 
दृष्टिगोचर हो उठा । 
पिर भा इतना अयश्य है फ्रि श्रपभ्रश से सस्तत-ब्याकरण य॑ विध्ष्ार का 
अत्यत सक्तिप्त फरपे भाषा के दौंच का बहुत गरल यना दिया | अपदश्रश तक शआात॑ 
आते सस्यृत श्ौर प्रायता फी तरद शट-रूप श्रोर धातु-रूप फा रटने स जान 
बची | ग्रिमक्ति चिद्दों फी सस्या युत घट गई, विमक्तियों प॑ उिफारी रूप फारक 
निर्माण में समध समभक जान लगे फारफों फे लिए पर्स प्रयाग फा बहुलता 
आई। नियापदों में तिदन्त रूपी फा पगह एृदस्त रूपों या प्रयोग यद गया । पाक्य 
विन्यास मे शदों फा स्थान और प्रम भी मदत्मपूरा दो उठा । 
इसी तरह फी श्र मा श्रनक बातें हुई जिनसे अ्पश्नश का भारताय 
आर्येमाषा ये विकास में विशप स्थान प्राप्त डा । 
अपभ्रंश की इृढदं विशेषताश्रों में से उफारान्त प्रधृत्ति फा बहुखता भी 
एफ है। भगत मुनि 7 सयसे पल एक उास्व्यहुला मापा को 
उकार यहुला गूजगा ट)। उनक अनुसार द्विमवत्‌ सिधु ग्रौर सौयोर में उकार 
भाषा बहुला भाषा का प्रयोग हंता था ॥( दिद्वानों ने इस मापा पे 
विपय में ध्रउुमान किया है फि यह आमाराक्ति श्रथवा अपप्रंश 


भाषा रहो होगी । 
लेकिन डा० परशुगम ल वैद्य ने विद्वानों का ध्यान इस आर शाशृष्य 


किया है फ्ि श्रपश्रश फे श्रतिरिक्त प्रादृत घम्मदद ललित पिस्तर! और 'सद्म 
पुण्डरीक' जैसे बीद प्रथों में मी उकार को प्रयत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति की 
घहुलता इन ग्रन्थों में मले दी न हा परन्तु डा० बैय फे अनुसार यह धपभ्रश फी 
एकदम अपनी विशेषता नहीं है | 

घम्मपद फे प्राकृत रूपान्तर में से, जिसफ्ा रचनाकाल इसा की पहली 
शताम्दी पूथ अथवा अधिक से अ्रधिक पहली शताब्दी थदलाया जाता है, फहीं से 
छंद लेकर “”स उकारान्त प्रवृत्ति घा देखा जा सकता है | यहाँ नमूने क॑ लिए प्रषम 
दा इलाक दिए जा रह हैं। 

३ हिमर्वात्सघुसोवीरान येहपर्दशान समाश्रिता | 


उन्‍्ारबहुला 'सैपु निस्य मार्पां प्रमोजयेत ॥ 
( नाटघशास्त्रम ) 


अ्रपभ्रश मापा रेश 


उम्रशो नाम सो मयुश्लमय नमुप्त दिया 
रुपो भहमतनों नम प्रमत्रर्हि सहतोवता 
हिरि रुसु ग्दरसु स्‍्मसि प्त परिवर से। 
धमहु सरधि ब्रोमि समेदिडिपुरेयधु ॥ 
उपयुक्त श्लाक़ों में 'मगु! कौ मु कमश पालि शाद पमग्गो! और “नाम! 
क रूपान्तर हैं. दमा अवरसमु”, बमहु! और पुरेजजु” कमश “अपालम्यो', विम्मह? 
और (पुरेचव” के । 
प्राइत घम्मयद का दूसरा शी इस्ता में लिखित प्रति पशावर फे श्रासयास 
खातान र निकट गाशग अथवा गाशार्प बिद्वार में प्रात डुए थां। इससे इुछ 
विद्वानों का अजुरान है कि दस ब्यान्वर का माया पर उस प्रदेश का बाला का 
ग्रमाव निरिचित रूप स द्वागा शोर यह उकारान्त का प्रवृत्ति उन्हीं प्रमावों में से 
एक है | इस अनुमान का समथन मरत के नास्यशाज्र से मा हा जाता है क्योंकि 
उन्होंने हिमवरत्‌ , सिंधु, सौथार का ही सापा करा उकारयहुला कहा है जा अरेश 
शात्र प्राइव घम्मपद के रचना स्थान स बडुत-दुछ मिचत ठलठ हं। 
इसा प्रकार ललित-विस्त॒र का सत्हत में मा स्पान-स्थान पर इस उकारान्त 
प्रवृत्ति का मल मिल जाता है । यहाँ लजित विस्तर कफ सचादनापरिवत से तान 
छुद॒ उद्धत किए था रए हं-- 
पुरि तुम नरवर सुतु ऋृपु बह 
मर तब भमिसुख इस गिरमवदी । 
रद मम इम सहि सतगरनिगर्मा 
स्पश्चि तद प्रमुद्दितु न व सलु ल्लुनित्रो ॥ 
पुरि तुप्र नरपतरि झवकु दिन्र थदसू 
गुरुवनि परिचरि न घद्नहिं परत्ता । 
स्थपयिस्तु दिगवर बदुजन इचते 
च्युनु ततु मगवतु सब्युए्निसप का 
पुरि तुम नश्वर त्वज़िसुनु यदनू 
सर तब प्रपतितु जत्चरि विउुचे । 
व्यवयितु ज्पयितु लप महउरथि 
लमि तद धनमरि हेडश्ब यूपमी ९ 
३ ब्राइव धम्मप”--पान्‍क बदप्ा घौद सिवा 
(रूमरूत्ता विर्वविद्यालय ?६२१ ६० ) 


२ सतिव-वित्तर प० २६६ १६६ ( सम्पागड डा० ए।व सेऊमात हाथ 
२६०२ ई०) 


ल्ब्णियु 


३६ हिंदी के पिफास में अपश्नंश फा योग 


ललित-पिस्तर में फहों कही छ्ेएक भी श्रवशप हुआ है और सचोदना परिव्ते 
में ता छ्ेएक फा संभावना सरसे श्रघिक् हे फ़िर भी पद्रिद्वानों का अनुमान है 
कि ईसा फी चौथी-पाचर्वी शताब्दी से पहले दी ललित विश्तर का अतिम रूप स्थिर 
हो लुफा होगा | तालय यह कि इन ठदाहरणों से उस समय तक उकारनयटुला 
भाषा फा ध्यापक प्रभाव प्रदृट इता है । चूँ फि अपन्रश में यह प्रदुच्ि यहुत मिलता 
है, इसलिए अनुमान किया णा सकता दे फि उक्त प्रदृस्ि का दाय भाग मुदपत 
अपभ्रैश फा ही प्राप्त हुआ होगा। 
अपभ्रंश फी य तथा इनफे श्रतिरिक्त दूसरी विशेषवाएँ धीरे धीरे एंतिहासिक 
विकास के परिणाम-स्परूप आती गइ। श्रपरश्नश मापा फिस प्रफ़ार एक छाट से 
च्ेत्र फी छोटी सी जाति की पोलो से पिकसित हती हुई समूचे उत्तर भारत फी 
साहित्यक भाषा हो गई--इसका इतिहास यढ़ा मनार॑जक है। 
अपभ्रेश फा जा साहिस्प इस सम्रय प्राप्त हे उससे माया की श्रारमिक 
अवस्था फा ५ता लगाना यड़ा मुश्किल हे क्‍योंकि थे सभी स्वनायें यड़ी दी पोद 
मापा में लिली हुई ६) इसलिए श्रपश्न॑ंश फी आरम्मिक 
अपक्ष ” भाषा. श्रयस्पा का पता लगाने के लिए सस्दृत अथवा प्राइत प्र-षों 
को भारस्मिक. में भाप्त उन उदरणों फ्री छानन्प्रीन फरमी होती शिनका 
पझ्रवस्पा भाषा में श्रपभ्रश के योज दिफाई पढ़त हैं। भाट्यशास्र पे 
३२ थे श्रष्याय में छदों के उदाहरण देते एुए मस्त मुनि ने 
कुछ ऐसी कवितायें उदठ की हैं जिममें अ्पश्रश फी कृतिवय विशेषताएँ, दृष्टिगाचर 
हाठी हैं ॥५ ग 
१ भोरबद्सउ सम्॒म्तड  महागमे सं भत्तउ ॥ 
३ भेहड हतुँ रसोई जोएहड । शिच्च रिप्पहे एड चैंदहु ॥ 
३ एसा हसयहूद्दि इच्छाकाएणउ । 
शंतु फु उस्तुश्या कल संगद्या ॥ 
४ पिय बाद वायतुं उत्दस्तत कासउ । 
पिपकासुको पथ सरण फर्शातउ ॥ 
५ बायदि थाद़ों एह पंदाह्हि रुसिद इव ॥ 
डपयु क छुदों म उकार प्रदत्ति दा स्पष्ट हे ही, मेद, जोएह आदि सझा 
श-द तथा एड, पुद़ जैसे सवनाम रूप और मोरल्लउ में उल्ल स्वार्थिक प्रत्यप चादि 
पिशेषवाएं एसी ई ऊा अ्रपश्रश की झार॑मिफ अवस्था फी सूचना देती ६। किन्तु 
इनका पार ठीक नहों है, इसलिए निणयात््मक रूम से कुछ भी फह सफना फठि7 है 


१ भवितयत्त कहा की भूमिका पू ५१ पर डा गुराद्वारा उद्ध ल 


॥॒ 


फिर भी यदि यह अंश परवर्ती नहीं है तो शन छदों फो अपभ्रश के बीज रूप में 
अहय क्रिया जा सकता है। 

आरंभिक अपमभ्रश का दूसरा नमूना कालिदास के विक्रमोबंशीय माटक फे 
चतुर्थ श्रक में मिलता है | उन छुदों को प्रमाखिकता को लेकर विद्वानों में बहुत 
भतमेद है। थ्रधिकाश पद्चितों का कहना है कि वे श्रपश्रंश छाद कालिदास-रचित 
नहीं है। जो हो, फालिदास के नाटफ में उन ललित छुदों का स्थान पाना कम 
महत्वपूर्ण बात नहीं है, और दो परपरा से उ़्ें ब्रिकरमोबेशीय का एक क्रग 
सममा जा रहा है। ईसा फी पाचर्यी शता दी में बैसो माषा में काव्य का पाया 
जाना कोई श्रसभय यात नहीं है। समय है यह फोई लोकगीत रहा हो जिसके 
माधुय॑ से प्रमावित होफर फवि मे श्रपने नाटक में उसका उपयोग'फर लिया हा | 


अपश्रंश मापा 


विममोपष॑शीय फे वे छंद इस प्रकार हैं-- 
भई लिप मिप्र-लोभरणि शिफ्षिम्ररु कोइ हरेद । 
नाव शा एाव-सडि सामसो थाराहुर बरिसेद ॥१ 


गधुम्माहय महुप्रर गोएहिं ! 


बज मम्तेहि 


परहुप् रवनतूरेहि ॥ 


पत्तरिय परवशुष्देक्लिर पद्सव लिम्नद । 

सुलक्षिप्र;विविह-पप्मारे एाब्चद्र कप्प भरु ॥९ 
वढिए पद इप्त भग्मत्यमि पश्राप्रस्स हि भ ता । 
एत्पु रएएे भमन्ते मइ पह दिद्ठी सा भहुरुंता ॥ 


तिसापहि 


मिप्नंक सरिसें धप्नणं हंसनाइ । 


ए चिरहें जाएिहृसि प्राप्रश्चिठ तुम्म भ्ट ॥ ९ 
पु महुर-प्लाविशिि कन्ति। 


मादणा-वण सच्छन्द भमत्ति ॥ 
क्ट्ट पई विभ्प्तम सा महद्ट्वो ! 
ता प्रापक्चरहि महु पर पुद्ठि ॥ ४ 
है रे हसा कि गोविम्तद। 
तइ पझजुसारें म्ट सक्लिम्भइ ॥ 
कद पट सिश्थलिउ ए गइ-सालस । 
सा ५६ विट्ठटी भरहए भरासस ॥ ५ 
हुउ पईं पुच्धिमि प्रस्थ हि ग-वरु। 
सलिप्र-पहारें खालिप्र-तस-वस॥ 


क+ चडओ>नओ जपरकन चाता>+>ऑफय+। 


| 


३९ छत व गिफाग में दपप्नंय का पोग 


लधिए रिरार में करी फह्दी छरक मी ददरप हु ए। है ग्रोर रानाइना परिरत 
मं ता श्गफ का भंगापता दस झाषिक दे गिर भा टॉानों का रानुमान है 
कि ईगा को लोपी-पचिवी शताए्दी से पइछ ही सलित दिग्तर पा दयतिम सप रियर 
हा शुका होगा। ताला मुह दि शय टदाहएणों से उस समपर शक उफारणदुता 
भाषा का स्पातक प्रभाष प्रकट द्वाती हे । शू दि चपप्रश में पह प्रदुत्ति युग मिला 
है, इसलिए झतुमान किया णा सकता है कि उछ प्रश्ति फा दाप साग सुसुदवे 
अपप्रैश का हो प्र पा हु होगा । 
अपपश्रैश की य तथा इनफ छतिरिफ दुसरा विशेषताएँ धीर पारे एतिहासिझ 
विकार ष परिणाम-पस्प थातएण। गई धपश्नंश माया किस प्रकार एफ छाट से 
झुत्र की छाटी भी णाति का गोलो से रिकेसित इतो हुई समूपे उत्तर मारा का 
साहित्यक भाषा हो गई--श्गका शीहास पड़ा मनारंजक है । 
झापप्नेश का चो साहित्य इस समय प्रास हे उससे मापा फी झारमिे 
अरर्पा का पता सगाना यद़़ा मुरिकल है क्योंकि ५ रा। रचनायें यहां हाप्रीद 
मापा में लिणी हुई हैं। श्गलिए धरभ्रंश पी ध्रारग्मि 
प्रपध्च पर भाषा. चयर्था फा पता लगाने पे लिए संसत श्रयया प्राइत परयों 
थो प्रारण्मिक में प्राप्त उन उदरणों फी दान-न्पीोन फरमी हारी जिनका 
भ्रवरपा माषां में चरद्रण पे यो दिसाई पढ़ते हैं। भाटयशारर कं 
रे यें श्रप्याय में छदों ष उदाहरण देत हुए भरत मुनि 
बुष् ऐसा करितायें उदत का हैं जिनमें चपश्रश पा कतिपय विशपताएं दृप्टिगायर 
इता हैं ।' 
३ भोफतसउ नघस्तव । सहापमे से मत्तर ॥ 
२ मेहर हतूं रो णोएउ । छिच्च छिप्पहे एह् घंरहु ॥ 
8 एसा हसपटूहि इष्याकाशणद । 
पंतुं पु उस्सुइषा कत साइपा ॥ 
४ विय दाद वायतु उगु”सत दासउ । 
विपक्टामुक्ी पथ मदण जएँवउ ता 
श यायदि बादा एहू पदाहि रुसिद इव ॥ 
उपगु क्त छुदों म॒ उष्रार अद्गत्ति तो स्पप्ट हे दी, मंद, जोरड थादि संशा 
शदद तथा एट्ट, एंह जैसे शयमाम रूप झ्र मासल्‍लउ में उल्ल स्वार्यिक प्रसयय थादि 
विशेषताएं एसी ६ जा अपश्नंश का आरंमिक अपस्था ऊ। यूलना देती हैं। कितु 
इमऊा पाठ ठीक नहीं है, इसलिए निशयात्मक रूप से बुद्ध मी कद्द रफा कठिए ऐ 


१ मविसयत्त कहा गो सूमिबरा पृ० ५१ पर डा गुराद्वारा उठ ते । 


् 


# हे 
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फिर मां यदि यह श्रंश परवर्ती नहीं है तो इन छवों को अपश्रश के बीच रूप में 
प्रहण किया भा सकता है ! 
आरमिक श्रपश्नश फा दूसरा नमून्ता कालिदास के विक्रमोवशीय नाटक के 
चतुथ अफ में मिलता है | उन छुवों को प्रमाणिकवा फा लेकर विद्वानों में बहुत 
मतमेद है। अधिकाश पडिंतों का कह्दमा है कि वे श्रपश्नैश छुद कालिदास-रचित 
नहीं है । जो हो, कालिदास फे नाटक में उन ललित छुदों का स्थान पाना फम 
महत्वपूण बात नहीं है, और दाध परपरा से उर्दँ विक्रमोवशीय का एक श्रग 
सभमा जा रहा है। ईसा छी पॉचवीं शताब्दी में वेसा भाषा में काव्य का पाया 
जाना कोई थ्समव यात नहीं है । समव है यद कोई लोकगांत रहा हो जिसके 
माघुय से प्रमाय्ित होकर फय्रि ने अपने नाटफ में उसका उपयोग!कर लिया हा । 
विक्रमोवशीय फे वे छद॒ हृस प्रकार हैं-- 
मद्द नणिप्र॑ मिप्न-लोप्रशि शिक्तिप्रक कोइ हरेइ । 
जाव एा खाव-सड़डि सामलरो घाराहर वरिसेह्ठ ॥१ 
गधुम्माइप महुप्रर गोएंहि। 
कज्जम्तेहू. परहुम रवनतूरेहि ॥ 
प्रह्टिय पवशुध्वेक्सिर पल्लव विभह | 
सुलक्षिप्र,विधिह-पप्रारे शब्चद्द कुप्प प्र ॥र 
बहिए पट इप्र प्रम्मत्यप्ति प्राप्रश्तहि स ता। 
एत्यु रएऐ भम्नन्ते जइ पईं रिट्टी'सा महुकंता॥। 
पसिसम्महि. मिन्नकन्सरिसें बम हंस-गह । 
ँ चिएहें जाछिह॒ृति प्राग्रश्चिड तु्झ मइ ॥॥ है 
परहुम महुर-पलाविएि कूम्ति। 
मन्रणश-ण सच्छझ्द ममम्ति॥ 
शरद पईं पिश्रप्तम सा मह॒अदिट्ठो ॥ 
ता भामत््चहि महु पर पुष्टि ॥ ४ 
रे रे हंपा कि गोविम्जइ। 
श्र भरजुसारें मईं सश्तिस्नद ता 
बइ पद्ठ सिश्खिउ ए गइ-खालस | 
सा पद डिट्ठो जहए-मरालत॥ ४ 
हुउ पट पु छिमि प्रबश हि गप्न-बद। 
ललसिप्र-पहारें. शासिप्र-तस्-नवरु ॥ 


अर लकण, 


श्८ हिंदी व गिफाग मैं रापप्रंश का याग 


दूर विशिरिश्प शएर-शुंहों । 
दिवीं! दिप्र पईं संघह जत्री॥ ६ 


शुर-शुस्ररि शहण-मष्यत्तत पीछुणद पदारप्ि। 
पिर छोद्एश शणुनारोरि हुत. हइआा 
एप्रणुग्नताएएो मिपलोप्ररि भगत रिंद्वि पहुं 
तहहू शिफ-सपुरुतरें उत्तारहि, भइ ॥७ 

तएँ वेत्तिदिणु हिंइरएँ भाषति। 

जह विहिं शाए पुए तह पादमि ॥ 

ता रएऐ विश क रिमि एिप्मस्तो $ 

चुणु एंइ मेरतपि शाह बध्चतो ॥ ८ 


समोरा परहुप्तर हु विहृद्वम। 
धरति गष पष्दप्र शरिप् इ रंधस ॥ 
हुम्मह कार रणएऐे भमन्ते। 
सोए हूं पुष्धिउ मईं रोपते॥ ६ 


इन पंणियों में प्रयुत छद छप्रप्रंश ५. एफदम अ'ने छदे हैं, प्राइत मैं 
इस भकार क तुफोत दुदों का प्रयाए प्राय नहीं एबया था। प्यति श्लौर परगटन 
दामों ही दष्टियों रो इनका मापा परिनिष्ठित ध्यपर्भ्रंश के यदुत निकट है, पिर मां 
इसके भ्रुद्ध पदों पर धायत का प्रमाय रपप्ट है । 
आरंभिक हृपग्रंशा प॑ शिपर हुये उदाएरयों म॑ उयोतनयूरि-एत 'कुयलपमाला 
कहा! प युद्ध भ्रशों फा उदत किया जा सक्षया है| स्ययं कवि मे शापना मय 
रचना का अमिप्राय स्पष्ट करत रुए. क्या ऐ हि जा देसा भाषा पे लक्षण और 
भाठु जानता दे पह विविध ययनों की गाधादों से संपन 'बुबलयमाला! +दे-- 


जा फारइ देती प्रो हासाप्रो सबचणाइ पाऊ शप । 
वपणप गाहा ऐप शदलयमार्त पिं सो पदझ | 
देखा भाषाओं में भी निरचय ही फयि न अ्रय्नंश फा विशेष रूप से चपने 
खामने रा दे शिसका खललण बताते हुए उसने कहा ऐ कि ऋयमश गोलचाल 
की ऐसी मापा है जा सस्फृत और प्राइत के युद्ध क्रशुद परटों का तरश्यों से 
तरंगायित रहती है| 
सरकय-पाप-उमय-सुदासुद-पय-समतरझ्रक्वाचग्गिए। 
इस महत्वपूर्ण प्रथ में जहाँ क्रपर्भश पद कफ नमृने झ्राए हैं, बे ता परिनिष्टित 
अपभ्रंश के एकदम निकट हैं जैसे-- 


अपश्रश मापा रै६ 


जो शसु मारुतु बल्लहउत्त जइ पर्स रसेद्र 

जराइ प्तो जाएइ जोवइव, तो शहु प्राण लश्इ ता 
अथवा 

जो शावि विहुरे विप्थएएव घबलउ शरड्टह भार। 

सो गोट्ट गणमएड्णउ सेस उच्च ज सारुए 

इनमें से पहला दोहा एक आरम-नदी द्वारा गाया गया दे थ्रौर दूसरा एऊ 

गुतर-पथिक द्वारा। प्रसग से दोनों की माप्रा का मतेसपन पुष्ट हो जाता है। 

इन पद्मयों फे अतिरिक्त उक्त गअय में अझपभ्रंश गद्य के मी ममून॑ मिलते है 

जो अत्यंत महत्वपूर ईं क्यों।क श्रपश्रश का जितना मो साहित्य प्राप्त हुआ है, उसमे 
गय फे नमूने नहीं के बराबर हैं। 

मंणिय॑ मायाशच्चेण 'श्रद्दों गाममइत्तरा ! मद्रत्राव॑मए फथ मित्तदोज्म 

खणाम ता भ्रह पलिये कुश्रासश पविस्मामि | देदह मम पश्चिथ्रह फट्ठाइ जलण ये! 
त्ि | तत मण्िय एक्केश गाम-मद्दत्तेण-- 

(१) एड्ट एहउ दुम्मणस्साहु। सत्र ते थुजा आरिद | तुमाणउ बब 
घलितउ । पारद्दठ । एउ प्र झुगइ, भ्राठन्वर, भ्राति सप्रतु | 
तठ अण्णेण भशिय-- 

(२) श्रुज विरइदु घण लवाय सुह-खपडे, एव प्र दुत्प-सण-मोद छुद्धउ 
तुं प्रति बालतउ । एतु एतु मारदु मल्नउ | तड अण्णेण मशिश्र 
चिर जराजुण्णद॑ हए-- 

(३) एथ मुज्मति फिर मुबएण ए यदसाणर-मुद्द गतत कड़ पाठ मित्तरू 
बचण | छामाखिश्र ब्रत घरयो एयु पाउ तुम्क प्यण हिय । 
तठ सयलबदद्ग-सामिया भणिज्न॑ जेह भद्दा मयहरेण-- 

(४) धरल-बाहय घवलदेदस्स सिरि भ्रम॑ति जा विमल जल घबछुजल 
सा मदारी-यतिनाग गरत्रिमि नुहँ मित्र द्वाझु वो णाम सु कृति । 

मायादित्य भर आममद्तत्तरीं क॑ इस कायके थने में चितना श्यश कथायकथर 

का ई वह ता अपभ्रश भाषा मे है और शप विवरण प्राइत मापा में । जहाँ तक 
त द आदि दन्त्य स्थनियों के परिधतन का सम है, झनियमित रद और सौरतेन 
घनि-समूह से प्रभारित प्रतात हाता है । विश्वानर सं बइसाणर) द्वान में जा ऐ. 
का ओाइ हा गया हैं वह ध्यान देन यास्य ठठ अयश्नश का लशण है| इस 
भविरिक्त एड्उ, दुष्मयसमाहु झादि प्रयाग अ्रपश्नश फ अपने हैं। 

“कुबलयमाला! का दूसरा उदाहरण इससे भो अधिक मनासक्षक तथ 

माषा क अध्ययन की दप्टि से महत्त्यपूरा ई। फया का नायक राजउुमार मशथुर 


] दिरी प विकार में छापश्रैंय का थाग 


वा एक शध्ागाप गएशप में पहुंचकर पद प दान दान फोदो, सूल दयादि रागप्ररा गैंगार 
लागों से किस प्रकार भातगत करा! दे इंगफा बड़ा दो शजाय निप्रण उष्यान 
सूरि । फिपा दे । 

(?) गयल पुररमडल परिममऊय सेंतनी गहुराउराएं। एहप पूडरिम 
अग्याहमंडय पव्िन्‍्ठ | चयि ये धण ताय मिनिषालए काइूएप, 
गलर्स राइपए, दाण, दुशाप, धधमय, पंगुलप, शदुलय, मढ९प, 
सामणय, दिए्यन्यारप लोटिषणत्यय, दिगाद्रय, सच्यि, फ्यहिय 
दविय, तिग्यपतिय, लट्ाराप पम्मिष, गुग्युलिय माया फियि चदुया 
जा माउ गिउ रा हलठ, सो सो सायो पि तत्य मिलिएल्लउ त्ति। 
ता थे 7सु मिलिएलय सह समाशद पका कप महां आलाया 
पयत्ता । “भो, भो, ' फयरदिं तिथ दे [थे] पा गयाएँ फयरा 
याद्दि पाय या पिट्इ” सि। 

(२) ण्य7ण मणिअं-- अमुकया पाणारसी कारिएदि । तेश याणार 

सीगयाए फाउ विद"! त्ति। 

(३) अणेण भणिञ्म-६ हुं। फदिउ हुत्ततठ तथ जंप्रिएल्‍लउ ! कि 

फोर, फरि याणारति ! मूलत्पाणु भहारठ फाट्श जे दई उद्ालइ सा्रदु ।! 

(४) अणेण मशिक्र--" रे र। जम मूलणसु देश उद्यालशस्ज फोटर 

ता पुएु फाईं कन्नु अषणाणु फाटि बल्नउ चष्दर 7! 

(५) अणेण मणिन्न- जा ण॑ काटिएल्नउ अस्थर ता ण काइ कर्णु 

भरद्यकाछु मढारउ छम्माग-रुवाण झुणगश तैण यूलद्व॑ग्ग पिहश ।! 

(६) धरणेण मशणिक्म--' काइ इमंण जर्प निरासूट पड पिद्र, मुम्मे 

उद्दिवद तित्प |? 

(७) अणेण भणिभं-- पवाग पष्पडिशिह चिरपरूट पायवि हत्य वि 

पिष्वंति ।! 

(८) अण्णेण मणिआ्रं--“श्रे ! पाय पुच्छिय पाय साइदहि ?? 

(6) अण्णेण मणिश्र-- 'रदु_मललईई जइ परमाइई पिश्वहफ्पइ पि 

महापायद गगासगग णड्मापई मैरपमध्यरय-पडियह पाराइ क्ि।? 

शएसेन प्रदेश प॑ पेद्ध मथुरा में स्थिति च्रनाधालय फ लागों द्वारा शौरसेनी 

प्राभत न बालवाकर अपम्रंश में यातचीत कराना प्यात देने योग्य हे। नि संदेह 
भाषा पर प्राइत का यत्र तत्र प्रमाद दष्टिगोचर हांता दे फिन्तु ध्यनि में उफार 
प्रवृत्ति और पदों में प्राकत विमक्तियों के निपरे हुए रूप मापा फी गति को अपक्रश 
की झोर उमरुख यतलात हैं । इन बातों फ॑ ग्रतिरिक्त उपयु क्त उद्धरण व शब्द 


् 


आज आऔच3 हक 5 कक) 


नूइ में ठठ देशी शदों का वाहुल्व सबसे अधिक महत्वपूण वस्तु है।' 

आरमिक श्रपश्रैश फे ये सभा विखरे हुए उद्धस्ण माट तौर से इसा का 
।सरा शताली से लंकर आठवीं शवतादा तक क हैं। इनसे स्पष्ट है कि उस 
मय तक अपश्नेश की घ्वनियों और परों का रूप स्थिर नहीं हो सका था कहां 
॥ उनमें प्राहृत क रूपों की परिषाटी का पालन दिखाई पढता है शोर कह्ठीं सरला 
+रण का नई दिशा का झार प्रयत्न । स्पष्ट रूप से इसका आछ्र मुस्यत शौरसेना 
गरझ्त है । इसका कारण शायद यह हा कि इनमें ने लगमग सभी उद्धरण शरसेन 
(देश तथा उसके श्रासप्रास क छेत्र फ हैं | समग्र है, दूसरे स्थानों से अन्य सामग्री 
ग़स हाने पर किसी और श्राघार का पठा चले। 

आय विचारणीय वात यह है कि यह फौन सा वाली था, जिसका आश्रय 
धक्षर शौरसेना अ्रयत्रा महाराष्ट्रा ध्राकृत श्रपश्नरश मापा के रूप में विकसित हुई । 

मरत मुनि ने किसा उकार-बडुला माधा का क्षत्र हिमवत्‌ , सिश्चु, सौबार 
ग्रादि प्रदेश श्रथात्‌ पश्चिमात्तर मारा बतलाया है। दिद्वानों ने इसे आरमिक 


अपभ्रश वीला का क्षेत्र प्रमाणित किया है | यदि ईसे सच 

यश्चिमोत्तर मारत मार्ने ता कहना पढ़ेया कि तासरी शवादी में था पश्चिमीत्तर 

की दोती ग्ौष्_ भारत को राला थी वही क्रमश विकसित हांती हुई एक 

प्रपछ व दिन परश्चिमा मारत तथा मध्य देश फा साहित्िक 

भाषा वन गइ । लेकिन उतनी दूर का बाली का प्रसार इन 

प्रदेशों तक किस प्रकार हुश्मा और यहा नहीं वल्कि यह वाला अपने उन मूल 

आान्तों स सरककर दूसरे ज्ञेत्रों में किस प्रकार प्रतिष्ठित हा सकी, इन प्रश्नों फा 
समाघान द्यावश्यक है। 

पल्तों ने इसका समाधान करते हुए दरस्डी क॑ प्रमाण पर कहा हे कि 

अ्रपश्रश मूलत” आमारी बाल! थी और मद्यामारत के श्रनुसार इस्वी-यूब वूसरी 

शता दा तक पश्चिमात्तर मारत में श्रामार जाति क॑ पाएं जान॑ का उल्लेख मिचता 

है। नकुल क प्रतीचा-वितय प्रम॥ में ग्रामारों को सिखु के क्नारे रहने घाला कहा 

गया है ।* शल्प्रपव में बलदेव फो ताथयात्रा क॑ सदम में आता है कि राजा ने 

३ विशप प्रध्ययन के सिये टइंखिये प्रो० प्रत्फेंड मास्टर द्वारा लिखित 

निबंध “ग्लोनिम्स फ्रॉम मुवलयमाला कहां ( डनेटिन भव £ि स्कूल भेंव 

भोरिएटल एड भ्रक्ि हत स्टटीज़ जिल्‍ १३ सड २ भोर ४॥ १६५०-- 

शेड) 





र५प्र २ प्रध्याय ३२ श्लोक २० 


घर दवा ष फिफाम में चभ्सा का गाग 


उस विशशा में प्रयेश तिया एंटी शद्ध छामारों पं कारत गररासा धष्ट हो शा [६ 
पशशाए झय चर पष्च्यों का दिपयाध््रों का सफर द्वारका 
ग्रामारी दोप्तो. से गला हुए ऐशानद मे धर करव इई ता हस्पु लाभा कौर 
धौर प्रषधएण।.. पाएगा द्यामार हम पर व मशिष्यदरों का छान ते जात॑ 
ई।९ ह॒ए प्र गों प छगरिण ट्रोचयाप के सु प्यूट में मो 

उनके दशा दॉा। ए।१ 
स्ाग्यरित दे हि गरशगा थे पास हिशाय छौर प्मनद में झ्ाग्गन 
याछ्ली इस दुपप काम र जाति ते छा बाला छा भा ध्रमाय प्रस्ट किया दा। 
किस्तु यद बाय फल्गगा स पर प्रर्त १ द्वाता दे हि यादर गे बा। याला घाति ने उम 
प्रदेश का पूपयर्ती भाषा को मिटाकर आना कार पड भावा घता ह। है । विजेता 
जाति की मापा पराजित जाति का साया को रपान लू हा छ एमा श्रमियाय नरी 
है, थार उस दशा में ता इसका खंम्धबना और मा सौदेर्य दा उठा। ए जर 
परालित जाति पिता फी छपसा अधिक मुह हवा शाथा उसका मापा भा 
झपधिक रामद दा । झ्ाभारों फो तुला म पद्यनद फा पूषयर्ती ज ति और भाषा की 


भेप्टता स्यपंगिद् है। 2 गा 
इसलिए सैसा कि मारा में यादर से झ्राम बाला रामा जातिपों के विपर 


मैं साय ऐ श्रामार जाति मां यहाँ द्राफर बणाभम ब्यवस्या क मातर था गई शोर 
इस तरद उराय यदाँ का स्थानाप याली मा प्रहण फर ली ।१ इतना 7रूर दे कि 
आमारों ने उस छषेत्र का या में अपी मुछ निनी शादों फा मिभण फर टिया 
और दुछ दूर तफ उसको प्यनिर्षों का मा प्रमात्रित किया । पर्रतु इससे प्राग गदना 
गलत दै। दो जातियों फी भाषाध्ों व मिश्रण से सयधा फ़िसों यह तागरी सापा का 
जन्म नहीं हाता बरीऊ उन दानों म॑ से विजया मापा या है स्पाहरण आधार 
भूमि फा फाम फरता है, दूसरा मापा उसमे यिलान हा जाता है। तासये यह कि 
यदि झामीरों क्त श्रपनी काई याली रहा मी हागा ता पजाय क्षत्र फी भाषा मं 


मिलान हो गई होगी। 
प्र भा यह प्रश्न ता रह दवा गया कि परिचमात्तर भारत की याला म्यटेश 


आर परिचमी भारत फां साहित्यिफ भाषा क्रित्त प्रकार यना | इसके समाधान 
स्वरूप विलानों न श्राभार जाति क प्रसार थ॑ एतिहासिक श्ाँफ़ड दिए ईँ। इस्दी 


१ पद ६, प्रप्याय ३७ शलोश १ 
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अपम्रश भाषा है 


सन्‌ की दूसरी शतादी में काठियावाढ़ में आमीरों के रहने की बात कही जाता 
है| इसका आधार यद है कि काठियावाड़ वे 'सुंद! नामक स्थान में प्राप्त मद्माक्षत्रप 
रुद्रदमन व॑ एक अमिलेख में उसके एफ आभीर सेनापति रुद्रमूठति के दान का 
उल्लेख है |* विद्वानों क॑ श्रनुसार उक्त श्रमिललख का समय १८१ ई० है| 

महा ्षत्रप की सेना मं एक आमार सरदार का होना काठियावाड़ म समूचे 
आमभारों के निब।स का काइ ठोस प्रमाण नहीं है । इससे अधिक से अ्रव्रिक यह 
अनुमान लग सकता है कि शायद शककों से आमारों का कुछ सबध स्थापित 
हा गया हा और इस तरह श्रामीरों ने शक्ति सचित करफ अपना प्रसार किया हा । 
इस शआ्रामार जाति के मावी विस्तार का भूमिका मात्र माना जा सकता है। 

एथोवेन ने ईसा फी तासरो शतादी के अत मे फ्राठियाबाढ में आमारों 
के श्राधिपत्य को प्रमाणित करते हुए नासिक अमिलेख ( ३०० ई ) के श्रामीर 
राजा इश्वर सेन की शआर ध्यान झआाह्ृष्ट किया है ।* समुद्रगुप्त क प्रयाग वाले लौह 
स्तम्मल्ेस (५६० ६०) के अनुसार श्रामीर जाति उस समय गुस साम्राज्य का सीमा 
पर राजस्थान, मालवा, दद्चिण परिचम तथा पश्चिमी प्रदेशों में डेंटा हुई यी। 
पुराणों क श्रनुसार श्राअमृत्यों फे बाद दकन आमार जाति क॑ ही द्वाय आया भर 
छूटीं शी क याद से निकल गया। उस समय तापसी स देवगढ़ तक का प्रदेश इडडीं 
के नाम पर विल्यात था । जात इलियट के अ्रनुसार प्वीं शतादी में जब काठी 
जाति न॑ गुजरात में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसका अविकाश माग 
आभीरों क हाथ है ।९ एथावेन ने छिद्ध किया हे कि खानदेश में आमीरों का 
स्थायी नियास मदद बपूण तथ्य है। १५वीं शतादी म॑ श्रखारगढ़ फा किला झाशा 
अ्द्दार द्वारा स्थापित बठाया जाता है। इघर मध्यदश में मिज्ञापुर ज़िल का 
अहद्दिरौरा श्राभारों क ही नाम से प्रतिद्ध माना जाता है । 

इन एतिहासिक प्रमाणों से पता चलता दे कि एक समय इस दुघप जाति 
ने बढ़ा तेज़ो से समूचे उत्तर मारत में छा जाने का उद्योग किया या। यदि इस 
प्रवाइ के साथ अपश्रश का मी प्रसार हुश्रा हा ता कोई आ।श्चय नहीं) समय 
है दण्डी जैसे आ्राचार्य ने इस जाति के आतक और अमाव का देखकर ही 
समस्त ग्रामांण बोली के लिए श्रामीरादि गिरा सशा का प्रयाग कर दिया हवा 
क्योंकि मापाये या तो प्रमाषशाली जाति क॑ नाम से जानो जाती हैं अ्रथवा उस 


१डी भार० भगडारकर इशडियन ऐंटिक्चरी, श्ध्रशई० प ?६ 

२ झार ई० एयोवन ट्वाइम्स एड कास्टस भ्राँव बाम्द भाग १ पृ २१ 
( गुण द्वारा भवि० ढी भूमिका में उद्धत ) 

३ सप्सिमेंटरी ग्लॉसरी एम दो प्रहीर। 
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अपम्रश भाषा डर 


समव है, श्रामीरों श्रौर गुजरोें के अतिरिक्त ऐसी डी अन्य गोपालक 
जातियों ने अ्रपश्नश के प्रसार म॑ माग दिया हवा । 
इस तरद यदि अपभ्र श मूलत पश्चिमोत्तर मारत छां वाली न मी रहा 
दी, वा मा पश्चिमां भारत की बोली से उसका सबंध होने की कल्पना की जा 
सकती ह । यहाँ राजशेसर के कथन को घ्यान में रसना 
कया प्पभ्र दा भूल श्रावश्यक है कि अ्पश्र श सकल मूर्मूमि, टकक और 
पम्माब, राजस्थान भादानक देशों में प्रयुक्त हाती है ।* मापावैडानिकों ने प्राय 
झौर गुजरात को श्रपश्रश से राजस्पाना श्रौर गुजरातो का धनिष्ठ सवध 
बोली थी ? दिखलाया है। यद्यप्रि साथे श्रपश्नश से पजारी का साभ्य 
दिखाने की आर लागों का ध्यान बहुत कम गया है, तथापि 
राजस्थानां और पताबरा की निकथ्ता के उदाहरण प्राय दिए जाते हैं | यदि यह 
रच है ता इन ज्षोत्रों में बडुतायत से रचे हुए अपभ्रश सादित्य की भाषा का यहाँ 
का याली से शक्ति प्रदण करना स्वामाय्रिक दे | अ्रमश्रश का अधिकाश साहित्य 
इसा क्षत्र के अमुख नययें श्रौर उन मडारों में ग्राप्त हुआ हैं जैसे भ्रदमदाबाद 
जसलभर, पाट्य झादि | इसको पुष्टि इस बात से मां होतो है कि श्रपश्रश पक 
अ्रषिकाश कवि इसी क्षेत्र फे रहने बाले ये श्रयवा उन्होंने इसी क्षेत्र मं अपन 
साहित्य की रचना की दे। धनपाल, हेमचन्द्र, सोमप्रम, हरिमद्र, जिनदत्त भादि 
न गुजरात म, देयसेन ने मालवा में, रामतिद ने राजपुवाना तथा श्राइल रहमान 
न मुन्त्तान म॑, श्रपने ग्रन्थ रचे । 
फिर मा डा० मुमीति कुमार चटर्जी जैसे मापरावैशनिक का पिचार हे कि 
परिचमी या शौरसेना श्रपप्रश शरसेन या मध्यदेश का चालू बाली के श्राघार पर 
मुख्यतया थना थी | उनक अ्रनुसार इधर राजध््यान गुतरात तथा पद्चाव का श्रौर 


उधर काशल्ल का अपम्रश या श्रतिम युग का ग्राकृत का उस पर प्रमाव भर 
पड़ा था।९१ 


लेकिन डा० चढ्षी ने उसी घुस्तक में अपने उक्त मठ के विपरीत विवार 
प्रसट करत॑ हुए, कह्दा है कि शौरसेनी श्रयश्नश का भात्रा प्रार्म्म ही से किसा खास 
प्रान्त की अविकृत लौकिक फरथ्य या चालू मापा नहीं था--यद्ध भापा मुरयतया 
गुजरात, राजस्थान, श्रन्तवेंद तथा पञ्ञाव म प्रचलित अ्रपश्नश बालियों क॑ 
आधार पर स्थावित एक मिश्रित सादित्यिक माया या शैली हा थी ।र 
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ई राजस्थानी भाषा पृ० रेश 
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अपभ्रश मापा डे 


सम है, श्रामीरों और ग़ुर्जयों के अतिरिक्त ऐश्ोडी श्रय गोपालक 
जातियों मे भ्रपश्रश क॑ प्रखार मे योग दिया हो | 
इस तरह यदि अ्रपश्रन श मूलत परिचमोत्तर भारत की योली न मी रद्दा 
हो, तो मा पश्चिमी भारत की बोली से उसका सबंध होने की कल्मना को जा 
सकती ह । यहा राजशेग्यर के फमन को ध्यान में रफना 
बयां प्रपण्न न मूलत श्रावश्यक है कि अ्रपश्न श॒ सकल मूरमूमि, टक्‍क और 
परमाव, राजस्थान भादानक देरों में प्रयुक्त होता दै । मापावैज्ञानिकों ने प्राय 
भौर चुनरात को श्रपभ्रश से राजस्थानी और गुजराती का धनिष्ठ सयत 
बाली थो १ दिखलाया है। यद्यप्रि सीधे अ्रपश्रश से पञादरी का साम्य 
दिशाने को ओर लागों का प्यान बहुत कम गया है, तथापि 
राजस्थानी श्रौर पजाबी फो निकथ्ता के उदाइरुण प्राय दिए जाते हैं । यदि यह 
सच है तो इन ज्षेत्रों में बहुतायत से रचे हुए. श्रपश्नश सादित्य की मापा का यहाँ 
का बाली से शक्ति महण करना स्वामाविक है | श्रपश्नशा का अधिकाश साहित्य 
इसी क्षत्र क॑ प्रमुख नगरों और चेन भडारों में प्राप्त हुआ दे जेसे श्रहमदाबाद, 
जसलमर, पाटण श्रादि | इसकी पुष्टि इस बात से मा होती है कि श्रपश्रश के 
अधिफाश कवि इसी क्षेत के रहने वाले थे श्रथवा उन्होंने इसी क्षेत्र मं अपने 
सादित की रचना की है। धनपाल, हंमचन्द्र, सोमग्रभ, हरिमद्र, जिनदत्त श्रादि 
न॑ गुजरात में, देशसेन ने मालवा में, रामठिद ने राजपुताना तथा 'श्रहुल रहमान 
ने मुल्तान में, श्रपने ग्रथ रचे | 
फिर भी हा० सुनांति कुमार चर्ट्जी जैसे भाषावैजञानिक का यिचार दै कि 
परिचमों या शौरसेनी श्रपश्रश शूरसेन या मध्यदेश की चालू बोली के श्राघार पर 
मुप्यतया बना थी | उनफ अनुसार इघर राजस्थान, गुजरात तथा पश्मात्र को और 


उभर फांशल छा श्रपश्रश या श्रतिम युग फी प्राकृत फा उस पर पग्रमाव भर 
पढ़ा था !* 


लक्िन डा० चर ने उसी पुस्वक में ग्पने उत्त मत्र फे विपरीत विचार 
प्रकट फरते हुए कहा ई झि शौरसेनी अ्रपम्नशा का भाषा प्रारम्म दा से किसा खास 
प्रान्त की अ्रविकत लौझिऊ फरष्य या चालू मापा नहीं थी--यह मापा सुएपतया 
गुजरात, राजस्थान, श्रन्तवेद तथा पञ्ाय में प्रचलित श्रपश्नश बालियों फ 
आपार पर स्पावित एक मिश्रित साहित्यिक भाषा या शैली हा थी 





१ सापञ्नराप्रयोगा सकलमदभुवप्टय्क्रमादनकारव । 
२ राजस्थाती मपा प ६० 
मे राजस्पानी भाषा, पु ३४५ 


जा, ६ ड!रघ लप्मचेपा४ऋ 5 ये 


हए गए शह भरती उल पते &£ धरती ८४ 4-४ 7 लग 
# 4९ 3 क्र ६५४ कक ६ हक+ ह% $ 4८ ाह 5० अाज ए 
दल ड कांड का अत शव ३६ का 0९ ॥ ललित एड 
हा पर ०ेे शोध खाॉधट कीहछ? 6 4 ४ रे। दटद(लपरेट 
>पछा के रब 7 रघल मई ?१ ३4 (३4क्तदे! तय (॥ 

बू१ २६ परेड रा 8 हरी चढहढह ४ ताक पा है 
हद (पु शाह के थे ६5% ६ *इ ६६ डा ४8 3) एज गत 
४453 ३. यऋइई 5 ६ का हूं $ ६8३8 इ पाइप छऋ $ ॥ ९4१ 
हुआ || कु ० जु ४३६३ %7१*० हद रच हुं # ७ हु 79? 7९६ णआ नह शक 
हर ४४ सिर जद कै ७» दुृए॥३ हुवा बलपह३६ 

हे दिल कि दि ६१% २7६ ! ४ 4 ४८७ / * ६१६ 
| इक्‍वर इरुडा ११९ [ |] 77 हें। ४ * ४5४ “२! 4 
हा ,शान ३ % एन अराइशण। इए ६ 6६ डॉाव. हरी 
ऋ (६५६०: (१६ “('(। 

+ १ रै'४ ७० प१ष०!द ९०१६ (जहा 
घर तर पक ल्ूगरप 7१६ 77१५४ ८ढ&इह०९ ८६८ था 
+ तक इ६इएघी। ७० रे ७४7 राएुटड का धता एक ४ | 
में ६6 हऋढ8ह३ ।। १ ह ४ ४? बह ॥ गौक% 6 ३दा हर »४ब ६ 
पार ]६4पु"५७॥ 7 र7 । दर «7 इ (€८([८६६*एइश्या 
हाा७7 १६१!१०३१४ ३४ ७» ए( "४086३ थे (८ 46 प६हु कण वह /ए० 
द्रव१$ हवा दल हु ॥४  हवंक $ *4 झा है 

भा व गाध्टय ॥ ५ त्म्त्य) परचम म्श के बताई 
दु+८प। गा १३१ शा | दा तह भे [ 370 शव $ ४6 इम्स्‍्वॉप 
एक धर ह॒१६ ८० व भझ १६ योर काश( जम लि करत 7इ६६$ टी ई 
रचना फो झतोर 9 हा मी का व रदर #था विएए हि मे इघणाय बड़ा 
पुर ”फर साध वढ धपछरा में एंष किया दूगत चार गू गन $ चप्दुत 
रहाान का. छठ हम में पूरा। दे उछ #+ गापर भ पुष्रतग एटा 
गाट। की गाया दृदप का हर दनाया, छश्गर व कनडामर मपिनरेताओ 
घटित शाया कौर मादयी ध्वारमू। रापापतर को रचना ब लिए इसी मार 
का गुत । 





३ लि टिश राई प्रद इंडिया रिप्द ३, भाग ३ व १३४ बो पराए/प्दी 


श्रार्रश माषा डछ 


विचारणा दात इ दि परिचिमा मारत का बोला का सपूर उचर मारत की 
साहित्यिक मापा इन का गौरव किस प्रकार प्रात हुआ ! घद् कौन सा शक्ति है 
जिसक कारए उचर मारत का समस्त बालियाँ मिल चुत कर नवीं दसवीं शवादा 
के झास पास एक उिश्याल राप्द्राय अथग्ा तावाय मापा के रूप में कन्द्रामूत 
हवा उरीं ! 
यह एक मापावेशानिक तस्य है कि राजनातिक और झआार्थिक कन्द्वान्तुखता 
क कार्य विविध स्थानीय यालियाँ एक विशाल राष्यय मापा के रूप में दल चाता 
हैं। नी शवादा में उत्तर मारत क राजनाति मानचित्र पर 
घपप्र प ग॑ उत्पात दृष्टि झालने स॑ मालूम हाता है कि बगाल में पाल, कास्वकु तर 
का ऐतिहासिक मप्रतिद्र तथा सान्यखट में राश्वूद राजाओं न अ्रयना 
कारण आपिपत्य जमा लिया था और इनमें झात्वकुज के लिए 
आउसा सघप ररायर चल रहद्या या। मौगाचिक हांडिसे 
कान्पकुज का शाप उत्तर मारत का फन्द्र था और राजनाविक इष्टिसमा 
प्रतिद्यरों न उस फन्द्र का साथकता प्रमाणित कर दा था। उनऊ छंत्र क॑ नाच श्रवक 
सामत थे राजपूताना, गुतराव तथा मब्यभारत से कान्वकुत़ तक खारा उत्तर 
नासत बहुत बुद्ध एक सूत्र मे बंधा छुश्ा था । 
इतना हाठ हुए भा फात्यद्धत क़् दरार न पह्टों का देशमाप्रा का वैसा 
दधजामभय प्राप्त न था जैसा सस्झ्ा का प्राप्त था । इनछा अपन्ता पाल और राष्ट्कू 
राजा देशमापा एक कहीं अधिक सरनक थ। सरह ऊाण्द आदि चौरासा सिद्ध कवि 
पलों के दवा प्रासस छाल म हुए.। उघर पुर्यदव श्र स्वयम्‌ जैत महान अपर्धथ 
कथि्रों का शक्ति क्ाप्रत्कूटन पप्टबूटों रा ही छत छाया म हुआ | इसनिए श्रारम 
मे तत्छालान बालियों का ध्रपप्रेश के रूप भ कन्द्रित करन ओर इस तरह उसे 
पिडुसित करन का भ्ेय मुख्यत राष्ट्रों छा हे । 
राध्ययूद राजा लाट, सौराप्ट्र से लकर कात्यज्ञात तक धारा चाच्ते रहते 
थे यहाँ तक कि लाट और सांराग्ठ ता बडुन दिनों तडु उनको एक शाला के 
अधिरार मे भा था | राहुल वा कफ अनुसार दिल्‍ली क पास स पुप्पदत का तथा 
कमल स स्वयमू फा अपन यहाँ ल ताने का सेय रद क ग्राक्मय का हे सावमू 
राफ्रुट घुषर (७८ ६४ ) कफ किसा श्रमात्य पडा घनतय क खझांथ दत्षिए गए घर 
पृष्दव कृष्ण दूताय कफ झया मस्त फ साथ ॥१ राष्ट्रडूटों क अपने शाझत्षेत्र का 
मापा जा मा रहा हा परदु आरंम में उनका सबघ पर्चिमा मारत ( रातस्थान आर 
_पाद्र) से था इसलिए उनका घरना भाषा परिचमा अपक्रशा हा अताव हवा है । 


३ हिस्टी काव्य घारा भ्रववरणिका प २५२७॥ 


ड हिंई) के विकाए में चाधरर का पान 


यदा पहों, घोर घटती । उसगा देगा ४ छायेत प्रायोय कण गे गोाराए 
और शःसाए पी गो में चार दिशला। का एप्टा का दे चर चाध्ंश फाद में 
इस ह.पर फो स्कध्ट फह। के लिए ह27॥ शीरणां चआई्ँ्ृश से मिस एड 
आतुमातित सौगयू चायघ्रश का आपीपय दापाग है। गति मद गसदेखा 
दपभ्रश फ दो बे निरों हा मिभगय मोधया वाहिव। ले फ़न पगा इ गा ी । 

धारपदिका सह है हि ऋाणरश कान में एपार रारपन गुशरात, सह्मन 
तथा उशर।ा रंदाराए को गाया भें फोड़ मीजिक स्योकर ४% »इ ॥ था| माई भे 
>ष्यासणगा प्यपिपरफ म्दों तथा फीिद स्थपोक्‍्राजाडइ पिर्पाशं डा दुडहर 
माया का हीयो साध दावे पएुएं एफ्ड्ाशाथा। ये ऐए प्राफत सैगाफरणों 
द्वारा री] गिश्िय प्रारतां घ छपी से पुष्ट इग ए शो फााशाएस 
ध्यनि शिक्रा । एै। विशयााएँ अर करके शोरशता मागभधा प्रशायाों छादिकां 
शर्ष प्रारापत पएफर पलंग हियो राण ऐै। शगाजिय मुद् डिहनों पा 
श्रतुमात ई फि प्राय'न प्रेयाकरणों द्वारा उिरतत महाराणा, शॉरसेता, मोगरी 
आदि भर ३ गालिफ पहीं ६ 

गागरा यद्द है कि शरधरा पोल गले खायों में घरामर, गुणर भ्राद 
शो लिंग जाति फा प्रधानवा रहा हा परयु झातालिक दृष्टि से थह प्राय शिचा॥ 
3 रत के वाली था। जागर छाध्रय चेपार परधष्शि अखध्रश इंसा पाता झा 
गसादिपिफ रूप था। छयाग ध्रध्रशा सकज्ञा स लागों फा परियया बअरध्रंश क्राशा 
गोष दाग ई। उुद्द लोग उस शोरसना झउश्अरा भा क(त ई। परसु शौरतनी 
अ्रपध्चश फ़श्त मप्र मां में गई रूप्ट रहा बाहिय हि 7इ हल! शौरसना 
प्राशा पी उत्तराषिडारिया पहाँ था| डा« प्रियासन फा भा यदवां मात है ।( 

खाहित्विड अ्रखरश मूला चोर मुण्याता परारचमा भारत का बाली हता 
हुए भा ८्यों से १४पी शताजा पक गमूच उार भागा फो साहिलिफ साधा था। 
पुफ झार इण्म बच्चाल प॑ सरह 'ग्रौर फापइ जैस सिद्ध फर्रियों पे दोदा कांशों की 
रचना फा और मिथिला मे ज्यातिराश्यर राधा विधापति ने र्थानोत ग्रालांफां 
पद दकर साहित्यिफ अपश्नरा में प्रध लिगाता दूसरा चार मुल्तानर्म चादुल 
रहमान फा भी कठ इगा में कूटा। दरिण मे सान्यराट फ॑ पुष्पदंव मे इसी 
घाणी को भरने द्वदय फा द्वार बनाया, अस्मय फ फनकामर मुनि न इसा मैं 
खरित गाया प्रौर मेहाऊयि स्पयम | रामायय फी रचना पे लिए इसी भाषा 
फाधुत । 
55 


३ लिक्विसिटक छर्ें मेंव इंडिया जिल्‍्द २, भाग १ पृ» १२५ हो पाटटिप्पो 


ऐ 





अपभ्रश भापा श 


विचारणी बात दै कि पश्चिमी भारत फी बोली को सपूण उत्तर मारत की 
साहित्यिक भाषा होने का गौरव किस प्रकार प्राप्त हुआ ! बह कौन सी शक्ति है 
जिठक फारण उत्तर मारत फा समस्त योलियाँ मिल छुल फर नवीं दसवीं शता दी 
क श्राप्त पास एक विशाल राष्ट्रॉय अथवा जातोय भाषा के रूप मे केन्द्रीमूत 
हा उठीं ! ५ 
यह एक मापावेशानिक तथ्य है कि राजनीतिक और श्रार्यिऊ क द्वान्मुखता 
फ फारण विविध स्थानीय योलियाँ एक जिशाल राष्ट्राय भाषा फे रूप में दल जाती 
हैं | नवीं शता दी म॑ उत्तर मारत के राजनीति मानचित्र पर 
प्रपश्न ण के उत्पान दृष्टि डालने से मालूम दवाता है कि बगाल मे पाल, फान्यकु ज 
बा ऐतिहासिक. मं प्रतिह्दर तथा मान्यखेट में राष्टूट राजाशोों ने अपना 
कारण आधिपत्य जमा लिया था और इनमें फान्यकुज के लिए 
आपसी सधप #रारर चल रहा या। मौगालिक दृष्डिसे 
फान्यफुज का राय उत्तर मारत का केन्द्र था और राजनातिक दृष्टिसे भी 
प्रतिहारों ने उस फन्द्र का साथकता प्रमाणित कर दी था | उनके छेत्र क॑ नीये श्रनक 
साम्त थ राजपूताना, गुतरात तथा मध्यभारत से कान्यकुज तक सारा उत्तर 
भारत बहुत कुछ एक यूप म॒ बेंधा हुआ था | 
इतना द्वाते हुए भी कायकुज फ॑ दरबार म॑ पहाँ फ्री देशमापा को वैसा 
रायाभ्रत प्राप्त न था तैसा रास्कृत फा प्राप्त था । इनका अपत्ञा पाल और राष्ट्र 
राजा दशमापा के कहीं श्रधिक सरक्षक थे ! सरह काण्द ग्रादि चौराखां सिद्ध कयि 
पालों के हां शासन काल म॑ हुए । उधर पुष्पदत और स्वयमू जैसे मद्घान श्रपश्रश 
फर्रियाँ झा शक्ति फा प्रस्फुटन राष्ट्रकूटों फी ही छत्र छाया म हुआ | इसलिए शारम 
में वतक्कालान बालियों का अ्रपम्रश के रूप म॑ फेटि्रित करने और इस तरह उसे 
विकसित करने का श्रेय मुटर्त राष्ट्रकू्टों का है । 
राष्ट्टट राजा लाट, सौराप्ट्र से लेकर फान्यकुत तऊ धावा योघते रहते 
थे यहाँ तक कि लाट श्रार सौराष्ट्र ता पहुत दिनों तक उनकां एक शाखा फे 
प्रधिकार म॑ मा था | राहुल जी के अनुसार दिल्‍ली कफ पास स॑ पुप्पदत को तथा 
फासल से स्क्रयमू फो अपने यद्ाँ ले जाने फा ध्रेय इदीं के श्राक्ममण को हे। स्वयसू 
राफ्रदुंट छुव॒ (७८० ६४ ) क किसा झ्रमाय रगंडा घनजय क साथ दक्षिण गए शौर 
पुषदत एृष्ण तृतीय क मत्री मरत के साथ | राष्ट्रकूटों क अपने रायच्षेत्र की 
भाषा जा मी रहा हो, परतु आरंभ म उनका सबध पश्चिमी मारव ( शतस्थान श्र 
जरा) सर था इसलिए डनकी श्रपना मापा पश्चिमी अपश्नंश ही अतात द्वाती हे । 


१ हिददी काव्य घारा झनतरणिका यू० रे २७। 


४६ दिदा पे गिकरास मेँ अपश्ररा का याग 


यही पहीं, डा० चटर्जी ने उसा प्रसग में ब्रत्यंत प्रायान काल से सौरा् 
और शुरसेन फो योली म॑ श्रतर दिखलान फो चेप्टा फी है शोर अपश्नश-फाल में 
इस अत्तर फा स्पष्ट करा फ लिए उशें। शौरमेता श्रपप्रश से मिन एड 
अनुमानित ढौरापू अपप्रशां फा अध्वित बताताया है। यदि यह साय ह्देयां 
अपकश्वर फा दो यालियों का मिधण मानया रादिये। लेहिन एसा दाता गढीं | 

बास्तविका यह है कि श्राप्रश काल में पश्ञाउ, राभरपान, गुषरात, शरसेन 
तथा उत्तरी मद्दाराष्ट्र फा भाषा में कोइ मौलिक यारराशिक मदर तय था। याहस 
उच्चारणगत प्यीपिरफ भेदों तथा फतियय ध्याजरशिक विशेषताओं की छाोजहर 
भाषा का हाँचा सवत्र यरुत मुछ एफहासाथा। यह तप्य प्राफत-येगरापरणों 
द्वारा यिरूगित विभिन प्राउतों फ लक्षणों से पुष्ट इता ६ जहाँ पयल थाई से 
स्वमि सिका )ं को विशपताएं श्रक्रित करत शौरसना, मागधो, वैशायों श्रादि फों 
जाप प्राषाबत्‌ फफर चलता हछ़िया गया है। इसालिये कुद्ध विद्दानों फा 
अ्गुमान इ कि प्राचान बैयाफरणा। द्वारा निरूगित महाराष्ट्री, शौरसेना, मागपा 
आदि भेद भांगालिक नहीं हैं । 

साराश यह है कि झ्पध्रश यालन याले लागों मैं श्रामार, गुजर श्ादि 
चाह शिस जाति का प्रधानता रही हा, परन्तु मांगालिक दप्टि स घह प्राय परिचमा 
भारत को वाला थी। नागर भ्रपश्रश थ्यात्‌ परिनिष्ठित प्रशक्षश इसी बाला का 
साहित्यिफ रूप था | ध्राज श्रपप्रश सशा स लागों का परिचमो पशभ्नेंश फो हा 
बोध हवाता है। दुझछू लोग उसे शोरसेगी श्रपश्रर मा कइते ई। परन्तु शौरतेनी 
अ्रपश्न॑श फहत समय मने में यह रप्पष्ट रहना चाहिय फ्रि बह शक्‍ली शौरसनी 
प्रामुत फा उत्तराधिकारियी नहीं यो | ड।० प्रियर्तंद का भी यही मत है | 

साहिलिक ध्रपश्रशा मूलत और मुण्यत परिचमा भारत फो गोली द्वोदी 
डूई मी ८थीं से १३वीं शता दा तक समूचे उत्तर मारत का साहित्यिक भापा थी। 
एक शोर इसम यद्धाल प॑ सरह झोर फाएइ जेस सिद्ध फ्वियों ने दोहा ऊाशों की 
रचना फो और मिथिला मं ज्यातिराश्वर तथा विज्यापति से स्पानीय योली फाॉ 
पुर देफर साहिरिपिक अपश्रेश में अंथ लिसे त्तो दूसरा आर मुल्तान में अदुल 
रहमान फा सी फंठ इसी में फूदा। दक्तिण में मान्यखेट के पुष्पदत ने इंसी 
याणी को अपने का हार बनाया, श्रस्धये के फनकामर मुनि ने इस में 
अरिस गाया भौर मेहार॒दि स्वयम्‌ ने रामायण फी रचना ये लिए, इसी मापा 
को चुना । 





३ लिग्विस्टिक सह प्ेंद इंडिपा जिल्द १ भाग १ पृ० १२४ की पाददिष्पणी 


पिचारणा यात है हि परिचमी मारत का बोली का सपू् उत्तर मारत की 
साहित्यिक माप्रा द्वोने का गौरव किस प्रकार प्राप्त हुआ ! पढ़ कौन सो थ्रक्ति है 
जिसके कारण उत्तर मारत का समस्व यॉलियाँ मिल थुल कर नयी दसवीं शतादा 
क॑ श्रास पाठ एक विशाल राष्ट्राय श्रथवा जाताय मापा क रूप में कन्द्रीमूत 
हा उठी ! 
यह एक मापायेशानिक तथ्य है कि राधनातिक और श्रार्यिक फन्‍्द्ान्मुखता 
कः कारण विविध स्यानोय योलिया एक जिया राशय मापा क रूप में दल जाता 
हैं। नयों शता दा में उत्तर मारत के रातनाति मानचित्र पर 
प्रपश्न पा के उत्यान दृष्टि डालने से मालूम हांवा है कि वगाल में पाल, फान्यकुज 
हा ऐतिहासिक मंयतिद्ार तथा मान्यखेट में राश्कूद राजाओं न॑ श्रपना 
कारण आधिपत्य जमा लिया था और इनमें कान्यकुज के लिए 
आपसा सघप दरायर चल रहा या। मौगालिक हांडिसे 
कृन्यकुण का राज्य उच्र भारत का फन्‍्द्र था और राजनातिक इष्टिसे भी 
अनिद्ारों ने उस कन्द्र का साथकता प्रमाणित कर दा थी | उनके छूत्र फ॑ नाच श्रनेक 
मामत थ राजपूताना, गुतरात तथा मम्यमारत स्व कान्यकुज़ तक सारा उत्तर 
भारत बहुत कुछ एक यूत म॒ बंधा झुश्वा था । 
इतना हाव हुए मा कायझुत्र के दरगार म यद्वा को देशमापा का वैसा 
शयाप्रत प्राप्त नया जैसा रुस्‍्कृत का प्रात था । इनका अपक्ता पाल और राएकूटद 
शीत देशभाषा कफ कहीं श्रणिक्र सरक्षुक थे । सरहद काण्द आरि चौरासा सिद्ध कवि 
पालों क हा शासन काल म हुए.। उधर पुष्पदव और स्वयमू तैसे महान ध्प्रेश 
कंग्रिों का शक्ति का प्रस्फ्टन राष्ट्रकूटों का ही छत्र छाया स हुआ । इसलिए आारम 
मे तत्कानोन बालियों का श्रपश्रथ क रूप म कन्द्रित करने आर इस तरह उसे 
पिक्रष्ठित करन का भरेय मुग्पत राष्ट्रकू्टों छा है । 
राष्ट्रवूट गजा लाट, सौराप्ट्रस लकर कान्यहुत तऊ धावा वाजते रहते 
मे यहा तऊ़ कि लाट आर सौराप्ट्र ता बहुत दिनों तक उनकी एक शासा फे 
#धिकार मे मा था | राहुल ला ८ अनुसार टिल्‍्ला फ पास स्॒ पुष्यदत झा तथा 
कामल से स्तय॑मू फो श्यन यहाँ ले जान का थेय इढीं के आकूमण को देश स्वयमू 
साप्ड्रदृर घुय (७८ ६४) कफ छ्िसा अमाप रपष्ठा धनजय क साथ दक्षिण गए और 
पुषदत कृष्ण नृताय के भत्रा मरत फ साथ | राष्ट्रवूटों क अपन रायक्षेत्र का 
मापा शो भी रहा हा परवु श्यार॑म म उनका संबंध परिचमा मारत ( रावस्पान श्रौर 
प्र) स था इछलिए उनका अ्रपना माश परश्चिमा अपअ्श ही अवात ह्ांवा है । 


२ हिन्दी छाब्य घाया अ्वतरणिका प० २५ २७। 


चर हिंदी के पिकास में ्पर्श्रश का योग 


प्रतिहारों फे विपरीत, राष्टयू८ राजा जैन थ॑ और उनकी प्रजा का 
अधिकांश सम्यन समा जैन वैजप था इसलिए उन्होंने स्यभावत ही हैनों द्वारा 
बोली और लिएी जाने याल्ी मापा अपश्रंश फा संरक्तण दिया ) उत समय परिचम 
भारत का अधिकार याणिस्य णेंत बैश्यों के हाथ में था। धीरे घीरे गुजराव रस 
बाणिय का फेल्द्र हा यला था इसलिए इस ज्षेत्र की भाषा का राष्टीय मापा प 
झरूय में उत्पान स्वाभाविक ही था । 
आगे चलकर जय १०वीं शतार्दो का श्रेत होते होते मापसोट फे रा्वूट 
गतधी होने खगे तो गुशरात में सोलकी चालुक्पों फो शत्ति प्रन्‍ल हां उठी 
जिसमें सिद्धराज जयमिंद तथा घुमारपाल जैसे जन मत के पपक श्रौर अपर्ध्रश 
साहिय क उन्‍्नायफ उत्तन हुए. | सिद्धराप स्वय ता जैन ने था, किर भी उस पर 
जैन मीनयों का पर्याप्त प्रभाय पा। अश्रपश्रश फे प्रशिद्ध पिद्दान्‌ तथा णैन मत पे 
आचाय फलिकाल सवज्ञ हेमचद्र सूरि फो सरक्षण रने का श्षेय तिद्धराज फा ही 
है। साहिश सूजन के लिए देमचद्व का धन श्रौर जन फी कितनी सुविधाएँ राख 
की घोर से दी गई थीं यह उस युग में फिंसी के लिए मी ईर्ष्या फा विपर हो 
सकता था । 
और छुमार्पाल ता प्राय देमचाद्र द्वारा जैन मत मम दीदित दी हवा गया 
था | उसकी 'श्रमारिधापणा' इतिहास में प्रसिद्ध है| झुमास्ाल ने भी प्रपश्रश 
फो यय॑ष्ट संरक्षण किया । 
इस तरह मान्यम्पेट के राष्ट्रवूटों के याद पाटय | सालकी दूसरे रात हुए 
जि्दीने श्रपश्नणा मापा और साहित्य के उत्थान भ॑ बहुत बढ़ा फाय किया। 
सालंफियों के शासन काल म॑ गुशरात का वैमद पराफाप्ठा पर था | बाणिग्य और 
सस्यृवि दानों में वह सारत का सिरऔर हद रहा था। स्वामाविक था कि एवं रा _ 
की साहित्यिक मापा उस समय कौ राष्ट्रमापा के रूप में प्रतिष्ठित हा । 
यद्यपि उसी सम्रग्र कान्‍्यकु ज में प्रतिदयारों का इराफर महाप्रतापी गाहु।वार्श 
धिह्दासनासीन हुय थे जिसम गाविद चद्ध ( १०६३ ११३४ ६ ) श्रौर उसके पौत़ 
जयचंद्र ( १९७ -६२ ४० ) जसे चक्रवर्ती राजा छुए, तथारि उनके द्वारा लोक 
भाषा को कोई प्रभ्य नहों मिला | उनके दरयार म॒ संस्कृत का ही सम्मान था। 
श्रीहप जेंसे संस्कृत के पद्चित फश्रि से गाइड़यालों का दरबार सुशामित था | एसे 
सुससक्त दस्वार मे मला लाक मापा फ कवि की कहाँ पूछ ) 
गाहड़वाल राजायों न नि सदेद सहाम सास्ट्तिक काय डिये, लेकिन उरदीने 
अपने समय का जांय॑ंत क्षोफ मापा का छोश्कर खादित्य-रूढ़, परम परिणत और 
विकास-रद्ध सस्दृत भाषा को प्रोत्ठाइन दिया, या मों कहें कि उसे अपने अलझुरण का 


। ५ 


की 


श्रपम्रश माषा है 


साधन यनाया | शायद बआक्षण घम के अ्रयल समथक होने फे कारण गाहड़वालों 
ने जनों के द्वारा प्रवर्दधित अपश्र श का प्रश्रय देना उचित नहीं सममता। 

कथा-कहानियों और क़िंवदतियों से मालूम होता कि श्वतिम दिों में 
परवर्वी गाहडवालों ने लोक-भापा क्री शोर प्यान देना श्रास्म्म किया था। 
जयचद्र का महामन्त्री विद्यापर लोक-भापा का भ्रच्छा कवि था |! हथर दामादर 
परिडत द्वारा लिखी हुई “उक्ति व्यक्ति प्रकरण” नामक एक पुस्तक प्रा हुई है जिसे 
उक्त परिडत ने गाइड़वाल राजाओं को लोक मापा में संस्कृत पढ़ाने के लिए लिखी 
थी |९ परवर्ती गाइड़वालों के लोक मापा प्रेम के ये प्रमाय हैं। लेकिन यह प्रेम 
तो वब वैदा हुआ जब श्रपश्रश श्रपना काय पूरा कर रही थो और अझ्राधुनिक 
देश भाषायें थ्रकुरित हो चली थीं। मतलब यह कि गाहऱवालों ने श्रन्त वक अपभ्रश 
को रायाभय नहीं दिया | हतलिए उस समय सास्कृतिक फेन्द्र कान्यकुज न हाकर 
पाटण रहद्दा क्योंकि वह उमरती हुई नई संस्कृति--लोक-सस्कति श्रौर लोक भाषा 
अपभ्र शा का फेद्र या। तत्कालीन राष्ट्रमापा श्रथवां साहित्यिक मापा पर पछाहीं 
प्रभाष फा मुख्य कारण यही है। 

उपयुक्त राजनातिक घटनाश्रों के वशन से यह न समभना चादिए कि 
अपम्र श॒ को साहित्यिक भाषा बनाने का भेय केवल कुछ राजाओं को है | किसी 
भाषा को बड़ी छोटी करना किसी राजा के बूते की वात नहीं है। मापा का मूल 
सोत तो लोक समाज ही है और उसे यथेप्ट रूप देने की शक्ति भी उसी लाक 
क हाय में हे।पिर मी उस टुग में राजकीय श्रधवा साम्पदायिक सरक्षण फे 
अमाय में शोक द्वारा रची टुई श्रनेक रचनायें सुरक्षित न रह सकीं। इसलिए 
अपभ्र श फे उनयन में राजफ़ीय और साम्प्दाविद्ठ सरछृण की चर्चा करना उसे 
अनुचित महत्व देना नहीं है | इसफे अतिरिक्त तत्कालीन राजाशों ने राजनातिक 
और म्यवसायिक केस्द्रों के निर्माण में मी यहुत बढ़ा काय किया, जिनसे मिखरा हुई 
लाक-ओोलियों में फेन्द्रामिमुख प्रवत्ति द्यायी । इसे मूलना ठीफ नहीं है। यथपि 
अप्रश्नशा इतने विस्तृत मूमाग की य्यापक साहित्यिक भाषा रही फिर मी टरसमें 
स्थान-मेद से कुछ विविधता थ्रा दी गयी । 

इस तष्य की ओर पुराने पढिडतों का मो ध्यान गया है । उन्होंने 
श्रपश्रश के विविध मेदों फी चर्चा को हे। दिप्पुधर्माचर ने देश-मेद से भ्रपश्रश 


के श्रनन्त मद माने हैं (१ एक उरदइ से यह उचित है क्‍योंकि हर दस कांस 
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३ आहइतन्पैंगसम्‌, प्रबसष बिन्तामस्ि पुरातन प्रबन्ध शप्रद 
२ डा० मोठीचन्द ( सम्पूर्णानन्‍्द प्रभिनस्दन प्रष ) 
३ देशभाषाविपेद्ध तस्यान्तों नद विधठे  ( विष्णु० शा३ ) 


भर हिंदी फे विफार में अपप्रंश का योग 


कांशिश की है। 
डा० तगारे ने दछ्चिणी अपश्रश के अतर्गंत पुष्पदत के मद्ापुराण जसहर 
चरिड और शाययुमार-वरिउ तथा कमकामर के फरकड़-चरिउ कार्यों की गणना 
फो है| फारण स्पष्ट है। इतफ़ो रचना हमश मान्यसेट और 
दक्षणी. अस्सये ( परार ) में एईं, श्सलिए अनुमान के लिए सहज घूट 
अपन. मिल जाती है फि इन काप्पों की मापा पर स्पानीय योडियों 
की छाप अ्वरप पढ़ी होगो । इन फ्राव्यों फी मापा सभी विशेष 
साझों को श्रलग फरने के लिए. डा० तगारे ने युछ ऐसे संशायछू और नियायद 
मे हैं जो परिनिष्ठित श्रपश्न॑श अथवा परिचमी अपभ्रश के स्पों से श्रतिरिकत 
हैं। जैसे, 

१ दरक्तिणी अ्रपश्नश फी प्वनि संगधी विशेषता यह है कि ससदृत-य का गिशपते 
छु होता दे जय कि अन्य अपश्रशों में सब या-प होता हे । 

२ ग्रफायन्त पुल्लिंग शद फ्ा ततीया एफ यचन में श्रधिकाशत न्यू पाला 
रूप मिलता है जत्र कि १रिनिष्ठित रूप-पैकारात है । 

३ उत्तम पुरुष एक बचने में सामाय घतमान काल पी क्रिया--मि परक हीती 
है जैसे, करमि जय कि परिनिष्ठित रूप--ड परक होता है णैसे फरजे | 

४ श्रय पुरुष यहुयचन में सामान्य यठमान फाल फ्री क्या त परक होती ऐ, 
फेसे करन्ति, जप क्लि परिनित्टित रूपनदे परक हाता है जैस, फरहिं। हि 

५. सामाय भविष्यत्‌ काल के करियापद श्रधिफाशत -स--परक हांत ईं जमे, 
फ्रिस॒इ जय कि परिनिष्टित रूप प्राय --इ--परक होते हैं जेसे फरिहर । 

६ पृवफालिक किया फे लिए--ह प्रत्यय का प्रयाग नहीं के बरायर झभवा बहुत 
कम जय कि यह प्रत्यय परिनिष्ठित श्रपश्नश में सर्वाधिक प्रयुत्त दवा था, 
जैसे, मुनि, चलि झादि। 

उपयु क्त विशेषताश्रों फी छानप्रीन फरने से पता व्वलता है कि ये स्थानगत 

उतनी नहीं हैं जितनो शैलीगत । डा० बारे ने पुण्रदत और कनकामर की मापा 

में जिऑ्े दक्षिणी श्रपश्न॑ंश फौ अपनी विशेषताएँ फट्दा ऐ यस्‍्ततु' ये गहुत बुध 

प्राइत-अमाव हैं । विविध चैकल्पि रूपों में से भाचीन और नवीन रूपों का अलगाव 

करक किसी निणाय पर पहुँचना अधिक छामदायक होता खेकिनडा० पगारे 

मे यहाँ इस दिवेक का परिचय नहीं दिया ह। पुणदंव फी मापा को मराढी 

की जननी प्रभांणित करने फे आवेश में डा० तगारे फी इष्टि से यह ठेप्य 

ओमख हो गया कि परिचमी अपश्ररा नाम से अभिहित “मविस्तपत्त कहा! और 

,दक्षिणों अपभ्रेश नाम से अभिहित “मह्ापुराण' की माया में काई मौलिफ अतर 


अपश्रश भाषा परे 


हीं है। दोनों दी का रवना परिनिष्ठित अपमश में हुई हे थोड़ा बहुत जो अतर 
[ मा बह केवन शली सुम्दघां हे और रचयिता सेद से श्ठना-सा भेद श्रा जाना 
वामाविऊ है। 
नि'क्प यह निकला कि दक्तियी अपम्रश मामक एक श्रलग भाषा की 
#एपना निराघार और अवेशानिक दै। 
पूर्वी अपभ्रश' के सबसे बड़े समर्थक याकोबी हैं । 'उनकुमार चरितः का 
भूमिका मे प्राउ्त्र पेंगलम? की सापा पर विचार करते हुए. उ.ोंने जहाँ उसक्की मापा 
को अवद कहा है, वहीं उस श्रवहह्न की ग्राधारमूत पूबवर्ती भाषा को पूर्वी 
श्रपश्नश' माना है, जा याझोयी फे अ्मुसार बिहार में अचलित थी । 
याफोबी क्री एस घारणा के दो अ्धार थे | एक तो म० म० दरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा सम्पादित तथा सदर प्रकाशित (१६१७ ) “ौद्ध गान थ्रो दृहा और 
दूसरा, प्रिय की यह स्थायना कि प्राइत वेबाकरणों को पूर्वी तथा पश्चिमी दो 
धर्गों में रखा जा सकता है| यथा वरझसि, लकेश्यर, #मदाश्यर, रामशर्मा, 
माकण्टेय झआ्दि पूर्वी वर्ग से संयद्ध हैं तो बाह्मीकि स॒न्नों पर श्राघारित, देमचद्र+ 
तिविक्रम, लद्धमोघर, सिंदराज झ्रादि परिचमी बग से | इस प्रफार याकोदी के सम्मुख 
पूर्वी अपभ्रश फे लिए साहित्य तथा -याफ्रण दोनों ही क्षेत्रों के ग्रमाय उपस्थित ये। 
यदि प्राफृत वैयाकरणों के आपसी मतभेद को ध्यान में रसा जाय तो 
अपभ्रंश-सयंधी दो मिन्न मत दृष्टिगाचर होते हैं । रामशर्मा और माकंण्डेय ने 
जहाँ प्राव्या! फो श्रपश्रश का एक भेद साना है यहाँ पश्चिमी यर्ग फे पुरुषोत्तम 
के यहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। 
यदि याकोयो 'ूर्मी अ्रपम्रश” के प्रदल समर्थक हैं तो उसके कट्टर विरोधी 
ईंप्रा ज्मूल ब्लाख | डा० शह्दीदुल्ला की थीसिस 'सरह और कारद के रहस्य 
गीत! फा श्रामुख लिखते हुए, प्रो० उयूल ब्लाख ने याकोनी के तत्संगधी मत का 
खड! फिया है | उन्होंन प्रश्न उठाया है कि क्या इन दोदाकोशों की मापा को 
याकोग्री की तरड पूर्वी श्रपश्नंश कहना क्रूरी है। और इस अरन का समाधान 
उपस्थित करते हुए. वे झ्ागे वहते हैं कि हाँ, यदि इसका अझ्रथ वह अपभअंश है 
जा पूर्वी प्रथों में प्राप्त शोतो है वया जिरुमें कुछ पूर्बी प्रभाव हैं और नहों, यदि 
काई उसमें घास्तविक पूर्वी मापाध्ों का आधार दूँदने को कामना करता है। 
ज़्यूल म्लाख श्रपश्रश सका को एक साहित्यिक भाषा के ही श्रथ वक सामित 
रफ़ना चाहते हैं भौर उमके विचार से सहज बोलचाल छी मापा के लिए श्रपश्रश 
| 7 ३ रकम एंकग काल छत एुतस्वायरी इतट ईसटन प्रपन्नश ( एशिवाटिक 
सोसायटी जनल जिल्‍्द २२ संख्या १, १६५६ ई० ) 


प्र हिंदी फे विकास में अपभ्रश का योग 


संशा फा प्रयोग भ्रयौ्धित ई--खास गौर से उछ भाषा के लिए मिसने मप्यकालोन 
ओर आधुनिक मास्तीय गोलियों के यौच रुफ़मण का फार्य सुम्पप्त फिया था। 
अन्त में उन्होंने डा० शहीदुलला फो इस समझदारी की ताईद की ह कि उन्होंने 
सरह और कारह की थपश्नंश को केवल 'यौद्ध! संशा से अमिद्दित किया है । 
पूर्वी अपक्रश संबंधी इन विभिन्न मतों फी समीद्धा करते हुए भी एस० एन* 
घोपाल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि नागर या परिचमी अपभ्रश से एकदम 
मिन्‍न एफ 'पूर्वी सादित्यिक श्रपश्रश! के अस्तित्व को स्वीकार करना सभव नही 
है | पूर्वी अ्रपश्रंश नामघारी मापा फे सही रूप ए« स्थान फे थारे में धोषाल ने 
प्रियसम का भत उद्धृत किया है। प्रियर्सन ने स्पष्ट फह्दा है कि मा्झ्डेय तथा 
रामशर्मा द्वारा उल्लिखित शोड़ो, माच्या और गौड़ी अपश्रश यस्थ उन प्रदेशों 
में प्रचलित शौरसेनी या परिचमी दपश्रंश ही हैं। इस प्रकार याकोयी फी पूर्वी 
अपभ्रश भी पूर्वी ज्षेत्रों में प्रचलित परिचमी अपभ्रशा के ऐसे भेदों से संयद्ध श्रयवां 
रद्रूप ही है । 
यरतुत याकोी को भी अपने मठ फा अनौचित्य रष्ट था।समवत' 
इसीलिए उन्होंने पू्षीं अपप्रंश फो एफ 'साहित्पिफ भाषा? हो माना है णा 
प श्चमी प्रदेशों से पूव में आई थो और पूर्वी सेत्र के लिए, यदुत युछ विदेशों थी। 
सौड़ देश में मागधी प्रादृत प्रचलित थी, जिससे पूर्वी अपन्रश चथया गौद अ्रप्रश 
का फोई संप्ध नहीं ऐ ! 
पूर्वी श्रपश्रश के संबंध में घापाल को ऋपनी घारणा यह ह कि पूर्षी प्रदेशे 
की बोलच क्ष की मापा मागघी अपर्श्रश थी जो मागघी प्राकृत की मास्‍्तविक 
चंशज थो और यह मागघी अ्रपश्रश पूर्वी साथ्िय में व्यवष्ठत परिचमी अपक्षश मे 
एकदम मिन्‍न थी । जैसा कि प्रियतन, चटर्णी हया थ-य सापाविदों ने दिलाया है; 
मागघी अपन्रश हो येंगला, उड़िया, मगशे, मेथिली और मोजपुरियां ममृति 
आधुनिक भाषाशों फा मूल ख्तोत है । शस प्रकार यदि पूर्वी श्रपश्रश का अप 
प्रेथों की साहित्यिक मापा है तो निरचय हो पूर्वी अपन्नररा नाम की फोई घाज़ नहीं 
है। लेक्नि यदि पूर्वी श्रपश्नंश का ताले मागघी अ्पश्रश से है, जो कि श्राधुनिक 
पूर्वी बालियों का मूल ओोत है, तो निश्चय ही उसफा अस्तित्व था और बह एक 
जीवित रुत्य की माँति बास्तबिक यी। 
डा० तगारे के “पूर्वी अपभ्रश! फी मायता सरइ और काण्ड के दोहा 
छोपों पर आधारित है । इत दोहाकोों की मापा में परिनिष्टित 
पूरी अपक्षण अपभ्रेश के अतिरिक्त जो स्थानीय विशेषताएँ ईं उ हैं लगाते 
र हुए शा० तगारे ने लिन दप्यों को तालिका दी दै, उनमें से 
है 


के 


| 
| 
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निम्नलिखित मुख्य हैं--- 
$ पूर्वी अपक्षश में कुछ सस्टृत ध्यनियों का परिवर्तन इस प्रकार होता है-- 

(0) क्>छ--,-क्ख-- जसे क्षण>>खण 

अक्षर>अगजर 

(70) त>बु--,--च-- जैसे त्वम-> वह तत्व>ठच 

(0) इ>हु-- जँसे दार>दुआर 

(7४) व>य॒ जैसे बज़>बज्ज, वेद>वेश्र 

(0 3 ज्श 
सस्कृत श सुरक्षित रहता है ] 
शआद्य मशाप्राणत्व नहीं हाता । 
लिंग फी अतत्रता बद्भुठ अधिक है । 
निर्विमक्तिक रुशा पद बहुत मिलते हैं अ्रत्रिकारी सामान्य फारक यनाने 
की प्रयुत्ति समी अपग्रशों से श्रधिक दिखाई पढ़ती है ! 
श्रन्य अपभ्रशों झी तरद यहाँ पूवकालिक और क्रियाथक सजा के प्रयत्यों 
में मिश्रण नहीं हुआ । पूवकालिक प्रत्यय--श्रह का प्रयोग पूर्वी श्पश्रस 
में क्रियाथक सजा के लिए भी दुआ है, धजैसे फरह-(7 ) करि 
(॥ फरना 
७ क्रियायक संज्ञा के लिए परिनिष्ठित अपर्रश की--अख प्रत्यय फा यहाँ प्राय 

अ्रमाव है। प्राय --इब८ तब्यत्‌ प्रत्यय से क्रियाथक सशा भा यनाइ जाती है । 

डा० तगारे ने पूर्वी अपश्रश की जो उपयु क्त विशेपताएँ लक्षित की द ये 
आय ठाक ईं लेकिन यदि थे दोहाकोपों फी सीमा से आगे यदकर सरह और फाणह 
का गीतियों श्रथवा चयापदों की मापा का विश्लेपण फरते ता उपयु क्त स्पापनाशों 
को पुष्टि के लिए पृष्कल प्रमाण मिलते साथ ही युछ और मा नई विशपताए: 
इप्य्गाचर हो जातीं । जैसा कि प्रो० पी० सी यबागची बहुत पहले ही लिख चुक 
हैं, वस्तृत दोशाकोपों की रचना बहुत कुछ परिनिष्ठित अ्पश्रश में हा हुई है, तो 
पश्चौंही मापा थो उनमें केवल फहीं कहीं कुछ स्थानीय प्रभाव तथा लिपि शैली ऐे 
फारण पूर्वी प्रदेश को गोली के लक्षय दिखाई पड़ जाते हैं । 

चयापदों का भाषा में दाहाकापों की अपक्षा पूर्वोपन अधिक है। झिसा 
एक दोहा और चयापद की तुलना से यह बात स्पष्ट हा सकती ६ | नाचे तुलना 


के लिए काएद का ही एक दादा तथा एक गीत उदधत झिया जा रहा है। 
३ कै० सो० बागघो ए नोट शान द रूखेज भाफ द बुद्धिस्द दोहाज 
प्रोरिएंटल जनल, कलकत्ता जिल्द १ 


हू बट न >य 


अर 


भर दिंदां के विकास में श्रपश्रेश का याग 


(१) जिम सोण विलिश्गइ पाछिएहि तिमर घरणी सइ घित। 
समरसत जाई सरणण, जइ पुणु ते सम छित्ताएश्शा 
(२) नपर याहिरे डोम्बि तोहोरि (इुडिप्रा। 
छाइ छोड जाएं सो बाण नाश्या। 
पालो डोग्यि तोए राप्र श्रिय मराग। 
निधिए काएहू कपालि जोई छथग॥ १० ( ध्रश ) 


दोड़ों की भाषा में डा० तगारे का जा भूत पृदत प्रत्यय--ल भ्थवा इस 
के दशन नहीं हुए, चयापदों में इसके दर्जनों उदाहरण उ'ई सदृज द्वी मिल जाते । 
(१) दउ सूतेलि मद्यामुद लाले ॥१८॥ ( काएह ) 
(२) सुश्रनने मइ देखिल तिहुँश्ण सुश्ण ॥३६॥ ( फारद ) 
(३) चोन्रा राद्त्र सहाये मूफल ॥३२॥ ( सरह ) 
(४) सरह भणश यप उजु बट भइला ॥१२॥ ( सरह ) 
गीतों फी भाषा में पूर्यीपन का हाना रघ/भाविफ था क्योंकि पे साधारण 
लोगों के गाने पे. लिए लिखे गये ये । इनफे विपरीत दोहों की भाषा का प्चाह 
फी परिनिष्ठित अपश्रश में होना श्रनिवाय था क्योंकि उनमें शान की सूद्रम गये 
फटी गई थीं। सारी (दोद्दा) का पद्राँद की परिनिष्ठित भाषा में फहने तथा सदी 
(पद) को स्थानीय पूर्वी बाक्षी में गाने की परम्परा सिद्धों के याद भी फबीर ध्रादि 
तक चल्लती रहो | 
साहित्य फी भाषा म॑ पदोँद और पूरद का जषेत्रीय भेद प्राकृत-काल से ही 
जला शा रद है और अ्रपश्र॑श-युग में उस मेद के मिट जाने का कोई तकसंगत 
ऐतिहासिक फारण नहीं दिणाई पड़ता । 
इसलिए डा ठगारे के घर्गीकरण में जहाँ दल्िणी अ्रपश्रश नामक मेद 
कंबल कल्पना है, यहाँ पूर्यों श्रपश्नश का भेद घास्तविक है, इस शर्त के साथ कि 
पूर्वी अपभ्रेंश की अ्रधिकाश विशपताएँ धर्यापदों में मुरक्षित हैं। वर्यापदों फे 
आधार पर पूर्वी श्रपश्रश की स्थापना की जाती तो डा तगारे से प्रो० 
मास्टर को यद शिकायत न रहता कि पूर्वी अपभ्रश के पर्गीकरण फा आधार बहुत 
स्वल्प है !६ 
किखु इसके साथ ही श्रह्फेद् मास्टर की यह सम्मति मुक्तितगत प्रमाणिव 
नहीं होतो कि डा तगारे फा द्चेत्रीय विमाजन उचित है| मास्टर फो झापति ई 


१ घुलेटिन भ्राँव द स्कूल भव भोरिएंटस एंड भफ़िकन ध्टडीज छड १३ भाग ३ 


अपग्रंय मापा प्र 


अपश्नश फे पूर्वी मेद पर ऊब कि श्रापत्ति होना चाहिर उस क॑ दक्तिया मेद पर । 
बस्तुत मारताय आयमापा का पूवदर्ती परसमरा कफ अनुसार श्रपश्रश के 
मा कपल दा चेत्राय मेद थे--परिविमा और पूर्वी जिनमें पर्चिमा आयक्रश परि 
निष्टित या तथा पूर्वी अ्पश्रश उसका विमाण्य-सात्र था । 
अ्रपश्नरशा के इससे अ्रत्रिक मेदों का रत्ता मनाने के चिए इस समय काई 
गुताइश नहीं है । 
प्रैमापिक और ज्षेत्राय दानों भेदों क बावचद अपपश्नर मापा फा एक 
परिनिष्टित रूप मी था। इस परिनिश्ठित झआय्रश छा मूर्च श्राघार परिचमा 
यदेशों का बाला था श्रौर एतिद्वासिक दृष्टि से यह शौरसेना 
परिनिष्ठित प्राइत की परमरा में थी । इसालिए कुछ विद्वान इसे परिचमा 
प्रपमण भोौर श्रपश्रश और कुछ शोस्सेनी अ्रपश्रश कइते हैं | इमच द्व ने 
उमशी मुहप मा अयने प्राकृठ न्याकरण मैंश्रगश्रंश का उाकरण लिख 
विचपताएँ चुके क वाद अन्त में 'शय शौरतेनावत्‌! लिख फर इस तथ्य 
की शौर सकेत किया हे। इसका श्रथ इतना ही है कि 
शौरहेना अ्रयवा परिचमा श्रपश्रश ने शौरसेनी प्राझृत की कुछ विशेषताश्रों का 
निवाद करते हुए महुत-सा नई विशेषताएँ भो प्राप्त कर लो थो। अपश्रश के इस 
प्रिनिष्ठित रूप का ठीक ठीक जानने के लिए. उसमें प्रचलित प्राइत के दाय माग 
शऔर स्वय अ्पश्नश द्वारा श्रजित अपना विशपवाओों का शथक्‌ पृथक बोध 
थावर्पक है। 
_शैकिन प्राचीन मापाशों का यास्तविक रूप जानने मैं सत्रसे बढ़ी बाघा यह 
है कि थे जादित मापाओं की तरह बोलचाल्न के रूप में प्राप्त न हाकर लिपि 
क माध्यम से ही सुलम हो पाती ईं । इसलिए उनकी ध्वनि 
तिपि नली की. सवा सुद्धमताशों का ठाक-ठोक जानकरी ता हो ही नहीं पाती, 
कल्तिएपाँ. कमी-कमी लितरिकरारों फे प्रमाद से रूपनसम््रधो विशेषताओं 
्‌ में मी गड़बड़ी हा जावा है। यह बात अपर्श मापा फे मा 
विषष में लागू हवाती हे । ध्रपश्रश को अषिकाश घ्वनिन्सग्पघी विशेषवाएँ तथा 
इसे स्पसरधों विशेषवाएँ उसक ग्रथों को लिपि शैलों (श्नर्थोप्राफी ) पर 
निभर है। 
यथपरि अपश्रश कान्यों क विद्धान सम्यादकों ने बड्भत सावधानी से सम्यादन 
हरेक अनक काम्पों का वेहानिक सम्करण प्रस्तुत किया है फिर मी प्वनि-विचार 


284 हर विचार को प्रभावित करने वालो कुद्र लियी सैसी सम्बावा समध्यार्यें रह 
वा हैं । 


६० द्विदा क विकास में ध्रपश्नैंय फा योग 


है। इस संयध में यिद्वानों ने लक्षित किया है कि-- 

१ झादि और श्रतादि स्पर्श व्यंजनों फा महाथाण रूप दा जाता है । 

२ श्र बथवा र थ॑ समीपवर्ती दस्प व्यजन मूघय हा जाते हैं। 

5 थादि य-प्राय त-हा जाता एई, इस तरह अपपश्नरा में य-का 
काई प्यनिनमूल्य नहीं था। 

४. ऊषम व्यजनों में से अ्रमश्नश में फ्यल 'उ! थ्रयशिष्ट था। 

५, यद्यपि प्राकत्याकरणों ने अपप्रश में मध्यग--क “च॑- पे 

“१-०, तथा -स-,-घध-,-१-, वैछो अषधाप प्वनियों के थाप 
(ग, द, घ, घ, ध भौर म) हा जाने की व्यवस्था दा है पिर मां झ्रपश्नंप 
साहिय में इस व्यवस्था फा पालन नहीं मिलता। झपश्रंश साहित्य मं 

प्राइत फ ही अ्मुखर>फ, -ग-०, ० च-,> ज-, >त-+,-द -( भौर 
->प-भी ) छुप्त द्वा जाते हैं ।इसी तरह>ख-,-घ-)-ध-,-ध-+ 
ञ“प-,-मन-प्राय -८६-हा जाते हैं। 

४६ यदय पे प्रावृत वैयाकरणों ने अपध्न॑श में सयुत्त 'र' का मुरद्तित लक्षिव क्रिया 
है श्रौर प्रगण, प्रयावदी, प्राठ प्राइब, प्रिय जैसे प्रयोग भी मिल जात ई 
तथापि सामान्यत अ्रपश्न॑श में सयुक्त '? के समीफरण की ही प्रशृत्ति दिखाई 
पड़ती है। 

७. प्राइत वैयाकरणों फे कथन के यावशू द अपश्रंश म॑ 'र! का श्रागम यदुत कम 
दृष्टिगाचर हांता है । 

छू. यश्रपि -म --अपम्रश में यथावत्‌ सुरक्षित था किन्तु ७ म>- वें -परिवतन 
का ग्रवत्ति यहुत अधिक दियाई पड़ती है । इस परिवतम का चारंम प्राकृत 
काल स॑ ही हो गया था लेकिन इसफ्री अधिकता को झपश्रश की अपनी 
विशेषता कद्दा जा सकता है| 

झपश्रंश जिस विपय में प्राय्ृत से पृथक अस्तित्व तथा उससे ऐतिहासिक 

परिकार घापित करती है बढ है|उसकी रूप नि्मोण संयधी विशेषता । राहुल भी के 
शदों में 'ठसने नये सुबन्तों और तिइन्तों की सृष्टि की दे ।' 
दुप निर्माए की. ययपि अपभ्रंश-साहित्य में प्राइत काल के प्राचीन रू महुत 
प्रमुख प्रवृत्तिया.. दिनों तक प्रचलित रदे और यद्लेननढ्े अप्न॑ंस कवियों की 
माषा भी प्राइठअमाय से खबया मुक्त न थी, फिर मी धरपअ॑श 
रूप निर्माण की निजी प्रवुत्तियाँ क्रश अपनों प्रघानता स्थापित करती चलो गई। 
पेविदाधिक दृष्टि से यही नये रूप विशेष महत्वपूण हैं । 


१ बही ४३ ६८ 


अपम्रश मापा 5६१ 


विद्वानों ने श्रपश्नश रूप निमाण की प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्देश इस प्रकार 


किया है-- 


4 


रूप निर्माण की दृष्टि से प्रातिपादिकों की विविधता श्रपश्रश में नहीं रही 
विमिन स्मरान्द के प्रातिपादिक अकारान्त पुहिलंग शद के कारक रूपों से 
प्रमात्रित थे । इस तरह रूपनिम/ण की दृष्टि से श्रपश्नंश में केवल श्रकारान्त 
पुल्लिंग प्रातिपदिक की सत्ता थी । 
व्याकरणिक लिंग मेद क्रमश समाप्त हो चला था और नपुसक लिंग तो 
व्यवह्वारत लगमग लुप्त हो गया । 
कारक विभक्तियाँ अपश्रश में श्राते आते सिमट कर फेबल तान समूहों में 
एकत्र हा गई थीं। पहला समूह प्रथमा, द्विवाया और सुस्बोघन का दूसरा 
तृतीया और सप्तमी का तथा वीखरा चतुर्थी, पचमी और पथ्ठा का | इन 
तीनों समूहों में से श्रन्तिम दानों में प्राय मिभ्रण और विपयय हुआ फरता था 
जिससे फभी-कमी रूप निमाण की दृष्टि से सामान्य फारक ( डाइ्रेक्ट केस ) 
श्रौर विकारी कारक ( श्रॉन्लीक फेस ) दो ही का अ्रस्वित्त रइता था | इस 
तरह जहाँ सस्कृत में कारकों फे लिए एक शद के २१ रूप दवात थे और 
प्राहृत में १२, यहाँ अ्पश्रश में लगभग ६ रूप रह गये । 

श्रपश्रश की घिसी हुई कारक विमक्तियाँ मी प्राइत से ण्यादा दूर थीं जैसे 


जताया एकबचन में - एय की जगह - ऐं और पष्ठी एकबचन में -स्स फा जगह 
+>ह झादि। 


8. 


है. 


अधिकांशत प्रथमा और द्वितीया में तथा फरमी-क्रमी श्रन्य॑विमक्तियों में भी 
फवल निर्धिमक्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता था । 

निर्विमक्तिक पदों तथा पिसे हुए सविमक्तिक रूपों से उसनन्‍न अर प्रयस्था और 
गड़बड़ी फो दूर करने के लिए. अ्रपअश में श्नेक स्थवत्र शदों का प्रयोग 
परसग की सरह किया जाने लगा जैसे तृतीया फे लिए, “रहुँ', तय चतुर्थी 
फे लिए केरि, रेठि पंचमी के लिए द्वोन्वउ, होन्ठ, पिठ पष्ठी के लिए 
फेरश्र, फेर, कर, का, की और सतमी के लिए मम, मह आदि । 
फाल-रचना की दृष्टि से अ्पभ्रश धाह्श्रों के विडन्त रूप सुझ्यत लद्, लो 
और लूद्‌ लकारों में ही होते थे शेष लकायें के रूप प्रायः कृदन्तव होने 
सलगे। 

माइझ्व सक्र लग ( सामान्य बत॑मान काल ) फे रूप प्राय संस्व्ृत से मिलते 
जुतते दोते य॑, जैसे 


परवर्ती ग्रपप्रश और उ्तर्मे हिन्दी के बीज 


परिनिष्टित अ्रपश्नेश में श्राधुनिक देसो बोलियां फे मिप्रण का श्रामात 

देम्चन्द्र के प्राइत व्याफरण के रचना फाल ( ११४२ ६० ) से है मिलन लगता 

है। उनको 'दिशोनाममाला' में मो ऐसे श्रमेफ देशा शादों 

परिनिध्ठित फा सप्रद हे णो प्राशत ही नहीं बल्कि श्रपश्रंश सादिय 

अपन्रश में देगी. में मी श्रप्रमुक्त हैं । ऐसे शदों का प्रयोग यालचान में ही 

बोलियों होता रहा होगा, यद यात सहज ही सोची जा सकती है। 

बा मिषए.. इसक श्रतिरिस्त 'काव्यानुशासन! में ऐमचद्र ने स्वय ही शिप्ट 

अपभ्रंश से मिन प्राग्य श्रपश्रश? फा श्रस्तित्व स्वीकार डिया 

है। स्पष्ट है फि यह ग्राम्य अ्रपश्रश सामाय लोफजीयन में ब्यवह्ठत ह।ने पानी 

परिनिष्ठित श्रपभ्रंश फा ही फोई न फाई रूप थी जिसमें समयत स्थानीय मरालियें 
का मिश्रण हो गया होगा | 


इस ठप्य की पुष्टि में विद्वानों ने ता यहों तक पा है फि हमचद्ग ने 
जिस अपश्रश फा व्याऊर्ण लिपा यह उस सम्रय बोलचाल से उठ शुझी यी।' 
इस फंथन क॑ समर्थन में सुस्ति दी गइ कि यदि यह भाषा उस समय जीवित रहे 
दवाती तो उसका इतना सादाशरण श्रौर विग्दृत व्याकरण लिखने की कोई जरुखन 
होती | लेकिन सचाई यह है क्रि फिसी भाषा के व्याकरण की सांपेतिक झौर सेदित 
रूपरेग्या से हो उसका जीवित रहना सिद नहीं हो जावा | यदि ऐसा होता तो देमचन्द 
प्रात व्याफरण में अपश्रंश की तुलना में प्र झ्तत फा सं्तित्त व्याकरण देसकर 
प्राइत को ही उनके युग की जीवित माप्रा मानना पड़ता, जो चझनैतिद्वासिक होता। 

ऐसे निराधार अनुमान की श्रपे्वा गुलेरी जी का यह कथन 'झधिक तस्य 
पूणा प्रदात होता है कि यदि देसवन्द्र पूरे उदाइरण न देता तो पढने बाल जिनकी 
सस्दृत और प्राइत झाकर-्रथों तक तो पहुँच थी किन्दु जो 'मापा! साहित्य से 


१ ठेस्सीवोरी इंडियन ऐंटिक्दरी १६१४ पुरानी पश्चिमी राजस्पानों।एनतर 
के० व्वितिया गुजराती लम्दज प७ २४५ 


परवर्ती श्रपश्रश और उसमे हिंदी के यीज छ्ट्पू 


स््रमावत नाक चढ़ाते थे उसके नियमों को नसममते | * वस्तुत हमचम्द्र ने अपना 
स्पाकरण पणिडतों के लिए लिखा था, जन-साथारण के लिए नहीं 
फिर भी यद्द निश्चित है कि देमचद्र के समय तक साहित्य मं श्रपश्रश का 
एक रूप स्थिर और परिनित्ठित हों चुका था। यदि उसकी स्थिरता में कुछ कमी 
रह भी गई थी ता देमचन्द्र ने व्याकरण लिखकर वह कमा पूरी कर दी | अपभ्रश 
क परवर्तों कवियों में से परिइतों ने प्राय साहित्यिक अपभ्रश फो सामने रखकर 
किताय्री माया मे रचना फी । ऐसे प्रयत्न देस चन्द्र के त्तान सौ बप वाद तक हाते रदे । 
पस्वर्ती अपश्रश के वास्तविक स्वरूप का पता पाने के लिय परिडतों कये काव्य 
विशेष काम के नहीं हैं । 
लंकिन हेमचन्द्र के बाद अपर्श्रश काव्य क्री एक और मो धारा प्रवाहित 
रही निसमें परिनिध्ण्ति श्रपश्रश कफ नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा 
लोक प्रचलित मापा का उपयोग द्ोवा था। इस मिश्रित मापा में रे हुए आध 
काव्य की दृष्टि से तो उत्कृष्ट हैं ही, श्राधुनिक देशी भाषाओं के श्रारम्मिक रूप 
के अष्ययन की इ॒ष्टि से मा बहुत महत्वपूर्ण हैं । भारतीय आर्य मापा के इतिहास 
अथवा विकास का दृष्टि से परपर्ती अपभ्रश का यह देश्य मिश्रित साहिय विशप 
महत्व फा है श्रौर सच्चे ब्थों में 'परवर्ती अ्पश्रश' यही है। 
मापा में प्रछार क साथ स्थान भेद का आना स्वाभाविक दै और यहां 
घटना श्रपश्रश में भो घटो ! तब अ्रपश्रश संघ के मुल्तान से लेकर बन्नाल के सम 
तद तऊ और कन्नौज से लेकर मान्यखेट तक फैल गया ता 
परव्तों प्रभ्रश. इसमें स्थानाय प्रिशपवाओं का उमार श्रावश्यक था। प्रवीं 
में देश भेद और पशिचिमां का भेद तो श्रपश्रंश में हेमचन्द्र से पहले भा 
था, लकिन परवर्ती भ्रपश्रश में यह भेद और भा गहरा हुद्या | 
यह देश भेद धार धीरे इतना बढ़ा कि ठंरहवीं शतादी तक जाते-जावे श्रपश्रश 
के सहारे ही पृ और परिचिमफे देशों ने अपनी यालियीं का स्वत रूप प्रकट 
कर दिया। परवर्ती भ्रपश्रश को यह रुय से वड़ी विशपता हे | 
देश मेद के अनुसार देखने से पश्चिमी प्रदेशों के परवर्ती पश्रश-साह्ित्य 
का साम्रप्री थोड़े-बहुत अन्तर फे साथ कालक्रम से इस प्रकार है-- 
१ सदेश रासक ( १२ थीं सदी इस्वी का पूवांद्ध ) श्र दुल 


परवर्ती प्रप्नप रहमान, मुल्तान। 
शा की रयाहुबलि रासर-..( ११-४ इ० )--शालिमंद यरि, गुजरात 
साहित्य 


१ पुरानी हिंदी ५० १३० 
२ भारतोय-विद्या, दप २ प्रक १ में प्रकाशित 


६६ हिंदा के प्रिकास में अपभ्रश फा योग 


थूलिम”-पागु-- १२००३० )--जिन पद्न यूरि गुजरात 
४ नेमिनांथ चांपई--( १२०० ६० )-विनयचद्ध यूरि गुजरात 
४ सभर रास ( १३१४ ६० )--भंयदेय यूरि गुजरात 
६ नेमिनाथ फागु--( १३१४ ६० )--राजशेपर सूरि गुजरात 
७ शालिभद्र फक्का (१३०० )--श्रशात' गुजरात 


८ प्रायृत-गैड़्नम--( १२ यो से १५ यों सदो ) म उदत यायर, जाजल, 
विद्यापर, दरिब्रल् तथा कुछ अशात फर्रियों फी रचनायें जिनका रचना 
स्थान मुल्यत सप्यदेश हे। 

६  पड़ायश्यक ब्राल्लाययांघ* (११५४ ६ )--तरुशप्रमदूरि, गुजरात 

इनके श्रतिरिक्त और मा च्नेक पद तथा गयग्पण्ड परे हुए हैं । 

पश्चिमी प्रदेशों कफ परवर्तों प्रपश्रश साहित्य की इन बिसरो हुई सामग्रियों 

का भाषावैज्ञानिफ गिसलेपय अ्रपेलित है। इस सामझ्रा में मी देश-काल भेद का 
झाभारा मिलता है | सदेश रासऊ फी मापा से प्राफ्तत पैडलम्‌ 
पन्चिमी प्रदेश के मे उद्धत पर्यों की मापा निश्चित रूप से विकास का सूलना 
पारपर्ती प्रपश्रश देती है, इसके साथ ही उसमें स्थानीय प्रिशिष्टता भी है | 
को वितपता. प्राइत-पैदगलम्‌ फे पूर्वाक्त पद्मों की मापा म॑ पुरानी ब्जमापा 
के बीज अधिक हैं जब कि 'सदेश रास की भाषा में ये बीज 
अपक्षाइत बहुत फग हैं | तुलना फे लिए. यश दोनों स्ाब्यों से क्रमश एक एक 
छुप्पय लिये जा सकते ईं-- 
(१) ह तहि बेस एाहु फुइ हुरह णिक्ति सिम्मल चदहु, 
झहू कलरड से इखति हुस फससेदि रविवह। 
ग्रह पराएड एहू पढद बोहई सुललिप पुण राइए, 
भ्रह पचय णाहूं हुई कोइ कावालिय भाइए। 
महमहद्द भहय पच्चूति छहु भोसप्तिउ घएु झसुममरु। 
अह सुणिउ पहिठ | प्रशरप्तिउ पिउ, प्तरइ समइ हु ले सरइ घढ छ 
-+पंदेश रासक ॥( ५॥॥॥ 


१ पीसरी से सातथी सक की पुष्तयें प्राघान गुजर काब्य संप्रह मे प्रतंगत 


सगहीत हू । 
३ अनल गाव लियू थी० हिस्टारिक्स सोसायटी बप रर खण्ड १२ 


२८४६ ई७ में प्रकाशित श्री प्रगरच॑द नाहटां बा निबन्‍्ध प्राचाय प्रवर तदण 


प्रम सूरि|। 


परवतों अ्रपन्नेश और उसमें दिंदा क बाज 8७ 


(२) पड दि सरणाहू दाह उपर पश्चर रइ, 
बषु सर्माद रण धसड स्तामि हम्मो( बच लह । 
उउड्हल शह-पह भसड खण्ण रिउन्सोसर्हि डारटउ, 
ध्यक्षर-पाखखर ठेन्लि पेल्ति पष्वम्न अप्छालड । 
इम्मोर करत जरजन मणह, कोहासल मुह सह चलठ । 
सुलतास-सोस करवास दइ, तेश्वि कसेवर दिम्न चल ॥ 
-+आ्राझत पेंगलम ॥१८०॥॥ 
शसा तरद यदि १४वीं सद्यो ईसस्‍्त्री के पडायश्यक यालाबबोध' का इनका 
तुलना म रखा जाय वा मापा क विकास का एक और सोगान प्रकट होगा । 
“द्नन्त गुण मगवन पूत्रापुणि परिमितर जितिश करिणि एढ श्रथ 
बिपइ काह ए:ए कष्टिवल | 
दरार पुर इस्‌इ नामि नगर । तिर्शाँ दशा मत्रु नामि राजा तिर्श 
दशाशु इसह नाम गिरि। अनेरद दिनि। भा मद्गावारू तिहाँ समौसरिठ । 
उद्यानपालक्ि भरा महायार समागमनि करी दशार्र मद, राउ बहात्रिड। श्रति हप 
प्रकप पर तठ रा सिंहासन हूँवउ ऊन्ठि भा महाय्रार सामहु रुप्त आठ पग जाई 
उत्तरासग्रु करा तिहाई जि विकठ त्रिधि सठ याँदश | सिंहातसनि बइसी उद्यान 
पालक रहइ पारिनीपिकु दानु दे करी वित्त माहि चातत्रइ | प्रमातितिम किमइ भा 
मद्गाबार वादिमुजिम अनेरह किणिदिंन वादिउ | इसठ घ्यायतई हेँत॥ नयर 
सामाकराया प्रमाव सम स्पा थ्य्यार करा। अ्रतिसार श्लक्षार पदिरी सब 
समद्धि सहितु सामन्त मत्रि मडलेश्वर परिवरितु साव पुर हृत्तिस्कैप समास्द 
चठरग फ़रक समेनु झ्रापणश लक्ष्म मदिकरी जिभुत्नु ठृशजिम मानतउ हूँवड़ 
भो महावीर देव वादिया चालिठ पदियदि गांत छृत्त नाटक कौतुक करवत्रठ 
कनकदान रूपदान थस्त्रादि दान दियतउ हूतठ दशासमूघर कन्दर श्रावि गय 
सिंदूर हूँंतड उतरि करा समवसरण माहि जिडि प्रदरिणा। देकरी भी मद्दावार 
प्रणमा करी यथा स्पानि वइठड | भरद्यो दशाण भद्र रहइ विरव पूजर पूजन विपइध 
केप्डड रागु । भ्रदर पर सुरागु । ऋद्धि मददूपतु कणिकरये कलुप्रितु ! सब सुरामुर 
नरनायक लड़ शआ्रायणा रुप समुद्धि दिस्वारी करों ताथकर रहश समकाछु पूजर । 
तयातिहि सर प्रसर्षिकरो पूलितु न होइ। अरमान ग्रुझु मगव॑तु पूजा सर प्रकप झूतइ 
प्ररिक्रिति इति १... .. 5 ५२० 
उपयुक्त गधाश 'पडावश्यक् बालावग्राघ_ में से दशाशभद्र कथा से सद्ध त 
डिया गया है| इसमें शदकोश की,दृप्टि से जो सबसे नह मार्द है, बह है तत्तम 








१ था नाहट के उक्त रिबघ से उद्ध त । 


कक जे जात 


ष्द्ध हिंदी के विफास में अपकभ्रंश फा योग 


शदों का प्रयोग । अपशभ्रश के बाद आधुनिक आयंमापाशों के झ्ारम्म फा यह पह 
सफेत है। इस गर्यारा फी दूसरी नयायता है परस्गों का घत्यधिक प्रयाग तथा प्राची 
फारफ विभक्तियों फा प्रायः श्रप्रयोग | यह प्रवृत्ति धनी प्रवल है कि यास्यों: 
क्रम तथा नैरतेय यनाये रखने के लिए, उपयुक्त परणगों के अ्रमाव में सबनाों * 
प्रयोग किया गया है जैसे पहले हो याक्य में 'एहु अथ विपई ..! और दूसरे यार 
में 'दशाय पुर इसइ माम नगया। 
डा० सुनीतिउमार चादुग्या मे यर्ण-रत्नाफर! के गद्य में भो इसी तरह पे 
'पेरफ्रेसिस' फो लक्षित किया है। निश्चित रूप से यद परवर्ती अपर्क्रश के यागप 
विन्यास फी झपनी विशेषता है शिससे झाएुनिफ शाय मापाधशों क॑ द्रार॑मिक रूप फा 
पता घलता है, सुदेश-रासक फी भापा फा यह अ्रगला सोपान निश्चित रूप से 
मांना जा संऊता है। ; 
परवर्ती भ्पश्रश में मो क्रमिक प्रिकास के इस सूत्र का ध्यान में रखते हुये 
यह विचास्णीय है कि ये कौन से मुत्प उपाय थे शिनके द्वारा परवर्ती अ्रपभ्रश ने 
झपने का पूर्यवर्ती प्रभाव से मुक्त किया तथा पश्चिमी प्रदेश फी श्राधुनिकः मालियों 
के लिए माग प्रशस्त किया। 
प्रवर्ती काल की पश्चिमी अ्पश्रश ने परमरा प्राप्त शाद-्समूह यो भू ति-मुख 
वथा उद्दारण याग्य बनाये के लिए निम्नलिखित मुग्य उपायों 
ध्वनि्स्ंधी से काम लिया | 
अरवृत्तियाँ १ प्राकृतों के सयुक्त व्यंजनों में सरलता ाने क लिए 
कमी छतिपूरक दीर्घीक रण जैसे नीसासा /. निस्सास (८ 
श्वास ), मीसझ<निस्सरइ (+ नि'सरति ),वीसरइ< विस्सरइ ( * विस्मरति ),ऊसास 
<:उस्सास (७ डच्छास ) आदि और फमी बिना-क्तिपूरक दीर्पीफरण पे ही “पजन 
दिख को तोड़ना जैसे कणयार << कशिणयार ( ८कर्णिकार ), बखाणियर < 
घक्खाशियइ ( रूम्पाप्यान* ), फपूर <कप्यूर ( कपूर ), चूडिलठ <: चूडिल्नउ, 
आलस < आरालस्स (० झालस्प) भादि । ये दोनों प्रवृत्तियों परिनिष्ठित अ्पश्रेश में 
मी भौजद थीं, किन्तु परवर्ती अपश्रश में यहुत यढ़ गए | 
२ मध्यय फ गज त द पयव शअआादि ब्यजनों के लोप होने से प्राय! 
प्रफाधिक स्वर साथ-साथ सुरद्धित सपकर जहाँ विवृत्ति या विच्छेद ( हापव्स ) 
उसने कर देते थे यहाँ संधि और समीकरण प्रक्रिया का प्रयोग, जैसे 
चहारे < सहआर ( सहफार ) 
___ यहा: < यु सुए्णशर ( ८ूस्वणकार ) 


१ वण एस्नाकर प्रप्ने जी मूमिका $३८ 


परवर्वी अपश्षश और उसमें हिंदी के शत घ्छ 


अधार< अर घअआर ( >र्ग्रघकार ) 
मोर < मऊर ( >-मयूर ) 
सप्रयुक्त स्वरों को समुक्त्त करने फी इस प्रवृत्ति के साथ हो सकोचन का 
प्रयचि इतनी प्ररल हो उठी थी कि अन्त में आने वाले स्त्रर मी पूववर्ती स्वर के 
साथ समुक्त द्वाने लग । क्ियायटों मैं यह प्रवुचि विशेष काम कर रही थी । जैसे- 
कीजै << किलर, कराते <करिजदइ, रदै << रहइ, कह्दाते < कद्िजइ आदि 
३ बुछ विद्वानों ने कारक-रूपों में निरनुनासिकता को भी 'अ्रपश्रश का 
प्रदेशिक विशपता न मानकर परवर्ती विकास माना है जैसे सदेश रासक में 
तृताया श्रौर सप्तमी में-- हिं श्रन्त वाले रूपों की जगह--हि श्रन्त का प्रयाग इसा 
तरह पष्ठा बहुबचन में--ह की जगइ--द और नपुसकर्नलिंग के प्रथमा-शन्‍्विताया 
एक वचन मैं--रं का जगह इ--श्रादि | 
४ अनुनातिक व्यजन फे साथ उसके बाद आने वाले व्यंजन फा समीकरण 
हाना मी परवर्तों श्रपर्धश का अवुत्ति कह्टी गइ है ९ जैसे 
सनंहय < सन्देशक (न+द) 
सामोर < शाम्बपुर (म+ब) 
रेशरासक! की मापा पर विचार करते हुये भी मायाणी ने मध्यंग-- 
ब--क लोप फा परवर्ती श्ररश्नश की ऐसी प्रवृत्ति माना हे जो ब्रशमापा की 
विशपता्रों में से एक दे १ जैसे- 
मनाइ ( 5 मनायि ) मनाएंवि ( ८ मनावेबि), पादथ (<पाविय), चाउ 
(८जाब ), सठाउ (<सतावु )] 
परवर्ती श्रपम्नश तदझ्व शरदों क घ्यनि-परियतन करने में उतनी सक्रिय 
नहीँ रही, जितनी अ्रपश्नरा फे स्थिर और सरिलप्ट पर्दो 
झुप निर्माण. का और भी विश्लिष्ट करने में। परवर्ता श्रपम्रश में जा 
साइम्थो विशेषताएं आधुनिक भाषाशरों क बाज मिलते हं वे बहुत कुछ इसी 
रुप निमण के छेब् में ॥|- 

१ लगमग समा कारकों में घडल्‍्ले के साथ निर्विमक्तिक पदों का प्रयोग करना 
परवर्ती श्रपश्नश फा ऐडी प्रवृत्ति दे झो पुरानी राजस्पानी, पश्रज और 
गुषराता समा भपाशों म चहुतायत से मिलती है | शेमचन्द्र फे समय यह 
पबृत्ति इतना श्रदल न थो। उन्होंने प्रयमा, द्विीय/ और पष्ठी केवल तान 


१ सन्दरान्शसक व्यास्रण ६७७ यु 
२ वही $ २४३ रे बहो ६ ३३ सी 


३० छुंदी के विफार में अपभ्रेश फा योग 


पिमक्तियों में लाप का निर्देश फिया था| देमचद्ध के उदस्णों म॑ भी इस 
तरह के उदाइरण श्रधिक नहीं हैं। लेकिन संदेश राठक, प्राहत-पैदगनम्‌ 
तऊ खाते थाते एसे निविमत्तिक प्दों फी लड़ो लग जाता दै। 

२ विमक्तिलोप के साथ ही धआविफ से श्रव्रिक परखों फा प्रयोग भा बढ़ने 
लगा | देमचद्र-ब्याकरण में जहाँ मुश्किल से पहि, गेति, तणेंण, हान्तश्ो, 
केरच्च, पेर, मम आदि गिने-चुने परसग मिलते हैं बर्दों 'सदेश रासक में 
एफ साथ सत्यिहि, सम, सरिसु, हुतठ, दिठपठ, रसि, लग्गि, तणि, महि, आदि 
विविध परसर्ग दिलाई पड़ने लगे । पश्चिम फ॑ दूसरे ग्रार्थी में भा इन परतर्गों 
फे थोड़ बहुत परिवर्तित रूप तथा झुछू झय नये परण्ग भी मिलत॑ हैं । 

8 भी भागाणी का सुझाव है कि 'रादेश रासऊ में संजोययर और श्रर्दावयर 
श्रादि शादों की यर ऋू *कर ग्रयय हिंदी क॑ 'छुटेरा! 'चितेरा' आदि शा दों 
की - एरा प्रत्यय फो जननी है ।९ 

< पूर्यफालिफ क्रिया के लिए.परिनिष्ठित अपभ्रश मे जहाँ >इबि,- अमि,-- 
बि, > ए आदि प्रत्यय आठे थे यहाँ परषर्ती श्रपश्न॑श में संयुक्तयूयकालिक 
रूपों का प्रचलन हो गया जैंसे--ददेवि फरि | पूबवर्ती अ्पश्रेश में केवल 
प्ददेषि! से ही काम चले जाता। स्पष्ट ऐ कि धागे उले फर हिंदी में ऐसे हो 
डुहरे पूर्वकालिफ रुपों का हो प्रचलन हुआ शिनमें मूल तिया में पूर्वकालिफ 
प्रस्यय छुप्त फरने के याद ,/कर्‌ ( 5 २/२) का भी बैसा दी पूदंकालिक 

रूप छोड़ कर फाम चलाया जाता है | 

भ.. क्रियापदों के क्षेत्र में परयर्ती श्रपर््नश ने सबसे भा फाय किया संयुक्त काल और 
संयुक्त क्रिया्ों फा बहुल निर्माण | सयुक्त-्फाल के निर्माण में प्राय (/ भू, 

</ 'स, २/प के सामान्य यतम'न पाले रूपों फे पिसे हुए. रूप सहायक 
किया फे रूप में व्ययद्वत हीते से तथा उससे पूल मूल दिया कभी मूतकृवस्त 
होती श्रौर फमी वर्तमान क्ृद्त का कुछ पिसा दुआ रूप जैसे करत अ्रच्धि । 
संयुव॒त क्रिया में प्राय छिद्धावस्थापक्र क्रिया ( इनफाइनाइट घर ) जा समूह फा 
प्रथम अंश हांती दे मुप्यत या तो पूर्वफामिक होती है या क्रियार्थक ( छुमुश्नन्त ) 
था शबद्‌ झदन्तज और साप्यावश्यापन्न क्रिया ( फ्राश्नाइट बर्द ) प्राय फाल निमाण' 


फरती है | जेसे--+सदेश शासक! मैं-- 
गिस॒रिणु हु ( १८ गे ), तक्खय-यक्लर हरि गठ ( ६झू थ ), 


असेस घद्य ऋड़ि करि गय ( १६२घ ) आदि में 
१ संदेश रासफ व्याकरण ४९-४३ 
श्व्द्दी दंद 


परवर्ती अपश्रश और उसमें हिंदी के प्रात छ्र्‌ 


छिद्धावस्था"न क्रिययें प्राय पृूवकालिक ईं श्रौर 
कि न सक्‍क्रठ ( १ ३ के) में 'क्ि क्रियाथक है। 
रूप और अ्रय फा इण्टि से सयुक्त क्रियशों की विविधता अनन्त भा दिखाइ 
ब़वा है । 
पश्निमा धदेशों का पत्ता पूर्वी प्रदेशों का पस्वर्ती श्रमश्नश खाहित मात्रा 
में अ्त्म होता हुआ मा आधुनिक देशो मापाशों क॒ श्ास्म्म का दृष्टि से अधिक 
मदत्वपृष्ठ दै। वारहयीं शता दा में काशा क दामादर परडित 
पूर्ड प्रदेशों का द्वारा लिखा हुआश्या 'उक्तिव्यति प्रकरण! नामक एक मइतः 
परवतों झ्रपप्र ता. पूर्ण आय प्राप्त ुआ है जा सम्मवत गाइडबाल सवझुमारों 
साहित्य को स्थानीय देशमापा के माध्यम से संस्कृत पदाने के उद्दरत 
से लिखा गया था । यतन्‍्तत्र उसका मापा क जो फुटफल नमूने 
सामने ईं, वैसे पदब, लिखब, अम्यासव तैसा भविष्यत्‌ रूदल्त की क्रियाओं, 
उनसे पता चलता है कि पूरब का यालियों का प्राचान रूप उठे अच्छा-तरह 
मुरक्षित है । 
इसक॑ अतिरिक्त ज्यातिराशवर ठाकुर का बणरनाकर ( ४्वीं सदा का 
पूवाद्ध ) तथा विद्यापति ठाकुर की 'कीर्तिलवा ( १४वीं सदा का उत्तराद ) दो एएसा 
पुस्तकें प्राप्त हुई हैं जिनका सपघ दिदा-मापा-मापा प्रदेश का मुदूर पूथ को बाला 
से है । विद्यापति की एक श्रीर ऐसा ही पुम्तक 'कार्तितताका का भी विवरण 
मिलवा है । 
शाम्री नी ने 'कार्तिपताका' से एक अ्रप्श्नंश छद मा उद्ड्ूत किया इ जा 
इस प्रकार है-- 
पहिइ्प्रमएश्लिबद्धपुए... भोषभशोएशहेत । 
वाणोमहुरमहप्थरस पिप्रठ स्वप्ननसवनेन ॥ 
आहवर्य॑गलम्‌ क उदाहरणों में कुठु कंब्ित ऐँ ऐसी मा ६ जिनयर पूर्वी 
बाला का स्य छाप दिखाइ पड़ती है ।* जैसे-- 
१ करुणा पश्चले मछुइ दिश्ले सा देउ पराग्रय तुस्झयरा । (४७ ) 
२ यहि मण इछल कहूँ। 
३ विचक पूरलत मेंघरा | 
४ महि चलइ मुझ्नल जिदि उद्धण। 
३१ म० म७ हरप्रसार श'स्त्रो-- नपाल दरवार ला”ब्रेरी के साइपत्र ठथा 
भय हस्तलिखित प्रपों का सूचीड १६०४ ६०३१ 
२ देखिए “बद्ध चरित को मूमिका, प० 3२० 


७२ हिंदी फे विकास में अ्रपेश्न॑स का याग 


५ सार त्तोहर सकट सहर | 

भ्री अगरय॑द नाहटा से 'बीरगाथा काल का जैन साहित्य निव वर में शथयीं 
सदी के कृत गद्यारों फा उद्धरण दिया है जिनर्म से एक शझश में पूर्वा प्रदेश की 
बाली का पुराना रूप मुरक्षित है ६ 

४ झथ पूर्षी नायिका बोल्‍या सुशहुगे रे मइया। इथु जुगि जाणि यद धारे, 
निछुरे मारी यदिना, पुनि पुनि मार देसु कितपु सरति श्राहि | मार देख की घात न 
जानत्ति, जेदि देस ऐसे मानुस फैसे इक्कु धीरे धीरे विवेकिए, | परम दाय व माउन 
मरार मन्ल, तुम्द कतुपे जान कत॒के पसन, यवाकी झआान ! श्रग्हों तुम्होँ बड़ा अन्तर 
आाहि  फश्मु श्रन्तझ, तुग्हके मानुस तरि मोटे, उपरि मांदे त्रिचि छोटे | अत अग्द 
के मानुस नाई ग्रिचि पूनु करसु सार विद्वु श्राहि। झरस दासतु हब, जश्ता पूनम 
का चदि | अद्कोदर फ चायर साश्यहि । गत्त गाश्यइ । सुठि नांक॑ घनिये वाई 


कहे यनिय | श्राब्वधा |? 
साजऊ से इस तरह फ और भी गद्य तथा पद्म मिल सकते हूं | 


अपश्नश में भ्राधुनिक देसी बोलियाँ का जितना प्रगाद मिश्रण पूर्वी प्रदेशों 
में दिलाई पढ़ता है, उतना पश्चिम मैं नहीं | पश्चिमो प्रदेश का 
धूर्दो प्रदेश. साहित्यिफ मापा यद्ुत दिनों सक परिनिष्ग्ति अपश्रेश से प्रमा 
के परवर्तोा. वित रही किन्तु पत्र के लिए. बह शुरू से ही मात्र साहित्यिक 
प्रपभ्ंभ को. मापा होने फे फारण स्थानीय बोली से श्रलग रद्दी | पलत पृरप 
घिगषता में देशी बोलियों का उमार बहुत तेजी से हुआ | 
१ पूरब को परपर्ती अपश्रश पश्चिम से जिस विपय में अ्रत्यधिक विशिष्ट 
थी यद्द हे शद्कीश । परवर्तो काल की पूर्वी अ्रपश्रश में जिस मात्रा में संसकत फ 
तत्म शरदों को ग्रहण किया गया, पश्चिमी मैं उसका श्तांश मो नहीं हुश्ा। 
एक शोर फीर्तिलनता और घणरत्वाऊर तपा दूसरी और सदेश रासक से प्राकत 
पगलम तक फी रचनाश्रों से तुलना फरने पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता हे । 
इसी तरह इम्लाम के सपक से अरबी और फ़ारसो शब्दों का ग्रहण मी पृर्वी 
अपभ्रंश मे बहुत हुआ । उसकी तुलना में पश्चिमो अ्रपश्नरा में ये शद यदुत फम 
मिलते हैं | यह अवश्य कि कोतिलता और यण रत्नाफर ने अरदी और फ्"रसो 
शर्दों फो अपनी स्थानीय उघारण विधि के अनुकूल मोढ़कर ग्रहण किया। जैसे--- 
नुफ़ को तुलुक छथदा तुरुक सुल्तान फो सुझतान दृक्ार को इजार, प्याज को 
प्याज, यनारूर झ्रपनी बोलचाल में सपा लेने की फोशिश की गयी | 
< संशा शदों की रूप-रचना के छेत्र में भी परपर्ती युग की पूर्वों श्रपश्न श 
१ हागरी प्रचारिणी पत्रिका, दप ४६, पक ह स* १६६८ वि० 


परवर्तो भ्रपश्रश और उसमें हिंदी के बीज छ्र 


ने पश्चिमी श्रपश्नरश से विकास के अग्रिम चरण दिखलाए। पश्चिमी शक्रपश्नेश में 
विकारी कारकों ( श्रान्लीक केसेज ) के निर्माण में उतनी एकरूपता दया स्थिरता 
नहीं थ्रा सकी थी जितनी पूर्वी में झाई। पश्चिमी श्रपशअ्रश में एक वचन और 
पहुँचचन के अन्तर की स्पष्ट फरन॑ याले रूपों के का प्रचलन प्राय कम या नहीं 
था। पूर्री अपम्रश में लगमग समी कारकों के विकारी रूप बडुवचन मं-ि, 
5, अ्थवा--न श्रन्व वाले होत ये | जैसे 


प्रथमा--मयूरुन चरइतें घछ ( बर्ण-रत्ताकर, २१ के ) 
द्वितीया--दास गोसाओआ नि गहियय, ( कीर्तिलता, ४ १६ ) 
यो बोलि गमारन्दि छाड (, ४० ३६ ) 
.. तृदीया--वायसाह कोलाइल क८, ( चण० २६ खत ) 
जुवतिन्दि जलकेलि श्रारहु (, ३०८ ) 
तब्बे मचिष्ट कियठ प्रस्ताव ( कीति० ५६ ) 

पष्ठी और सत्तमी बहुवचन फे रूपों को यह विशेषता है कि--न्हि,-न्इझ 
अन्त वाले इन विफारा रूपों के याद परसग मी प्र होते थे। जैये-- 

पष्ठी--जुयतिगिह क उत्डंठा ( वश० ५० ख ) 

वेश्याडडि करो निवास ( कार्ति ३२) 

ससमी--युवराजन्दि माँ पवित्र ( कीर्ति १२) 

३ निर्विमक्तिक अथया छुप्तविमक्तिक परद्दों फ॑ बाद परसर्गों का प्रयोग 
फरने में पूर्वी श्रपश्नश ने परिचमी की श्रपेज्ञा अधिक साहस का परिचय दिया, 
यहाँ तक कि फीर्तिलता और बण-रत्नाकर की भाषा इसी परंर्ग बहुलता के 
कारण लगमग विश्लप्ट भाषा फी भेणी म श्रा गई | नीचे परसग प्रयोग पे कुछ 
डद्ाहरण दिये जा रहे हं-- 

तू गंबा--लुश्रारसओ (बरणं० ३८ क ) 

मृत्यु सलो कलकल करइतें शर्ध (बण ४१क ) 
सानिनि जोवन मान सबयो ( काति० ६ ) 
चतुर्थी--साजन कारण ( बण० ४ण से ) 
जुम देक्खह फारण ( कोर्तिग २०६ ) 
सामि काज् सगरे ( कार्ति० ८४) 
एड्डी आर्लिंगए-लागि( बर० १८ क ) 
तथे मन कर तेसरा-लागि ( कार्कि० ) 
पश्ममी--(॥) जनि अमृत क सरोयर-सजओ पक उद्धारि 


छछ दिंदी वे! विकास में श्रपश्रश फा योग 


फाह पाती भेल पैटि. (कछीर्ति० ३० ) 
जनि अद्य पय॑स्त विश्यकमा एड्ी फाय छल । ( कीर्ति० ५० ) 

(घ) कदन्तज सिद्धायस्थापन्न किया + ठिृ्न्तज साध्यावम्थापन्न निया की 
विधि से विप्रिघ सयुक्त काल यनान॑ फी प्रशृत्ति 'वगारनाकरः से ही 
आारमम हा गइ थी जिसका पयाप्त विकास अ्रधुनिक योलियों मे 
हुद्या जैस-- 

इसे श्रष्ठ ( बण० १३ के ), फरहइते अछ (३७ से ) 
मेल श्र, भेल छथि (५२ प ) 


मए गेल छमि चलत भउश्चह (४६ ख ) झादि 
(ह) संयुक्त क्रिया निमाण की जा प्रक्रिया परिनिष्ठित श्रपश्रश मैं श्रारम्म 
हुए थी, पूर्वी प्रदेश की परबर्तों अपअ्रश ने उसमें श्रौर भी विविधता 
तथा बध्यापकरता दिखाई जैसे 
हकारी हलुश्नह ( बर्ण० ४४ प ), सबके पाठा देल (७६ स ) 
भणए गेलाह ( १८फ ) झा भउ (१० ख ) 
मशह गठ ( ३३ के ) 
परयर्ती काल के पूर्वी थौर परिचिमी अ्रपश्नेशों फ बीच एक मध्यदेशीय 
अपभ्रंश का भी श्रस्तित्व प्रमाणित होता है। बारएवी शतादी ईस्वी के पूवाद 
में फाशी के दामोदर प एडत द्वारा रचित उक्ति-व्यक्ति प्रफरण 
उक्तिध्यक्त- म पाए णाने वाली देश मापा यही मध्यदेशीय अ्रपश्रश है। 
प्रशरण भौर “उत्ति्यक्ति प्रफरण' फो अ्पश्रंंश 'वण रनाझर', 'कौतिलता! 
मध्यदेशीष और चयापदों के श्रपश्नंश से यहुत दुछु भिन्न दै | उसमें मागधी 
अ्रपन्न दा क तल्व उतने नहीं हैं जितने कि श्रवधी फे भ्रांज हैं। यहाँ तक 
कि छा० सुमीतिकुमार चैरर्जी ने “उत्ति-व्यत्ति” की देश मापा 
का 'प्राचीन फोसली' फट्दा दे [५ इस प्रकार उक्ति-ब्पक्ति फो मापा को परघर्तोा 
युग के पूर्वी श्रपश्रश से मिन मध्यदेशोय अ्रपश्रश के रूप में विचार फरना 
अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता दे । 'उत्ति-ध्यक्ति' का मदत्य ब्रिशेष रूप से इसां 
बात में है कि उसके द्वारा पश्चिमी और पूर्वी अ्पन्नशों क॑ बीच मध्यदेशोय 
अपशभ्रश के स्वरूप का पता चलता दै। श्य तक इस ज्षेत्र की देश मापा का 
प्राचानतम रूप बतलाने बाला यह पहला ग्रयथ है । 
'उक्ति 'यक्ति प्रकरण पाँच प्रकरणों में समास हाने वाला एक याकरण 
पथ है जिसमें कुल मिलाकर ४० कारिफाएँ हैं झौर इन फारिकाशों पर स्वय 


३ उस्तति ब्यवित प्रकरण स्टडी पु० २- 
अस्तुत प्रसंग में डा० चटरनों की स्टडी का विशेष उपयोग किया गया हूं ॥ 


परवर्ती अपभ्रंश और उसमें हिंदी क बीज ७3 


अथकार ने ही विस्तृत ब्याथ्या मां लिखा है | प्ररुरणों के नाम कमश “क्रियानि 
व्यक्ति, कारकांक्ति यक्ति), 'उक्तिमेद , लिखनविधि! भर “यावहारिक-्लेख पत्र 
निखन क्रम! है। इनमें से शारमिक तान प्रकरण ता सव्याग्या उपलघ ई लक्नि 
ओप दो गकरणों की यास्याएँ नहीं मिलतीं। व्याश्यामक अश में एक विशप 
चात यह है कि प्रथम प्रकरण फो नवीं कारिका की परास्प्रा अत्यत विल्दृत है पिसम 
सेकड़ों देशी क्रियाशों के प्रयोग दिए गए हैं। व्याकरण फो हृप्टि से श्रासम्म क 
दोनों प्रकरण--क्ियाकिति और कारहझाक्ति उिशेष महत्त्वपूर हैं । 

ग्रथाआर ने “उक्त्व्यक्ति नाम का व्याख्या करत डुये पहला कारिका 
की टीका में लिखा है कि 

उक्‍्ते मापिवस्थ स्यर्वित प्रकटाकरण विघास्याम | श्रपम्नशमाप'छना 
अस्कृतमापा प्रकाशयिष्याम इत्यय । अ्रयान्तरमपि यथा--उक्तावपश्नशभाषिते 
व्यत्ताकृत॑ सस्कृत तदेव करिप्याम इ॒त्यथ । 

ताव्यय यह कि इसमें तत्कल्ान दश मापा क॑ प्रयागों को सस्कृत व्याकरण 
क आर धघार पर समझाया गया है | 

मुनि विन बितय ली ने इस ग्रथ क प्रास्तविक वक्तव्य में सूचित किया है 
कि उस समय इस प्रकार क॑ 'ठक्ति अथ बहुत से लिखे गए थं और उनम स कई 
अगर मा उपलष हं। एसे चार-पाँच उक्ति ग्र॒र्थों का सग्रह 'उक्ति रनाकर नाम स॑ 
जुनि जी ने प्रकाशिठ किया है । 

जैसा कि उपयुक्त सस्कृत व्याप्या से स्पष्ट है, प्रघक्वार ने अथ में प्रयुक्त 
देश मापा को सामान्यत अपम्रश कहा है] इसका श्रथ यह नहीं हद ऊड़िडक्ति 
व्पक्ति' का देश भाषा परिनिष्लित अथवा शौरसेना श्रपश्रश है । ऐसा प्रतात हाता है 
“कि पडित मडली उन दिनों मा सस्कृत और श्राइत क॑ विपरात लाक प्रचलित देश 
“भाषा को सामान्य सर्प से अ्रपश्नश कहा करती थी। क्ति यक्तित का छुठीं 
"फारिका की टाका में अ्थकार ने अरपन्नश के विषय में जो युछ कहा है, उससे 
वत्कालान पडितों के मद का अनुमात लगाया जा सकता है--- 

ध्रतिदेशमिन्ना येय सवयनसाधारणा मापा गायी गांयी प्रमतिका सा'पश्रंश 
जचष्यते | सा च सस्झ्वमापामुच्दिय प्रदता | तुरुष्क देश द्िजावि वदारति तुरुष्कजातिरिय 
वो देश दशे प्रतिविषय लोक पामरणनों यया यथा गरिराष्पश्रप्टया यत्‌ 
किचिदर्मिघिय वस्तु वक्ति न्यवहरति सा:पश्नश-मापा, तजेवार्थे संकवरचिता 
नस्कृठश दवाच्येन स्वरूपण प्रयुक्ता प्रयाग॑ माता, वाच्यत्वमायाति। यां 
रूस्कृतमापामुन्छिय याध्यश्नरशमापरा अदूचा सस्या स्थान यदा सैद सससृतमापा पुन 
'परिवत्य प्रयुयवे तदाश्नशमापव दिव्यत्व प्राम्मेति | पतिता झाझणी कृसप्रायश्चितता 
आप्ययाल्रमिदि चेति। 


हक ते 


ण्प दिदो के विकास में अपश्नरा का योग 


चँक्रि 'उवित ब्यवित' व्याकरण ग्रथ है इसलिये देशभापा के नमूने विकार्ण 
बा्पों, याक्याशों अथवा पर्दों पे रूप में ही प्राप्त हाते हैं। प्रंथकार ने प्राय एसे 
याक्यों और वास्याशों फा सघ्यृत अनुषाद मा दे दिया है। भाषा पर विचार फरने 
से पृ ग्रध का पद्धति का छुछ नमूना देख लेना आवश्यक है। उदाहरणार्ष यहाँ 
नयी कारिका और उसकी स्याण्या का दुछु अंश दिया ऊए रहा है॥ 
भ्राि! इति कठू निष्ठा 'दोड! इति साप्यगा क्रिया सरमात_॥ 
प्रस्ति-श्रोतो यातु प्रकमर सश्मेका एक्स । 
श्रप श्रफ़मक सकर्भका एयम इत्युक््म, अ्रसा यालशिक्षाथ ददनुगता 
ज्ञाफोत्तया अपरा शपि कियन्ता लिएयन्ते। साफ्मकघात्वर्थानुगतास्तावदू गधा-- 
गग “हाएं घम हा, पापु जा'--गगापा सनाते घर्मा मयति, पार्ष याति । 
अधया - धरम मा, पापु गा! - धमा घभय, पाप लगाम । 
उत्ति र्पप्ति. श्रथवा- धर्म होइड, पापु जाइड' -धर्मा भविष्यति, पाप 
प्रक्श्श की. यास्‍्यति | 
भाषा ढ़ -+एवमन्यर्थप पललवा पूवाक्ता प्रतिप्रयाग याज्या याल 
जमूना शिक्षाथम्‌ । प्रथविस्व/रमयान्व न दशिता । 
'जस जस घमु बाल, तस सस पापु घाटो--पाध्यू याहग 
घम वर्धते ताहग साहगू पाप घटति, पध्यति वा | घन चलने भ्वादौ चुरादी थे । 
“जप जब घर घाट, तन तय पाप श्रोइट”! >यदा यदा घमा पते, सदा 
हदा पाप अवघर्टते, अवघटयति या | घट सघाते चुरादौ। 
जे जैसे घमु जाम, तैसें तैसें वापु खाम/--य्धा यथा घम। जायते, तथा 
तथा पाप॑ ्ञोयते | जनो घादुर्मावे क्षये, क्यति या | 
'जइ जेइ धर्म पत्र, तेईं तेश हापु श्रोसए -येन येन घर्म॑प्रसरति, तेन 
तेन पायमासरते। से गतौ, उपसर्गादधान्तरम्‌। 
ध्रैद्या मैहा धमु चइ, सेहा तेदा पापु खस/ः--पस्मिन्‌ यम्मिन्‌ घमश्चटति 
बट्यति घा, तस्मिन, तस्मिन्‌ पार्ष स्खलति हसति वा | चद रस्कुठ मेदने स्जल 
संचय, चलने च | तुम हस रब्दे। 
“जाह्दा णाहां धमु नांद, ताहा तादा पापु मद -यत्र सत्र धर्मा नादति, 
तम्र तत्र पाप्र मादत । दुणाहि समृद्ौ, मदि स्थृतिमोदादिपु, शवावत्र [ 
'जा फिंह घमु फोज, ता फिंद पापु सोते! -यस्में धम्म क्रियते तस्मे पाप 
क्षीयत्ते | हुइुज करण, ह्लीज वूजेत्यादि लियत श्वापास्तलात्‌ [ 
“जातौ घंम' पाविश्व, ठावी पापु सामित्र! - यतो धम्म प्राप्यले, तत पाप 


शाम्यति | आप्लू प्राप्वो शमरु दमु उपशमे। ; र 


६] 


परखवतों अपभ्रश र उसमें दिंदा फे वाज छ्छ्‌ 


बाकर धमु, उसस, ताकर पापु आरुस -यस्त्र धम्म च्छ वसति, तस्य 
प्राण्मबद्दसति | श्वस प्राणने, दस हसने इृसति वा | 

१२ डस्ति व्यक्ति! में प्रयुक्त देश माप्रा को सब से विशिष्ट घ्वन्यात्मक 
प्रवृत्ति यदद है कि सामाय वतमान काल अन्य पुरुष, एक यचन की क्रिया मं 
अयुक्त प्रत्यय क उद्त्तत्त स्वस्सनूह - शरद +-एश का-एं न हाकर प्राय अर 
हाता है परवर्ती श्रपश्रश और ठलरचात्‌ ब्रज, अझ्दधी श्रादि में प्राय एं हाने का 
हा प्रर्रत्ति दिखाइ पड़तवों है, जैस चलदि > चलद छा त्राय चले और कराति>> 
करेइ था फरइ का करे हो दाया करता था | 'उक्ति-्यक्ति! के वाट की श्वधा 

में-श्र के साय हो - श्रद श्रौर - ऐं. वाले रूप मी समान रूप 
पायामर से मिचते हैं । लेकिन 'उक्ति “्यक्ति में -श्रशइ -ऐ, वाले रूप 
प्रवह्ति बहुत कम्र मिलत॑ हैं। रह”, मानद, मिलर चलइ शादि इंच 
एक रूप कपल श्त्वाद हैं। श्रप्रिकाशश चलइ>चल, 
फरइ ० कर, जाइ> भा हाइऋड्टां पद॒इ >पढ़ आदि रूप हा मिलन हैं | 

इस प्रक्त्ति फ्रा पुष्टि सत्तमा एक बच के प्रयय-थ्र -श्र से भा होती 
है। दा० चटर्तो ने अन्य किसा सतापप्रद व्युप्त्ति के अ्रमाव मे इसे - श्रहि, श्रहि 
फआि से ब्यसन्न माना है। ' इस प्रकार ७ स्कर्घाये >स्कर्घाहँ > स्उन्वे, स्का 
ने हार “उक्ति ब्यक्त्ति! म प्राय कार्वे या क्यघ रूप मिलते ईं । यहाँ भी - श्रपिं > 
ञभश्हि ८ए न दोकर-अ हा हुआ । 

इस प्रकार-श्रई> +- श्र उक्ति पक्ति छा भाषा का महत्वपूर्ण प्वस्था 
“मऊ विशपता है। 

२ परवर्ती काल का अन्य श्रपश्रशों तथा श्रा+ मा थ्रा का तरह (उक्त 
व्यक्त की देश मापा सें मा दाप या सयुक्त ब्यरन झथया झनुनासिक + ध्ययन 
के व्पं॑उन-समूह में सरलाकरय क साथ पृववर्ता स्व॒र में क्षतिपूरऊ दार्शोकरण की 
ब्पापक प्रवृत्ति दिखाइ पड़ता है । जैत्े-- 

मक्त> मत्त>भात, पक्व >पच्क>राक, ग्रीय>पढि, गाँडि | कमा ऊमा 
दिताय झक्तर पर स्वस्पात हान फ कारण उकत पूथवर्ता स्पर में क्षतियूरक दीघीं- 
करण की जगद हम्बीकरण हा जाता हे जैसे-- 

सामान्यत मित्ता>मिस्ला>मिक्स>मासर हागा लंगिन यदि 6मित्ञा 
कारिफ हा ठा मिक्खा-आ्ररिश्र>माखारा>मिक्षारी रूप दवा । 

इसी प्रकार ग्राम >गाउँ लब्नि ग्रामकार>गर्योीर । 





१ उविठ यकित स्टशे प० १६ घ० ख* माय २ पृ० छ्डप, ्र 


द्र्० हिंदी फे विकास मैं झ्पश्रंश का योग 


३ सस्‍्कत फे जो अम्य दीघ स्वर झ्रपश्नंश तक आते आते हस्व हा गए, ये 
ये आ० मा» श्रा० के उदय हाते हाते क्रमश छुम हा चले। इस प्रवृत्ति के बरी 
+उक्त्ति व्यक्ति! को मापा में मी मिलते हई जैसे-- 

सामु ८ श्वभु, बाग रे पल्गा, मूप ८ घुभुक्षा, मीख ८ मिक्ता, जीभ ल्‍ जिष्ठा, 
सेज रू शस्या, सबति < सपत्नो, लाज ८ लग्जा, पीर र पांडा, हरडद ८ हरीतकी 

४ किसी शबद के अन्तगत व्यजनों के लोप से उत्तन उद्यूद् स्वर या ता 
सयुक्त हो जाते हैं, अथवा उनमें सचि हो जाती है, श्रथवा य यभुति क समावेश 
द्वारा उनका स्पतत्र अस्तित्य भुरक्षित रखा जाता है जैसे-- 

लकुट>लगुढ>लउड, लौडो (८ लकुटिफा), श्रूतफार->जझ्आर>जुभार, 
पडित>पंडिझ्र>पाहे>पौडे, मुगध>सुश्रप>सोंप, चत॒प्क>चउस्फ>चौक, 
सूपकार > सोग्नश्रश्नार >> सुश्नार सुवार 

$% अ्रपश्रंश फा श्रन्य उद्दत्त स्घर- इश् आ० भा० आह में भाय ६ 
हो जाता द लेफिन “उत्ति व्यक्ति! में प्रायः -ह दी दिखाई पढ़ता है, श्ौर--त्रा 
प्रयय के योग से यह इच्चा दवा जाता है जैसे-- 

सुसिश्चा, दुल्षिश्रा उपकारिश्ा आदि। 

६ जहाँ तक तदुमव शब्दों में इने घलते व्यजन प्रिकार्ों का सपध दै, 
समुक्त और दीप स्यजनों फे सरलाकरण फौ प्रयूच्ति परवर्ता अपश्रश में 'यापक रूप 
से दिखाई पढ़ती है पर राजस्थान श्रौर पजाब प्रदेश फो शअपम्रेश में यह प्रयत्ति 
उतनी नहीां मिलतो, जितनी मध्यप्रदेशोष अरपश्नश में | 'ठक्ति “यक्ति! में इसके 
उदादरण मरे पड़े हैं । 

७ अन्य सथुक्त और असयुक्त व्यजनों के यरिपय मे 'ठक्ति व्यक्ति ने 
आय पूव वर्ती अपर्श्रशा फे रूपों फो भली माँति मुरक्तित रखा है। उए्ड, जोरद, 
“बंद, बूढ़, पढ़य, सायज आदि शब्द एसे ही हैं जो अपभ्रश में दो यह रूप प्राप्त कर 


चुके घ । 
८ “उक्त ब्यक्ित' फी मापा अपश्रेश में प्रचलित ससकत के झघ ततर्सम 


और सस्सम शर्दों को ग्रहण करके फमी-करमी अपनी प्ययात्मक प्रशृत्ति फ अनुसार 
उनमें पसिवतन भी कर देती दे | परिवतेन करने में 'सावण्य” की पका 'रवर 
मत और बिप्रकप की प्रदधत्ति अधिक दिखाई पढ़ती हैे। जैसे-रन! से रच न 
करके “रतन” रूपे बनाना और ब८ से बस्स ने करफे बरिस | इस व्यापक विधान 
के अतगव “उक््ते,व्पक्त के कुछ शब्द इध प्रडार हैं-- 

मध्यक >> शा आदर! >झआारिस, सपप>सरिसय, वष>>बरिस, नित्य+> 
'मित, शुस्ल >मुकिल,ज्यज>>तज, लोक >लोग | 


[ 


हा 


परपती अश्रपश्रश श्रौर उसमें हिंदी के बीज ष्पर 


६ इन तदमव और अधठत्सम शदों फो श्रपेज्ञा 'उक्ति व्यक्ति! में अनेक 
देशा शद मा मिलते हैं जिनमें काम करने वाली घ्वयात्मऊ प्रद्धत्ति का विचार 
करना कुछ फठिन है । 

१ डक्ति यक्ति” की भाषा में कीर्विलता, बणरत्माकर के विपरीत अरपी 
फारसा के विदेशी शद नहीं क॑ बराबर मिलते हैं इसलिए. कहना कठिन है कि 
मध्यप्रदेशीय वाली में इन विदेशी शदों की ध्वनि म किस प्रकार का परिवतन 
किया जाता था । 
रूप रचना 

१ झन्य अअपभ्रशों को तरह 'उक्ति व्यक्ति! की भाषा मे मी सशा शर्दों 

को रूुप-रचना का आधार मुण्यता श्रकारान्त पुल्लिंग शद फे 

कारक विभक्ति ही रूप प्रस्तुत करते हैं ! जिन पर फहीं कहीं सवनाम के 

विकत रूपों का गदरा रक्त दिखाई पढ़ता है। शौरसेनी श्रप- 

अश फे प्रथम एकयचन फी प्रत्यय--ड का प्रमाव प्राचीन कोसली पर इतना 

व्यापक जान पहुता इं कि प्रथमा क अतिरिक्त अन्य विभक्तियों म॑ भी उकारा व 
पदों का प्रयोग डुश्ला ई | 

२ सामान्यत प्रयमा श्रौर द्वितीया एक वचन म॑ किसी प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं मिलता, लेम्िन द्वितीया में कहीं कहीं श्रतुनासिक का प्रत्ययवत्‌ प्रयोग हुआ है 

फापडें तूँग (४ ।१५४), भालों माँज (४७१५) 
ययालिं रखु उलड (३०४३) । 

इस! प्रकार द्वितोया पहु बचन म॑ भी कहीं कहीं -०, - ए प्रत्यय का योग 
मिलता है. जैसे-- 

भॉडे माँज (४२२१), सज्न निवाड (४८१२) 

द्विताया यहुरचन मैं--+६ प्रत्यय का मी प्रयोग किया गया है जैसे-- 

गुर सीसन्दर वाड (१६।१२) गश्नवाल तियिश्ातिद छुड (२१२८) । 

३ तृतीया एक बचन में श्रपश्रश कान का -ए, -इ प्रत्यय क॑ शवशेप 

“उक्ति व्यक्ति! में मा मिलते ई ! जैसे-- 

जोर्में चाख (६।६) नाफें दूघ (६।१२) द्वार्ये छूत्र (६।१६) 

हँसिए ब्रीहिं लबितिं फमार (१३२२) वश्ारलिं झखु उपड (३४१८) 

४ सम्तमी में या ठो किसी य्रत्यय छा गयाग नहीं मिलता या कवल श्नुन 
सिक का प्रयोग मिलता है। जैसे-- 

मुँद्द चूँब, सेजें श्रोखर, कोलले (६०२ ) 

सयह्ि भूरे दया कर (६।३०), खेले हैँ सिए ब्रोहिलबिति कमारों (१३२२७ 


चर दिंदी के विकास में श्रपप्रश फा यांग 


५ हि,-हि ऐसी व्यापऊ प्रत्यय है शिसका प्रयाग प्राय द्वितीया श्रौर 
चतुर्थी' में तपा फरमी फमो ठृतीया और ससमी में मा एक बचम और बहुबचन 
दोनों में दिखाई पढ़ता है। 

भीचद्दि ताड़ (४८/७), याघद्दि डर (४८।२७) देवदिं नव (४३१६) 

सयद्दि उपकारिय्ा हाउ (१०४) 

विद्वाण॒दि भ्रादितु रफ़ा (३४२३) । 

६ इन पिभक्षितियों श्रौर विकारों रूपों द श्रतिरिक्त पिभिन फारकों पे 
निए मुछ परसग मी प्रयुक्त हुये हैं | इनमें से सुम्मदान फारक फ लिय॑ प्राय” किद, 
केह , फिद्द, किदँ परसगों का प्रयोग हुश्ा है जैसे-- 

बआ्ाद्मण़ु-किह (१४।१०) परफह , आापरु कह (३८।१४) 

जूभण कि (१४८), फरव किहं, पढ़घ कह, जाब किंद (१११० 
३) फमी कमी सम्बंध फारक फा परसम-कर मी सम्धदान में प्रयुक्त हुश्रा 
जैसे--पणिए-कर धणु धर (१४।२०) । 

७ अ्रपादान में दो, पाठ, हुँत (हुत) याह ता परसर्गों का प्रयोग किया 
गया है जैस्े-- 

बाघ तौ डरा (१८१६), श्राका पास गरीदा ले (१४१६), गाव-हुँत श्राय 
(१४१४), कहाँ हुत ए पुरुषु श्रा (२३१५) 

८ सम्याघ फारक में 'कर!'|परसग फा प्रयोग हुआ है। यह प्यान देन 
याग्य तप्य है कि जायसी और ठुलसी फो झथधो में जो “कर” श्रोर 'फेरि! परतग 
गद्भुतायत से मिलते हैं उक्त घ्यक्ति में दृष्टिगोचर नई हात | कर झुक्त स्पों फ 
डदाइरण इस प्रकार हैं-- 

राज कर पुरुष (१६।११), पड़बसी कर घढ (२२३) । 

परघर्ती सम्बद्ध सज्ञा क लिंग बचन फ श्रनुसार इस परसम मे भी परियवन 
होता है जैसे - 

बड़ फरा डाल (१५२१) तेहु करि रुमों (१०१५) 

पूत करे यघाव नाच (३६२८) 

६ करण फारक में ठृतीया विभक्ति फी कुछ घिसी हुए प्रययों फ श्रति 
रिक्त पास, सठ, सेउ परसर्गों का मी प्रयाग किया गया है | जैसे - राकर सागर 
ओडउ्डु पास खणावन्‍्त श्राद्ध (२२१४) 5 राजसागसमद्रों खानयति, दूहरों सर्े 
सबकाहु तूट (१७२३) घिए साँकरे सेठ साठ (२१३२) 

१० अ्रप्रिकरण कारक में उम़ित ब्यक्ित श्रन्य श्रपश्रशों की तरइ मस, 
मादि आदि परसगों फ॑ अतिरिक्त 'क! घातु क 'क्त्वान्त-तक्षब रूप करि! का 


जि 


परवर्ती अप्रश्नश और उसमें हिंदो क॑ बाज दर 


अयोग किया है जा विलक्षुण है | तैसे-- 
मूख्वहितो बझ्णु किंह यालि करि इंपणे मातु राघ आक्षणु (१४५१ ) 
यालि फरि + स्थाज्या कत्वा + स्थाप्ल्याम। 
नाम का तरह सबनाम्र के रूपों के दिपय सम भी 'उक्तति-ब्यक्ति 
सर्वनाम समृद्ध हे । 
ह पुरुष वाचक सब नामों में से उत्तम पुस्ष के निम्नलिखित रूप प्राप्त 
हाते हैं - 


एक वचन यहु वचन 

प्रय्ना -हउ (२२|५) हों (१६/«१) अग्दइ (१४२७) 
द्विताया-मोदि (२१२१) अग्ह (२२(६) 
तृतवाया - मैं (२२/५) ८ 
दचमा-- ८ अग्इ-तउ (१४|२१) अग्द-पास (२१/६) 
पट्टी--मार (१६/१८) अम्दार (१६| ०) 

३ मध्यम पुस्ष एक रूप निम्नलिखित हैं-- 

एक बचन बहु वचन 

घ्र व॒ (१६। ) ब॒ग्द (१४६८) 

दि तेदि (९०४) तुम्द (२१/२०) 

तू० ते (२०१ ) है 

प॑० है बु-वय (१४/२७) 

च्‌० चार (१६/६०) >्द 

३. श्न्य पुरुष क रूप समा लिंगों में निम्नलिखित ई--- 

एक बचन ग्ह्ुु बचने 

प्र». सो (१००) ते (१०६) 

दि. वाहि (४०/२०) हा 

सू० तेईं, तेइ (२३१४) भर 

पं० ता वउ (१४६८) ५ 

प्‌ सा-कर (१३/६५) तेइ-कर (१ १५) 

स० तैह्ा (३३१६) वेख-माँक (१ (१७) 


हे ह ४ मिकटयती सफ्त बाचऊ सव नाम क॑ रूप समा लिंगों में निम्नलिसित 
होते हइं+- 


एक बचन बहु बचन 
ष्र ए्‌ ए 
सतत हि एज्दइ माम (१६५०) 


ष्प्ड 


र्‌ 


दिंदी के विकास भ श्रपश्रश का योग 


५ साध बाउझ सखनाम-- 


एक बयन यहु बरन 
प्र० जा (या) ज़ञ (१०५) 
द्वि अ रे 
तृ०... जइ, जेर (३ ।१४) भर 
च्० जाफिह श४ड ६३) | 
प० जा-तउ रु 
प०... जा फर (२२९२) > 
स० तैड्ा (३ ॥१६) > 
६ प्रश्न याचक स्व नाम-- 

पुलिंग थौर स्त्रालिग 

पक व एन यहु बचन 
प्र का (१६।१८) के (२१॥२१) 
दि का (२२४) मर 
ह। केइ, पईं (२१३) > 
च० का किह, गा (२२२७), फा कर (१५॥१) हि 
र्प का तउ फायास, का परामु हि 
प० फो कर है 

नपुसक लिंग 

प्र०--द्वि०, एफ घचन -फाह, किल्ठु (१४२२) 
गए कादे (२२६) 
७ श्रनिश्चय बाचक सब नाम--- 
प्र द्वि० तृ० 
फोउ (२११८ काह (५६।६१) केहूँ (१९२३) 


८. निजञ्ञ घाचक स्व नाम-- 

दि --श्रपण (४१२३) 

पर०--श्रापण (३८।१३), बहु० आापयणे (४४२८) 

तू -आपशे (३६६४) 

च ->आपण किहि (१८१५) 

स०-आपणी जाति (५२१६) 
उक्ति-व्यक्ति! की मापा ने पृथवर्ती श्रपश्नश के साध्यम से संस्कृत की शझनेक 
धघापुश्नों का उत्तराधिकार प्राप्त किया लेकिन जिस विकरण विविधता फे फारण 


परवर्ती अपम्रश और उसमें हिंटा कछ दाच घर 


सत्यठ घातु दल गयों में ग्रिमाझित होत हैं, घह छम हा गया श्र सच 
शाईों का तरह द्विगाष्यों में मा-श्र--विकरण वाल न्यों का प्रघानवा हम 
गत | झिलु ठक्ति-पक्ति? काल में दशमापाओं पर सरदृत-प्रमाव इतने ब्या 
रुक रूप से पष्ठ रहा था कि अनक रत्त्ठम ओर द्रध-सन्मस घाठु 
खक्यिपद_ उल्लि-अल्लि में सस्‍्वाहत दा गए। छुद दिमत्र अनुसान रच 
सूच, दप्प, गरस उत्कात, ध्रातत हाप नज, झालाए, प्रति 
विम्ब, जाम श्रादि एसे हा शब्द ई जा घातु क रूप मैं प्रयुक्त हुए हैं । 

» प्रस्माद और श्रामनाद का मंद ता हुत पहल हा छुम दो चुका था अप 
विकए बाल चुराहि गये क प्रेरप्राथक रूप तथा नाम घतु के नया 
ऋमश जा सामान्य-्र--वदिकरय याल रह गए ये उक्लिल्यक्ति मे 
आकर और मा रुद्धित हा गए जैसे चारयति, कथयति, मागरति छिद्यति 
आदि अ्रपश्रश में चारइ, कदद माँग” छुद॒र हवा मए श्रौर र “उक्ति-व्यक्ति 
में फल चार, फह, माँप, छुद रद गए । 





*. सामान्य और प्रेस्यायक क्रियाझों का आरमिऊ अतर मिट गया शोर उस्क 
स्थान पर घातु-स्वर का दार्धीकरय झा प्रदृचि हा गई, तैते मर ८ मटति 
माड़ रू काटयति (४ ९३) दुद ल्‍ धुस्यति ता? ८ प्राटयति (४२११) । इसा 
प्रझार मूल घातु और प्रेरशाथकू तथा नाम घातु क। आरमिहरू अवतर मिट 
लान के बाहर अतर फरने छ लिए - आब -,श्रव ०, ० झा + , ०“ आझ - 
बिकरण का रुहारा चित्रा गया। जैस-- 

दपयति छ लिए टापर (५१२१ ), दिश्ापाति छ लिए बिनव ( <१। 
“८ ), नित्रठ, निवटाव ( ४८। १४ ) 5 निवठते नितउति 


४. प्ननऊ ।शा घातुओ्ों को झा डिक्ति-आास्ति ने सस्द्त उपत्ग और ग्रुयलद्धि 
क द्वारा सामास्प किग्रार्टो क साँखे में टाल हिस्ा इ, यहाँ तक कि उनका 
ब्युएहि का “ता लगाने में और मा झीनाइ ८ म्थित हा “इ हे। 

४. फाल-स्वना क जब में थ्राय वन प्रकार छ झप मिलव ६ --विडन्व-चनक्षप 
बुदन्त-तद्धव और रुठुक्त | सब्द्ठ ने तिल्न्त छिपाद पाइव अपक्रय स दात 
डुए उक्तिआस्ति! का भाए। को मा उचराणिकार-स्वरूप थाम हुए | य विटन्त 
वहुव रूप दवल चार कानों में हा मिचत ईं--सामाना ल्तम्ान काल ( छठ 
दाच्प ) सामान्य घतमान (कमबाच्य ) सामान्य मव्रिधत्‌ और शझापर्य 
( लाए और लट )। 


छई्‌ हिंदी के विकास में अ्पक्षश का योग 


० फे) 'उक्ित-व्यक्ति! में सामाय वर्तमान काल फ तिडस्त-तद्भबरूप इस 
प्रकार हैं-- 


एफ० यहु० 
प्र० पु० फर ( 'करइ! विरल ) करति 
म० पु० करसि फरहद्ु 
उ० पु० करें ( फ्रो ) फरद्ु 


( से ) कमयाज्य में सामान्य वतमान फाल का किया में >इश्व -,१- ८. 
>य -विकरथ फा प्रयाग मिलता हे जैसे-- 

परिशझ ( २०२६ )>पठ्यते जेविश्व ( २१३११ ) 5 भुज्यते 

फराधिश्व ( २१। १७ )>फार्यते खेलिथ ( २० ।५४ ) & फ्राशयते 

(ग) +६-यथाले सामान्य भपिष्यत्‌ फाल के रूप उद्ित-व्यक्ति मैं 
मिम्नलिलित मिलते हैं. -- 


एक यचन 
प्र० घु० फरिद 
म० पु० करिहृसि 
छ० पु० हू फरिंहर्े 


तारिह ( २९। २० ) तजिद (६। ९३ ), जैविंद (६। ९१ ), 

करिहृसि ( २० | १३ ) मागिहउ (२२। ५४ ) 

(घ ) सामात्य थ्राश फे रू-- 
प्र० पु करउ 
सनण्पु कदर 

(४ ) भविष्यत्‌ द्याशा के रूपू-- 
निव॑तेतु ( १६। २१ ) ८ नि्मानष्यत्ि 
पदेपु ( १६। २४) ८पठिष्यति 

आगे चलकर तुलसोदास म॑ भा मारेसु, वाँपेसु जैसे रूप मिलते हैं। 

७ पृदन्त-तक्भब घाण्ते रूप अधिकाशत मूृतकाल के ६व। मिलते ह॑ पवल एक 
रूप सामाय भविष्यत्‌ काल फा मिलता है। 

( फ ) सामान्य भूतकाल के रूप दुर्भाग्य से 'उकिदि-व्यक्षित! में बहुत कम 
मिलत॑ हैं। सामान्य मूतकाल फ॑ रूपों को यह विशेपता है कि 
उनमें अ्रकमफ झौर सफमक के अनुसार अठर हो जाता है फ्योंकि 
अकमक क्रिया के भूतकालिक रूप कतरि होत॑ हैं श्रौर सकमक 
क फमणि | 


परवर्ती श्रपश्रश और उसमें हिंदी के बीज पक 


अकुमक क़ियापद 
समी पुरुष, पुल्लिग कर्चा फे अनुसार-- 
ण्क यहु० 
गा गए. 
मा भए. 
बाला | बादे 
श्रा ज आए 
सभा पुरुष, खालिंग कर्चा फे श्रतुसार-- 
घाटी हु बादी 
सर मई 
सकक्‍म कक क्रियापद 


जब्र फत्तां पुलिंग, एक घचन, श्रन्य पुरुष हो तथा कर्म दोनों बचनों भ्रौर 
लिगों में हो-- 
दशन किएसि, देखेसि (६। १० ), किएसि, निएएसि, पावेसि (२२ ! १०) 
जय कर्म पुल्लिग एक वचन और फर्त्ता श्रतुक्त हे-- 
तईं काह किआ ( २०१० ) भर पढ़ा (२ २१) 
जब कम पुल्लिग, बहु यचन हो-- 
ए ब्राढ्मण थापे ( २१११७ ) 
( स््) देदु देतुमदूमूत-- 
अन्य पुरुष जश जइ पायत, तब करत (८१६ ) 
जइ देउ इृष्टि करत, श्रन्न दाँत ( ६१५ ) 
जद इंधन पाएत, त आंदन पाएँत ( ६१६ ) 
( गे) सामान्य मविष्यत्‌ काछ ->“ब<श्रव<तत्य 
बेद पटव, स्कृति अम्पारुबि, पुराण देखब, घर फरव ( १२१६ १७ ) 
इस पर कम के लिय वचन का प्रमाय पढ़ता है | जैसे-- 
ए बेटी फाहि देगि ( २२२७ ) 
७ सयुक्त घाल प्राय विद्न्त-वद्धव और इृदन्त-तद्धव क॑ रूपों को मिलाकर 
निम्नलिखित प्रफार से बनाए चात॑ हैं-- 
(क ) शतृ कृदन्त + सहायक क्रिया का तिडन्त रूप-- 
आपखि देखत श्राद्ध (६६ ) चाखत थ्राद ( ६। ११ ) 
सूंघत आल ( ६।! ), बालत ग्ाछ ( छा३ ) 
यहा न्यापद फ्टी-कहीं श्रपृण भूत का श्र्थ देता है, जैसे-- 
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गी 


काद फरत थाछे ( २०११ )> फि झुबता स्थितम्‌ | 
को तहाँ जेबत झाछु ( २१७७ ) > यस्तत्र भुझान झ्रासांत | 
( पे ) कत्थान्त पूषफालिक + राह्ययक तिया फा तिडन्त रूप-- 
धर्म करि झाद् ( १११११ )- धम एत्या थ्रास्ते | 
यहाँ झ्रासान भूत काल का योध होता है परंतु इस प्रफार फा एक ही उदा 
दरण 'उक्ति-व्यक्ति! में मिलता है | 

८ उन्ित-्यक्ति! म॑ सदुक्त फाल की जितनी बशुलता मिलती है, उतनी संयुक्त 
क्रिया की नहीं मिलती | सयुकत तियाए या सा तत्सम शदों कफ साथ कर! 
धातु फे रूपों से बनाई गई हईं या फिर 'करण चाह, 'जयण माँग” और 'लैनल 
पला' जैसा सरल सयुकत क्रियाएँ मिलता हू । 

६ सहायक व्रियाएँ श्राष्ठ, दा, श्रद्द भर रद चार घालुश्रों से निर्मित प्रयुक्त हुई 
हैं। इनमें मी श्र! याले रुपों फा बहुलता एं । इससे अमुमान लगाया जा 
सफता है झि उस समय मध्यदेशीय बोलियों म॑ मी इसका घ्यापक प्रसार था। 
शषेफिन आ्रगे चलकर श्रयधी में फेयल 'हा! और 'रह' याली रुलयक क्रियाए 
ही ग्रपशिप्ट रहीं। 

इस प्रकार मुए्यत सादेश रासक झर प्राझ्त पंगलम्‌, बणरत्नाकर और 
फार्तिलता तथा 'उत्ति व्यक्ति प्रफरण” के आधार पर परयर्ती श्रप्नंश क॑ पश्चिमा, 
पूर्वी श्रौर मध्यदेशीय मेदों फी विशपताञों क॑ साथ ही श्रपश्नशोत्तर युग तथा 
श्राधुनिक भाषाश्रों के पूतंकाल के बीच की म।पा को खामा-य महत्तियाँ निधारित 
की जा सकती हैं | उक्त ग्रयों फी मापा पर श्रलग चलग विचार फरत समय स्पष्ट 
रूप से प्यनि सथा रूप-रचना संधी कुछ ऐसा विशेषताएँ दृश्टिगोचर हुई हैं जा 
प्रदेश मेद के यायजूद सयमें सामान्य हैं। परवर्ती श्रपश्नंश का मुतिधा के लिए कुछ 
विद्वानों न शयहद्द नाम दिया है यण्यपि अ्रवद्ध श्रौर श्रपश्नश सशा में श्रथ का 
दृष्टि से फोई अन्तर नहीं हे, फिर भी प्रयोग की दृष्टि से अ्रवहृद्ट! सजा परवर्ती 
अपभ्रंश क॑ग्रयों में ही अ्रधिक मिलवी है | इसलिए किसो अन्य उपयुक्त नाम के 
अमाय में परपर्ती ऋपभ्रेश” जैसे बड़े शद के लिए श्रवदृद्द शब्द का प्रयाग किया 


जा सकता है| 
तत्कालीन बोलियों को वास्तप्रिक स्थिति पर प्रकाश डालने याली एक 


अन्य महत्वपूर्ण सामग्रा इधर प्रकाश म आई है ! यह एक शिलाहित मापा काय 
है जिसफा माम शिला लेख में 'राउल बेल' दिया गया है 
रोड छल. श्रौर जिसका रचयिता कोइ 'रोडा नामक कविद्दे। इसे 


... राउत बेल प्रकाश में समप्रथम लाने का शेय डा० हरि पल्‍्नम म याथी 


ह रू 


रो है!" हिंदी में पहली बार डा० भाता प्रसाद गुप्त ने उक्त शिलालेख का 
ग्राठ प्रकाशित किया है तथा उसके सबंध मे अपना विचार भी पक्त 
कया दै।* यह शिलालेख इस समय बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम! 
पे सुरक्षित है । इसका आ्राकार ४४” ८ ३ है । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह 
प्रा्या के घार नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था | बतंमान अवस्था में यह भग्न 
ऐ और कुछ थश रूडित दह्वो चुफा है ! प्रस्तुत रूप में मी कुछ श्रश श्रपाटय श्रथवा 
प्रपठित है | डा० भायाणयी और डा» शुप्त दोनों ही विद्वानों के श्रनुसार इसका 
लिपिकाल ईसा फी ११वीं रुदी होना चाहिए. | डा० गुस के श्रनुसार 'राउल बेल? 
'राजकुल विलास? है। सपूर्ण शिलालेख एक ललित काय है जिसम छ देशों की 
नायिकाशों का नखशिख वर्णन किया गया है। इनम॑ 'टक्किणी', गौड़ी' तथा 
'मालयीया' नायिकाश्रों फा उल्लेख तो स्पष्ट है, शेप दीन के प्रदेश स्पष्ट नहीं 
(। डा मायाणी एक को 'कानोत श्रर्थात्‌ कनौज देशांया मानते हैं किन्तु डा 
गुप्त के श्रनुसार यह स्पष्टत 'कानोडठ! है और 'कानोज से उसका फाई संग्रध नहीं 
[| श्रयत 'टेल्ल? नाम मां श्राया हे जिसे डा० गुप्त त्रिकलिंग श्रर्थात्‌ दक्षियां 
फ्ोशल मानते हैं. और उनका विश्वास है कि इस शिलालेख की भाषा द ज्ञणी 
ऐोसली' है। 

जहाँ डा भायाणी इस शिल्लाकित फाय्य को विभिन प्रादेशिक वोलियों 
हा नमूना मानते हैं, पहाँ डा० गुप्त सग्पूण काय को फेवल एक भाषा म॑ रचित 
पमभतते हैं भौर वद है दक्षिण कोसला | विवादास्पद पक्ति है श्रन्तिम जिसम॑ कयि 
और कृति व नाम फा उल्लेस है | डा० गुप्त के अनुसार उस पक्ति का पाठ इस 
प्रकार है-- 

रोडें राउसबेल वजाणी । 

[ पुणु ] तह मासहूँ जइसो जाणो ॥ 

डा० भायाणा “ण त हे! को श्राठ ह? पढने के पक्ष म॑ हैं । 

वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत रूप में फेघल छुर नखशिख प्रात हैं और यदि 
प्रत्येक को माप्रा का विश्लेपण किया ताय तो नायिकाओं के वेश भेद फ॑ साथ उनके 
घणन का भापा में मी पर्यात देश मंद ह इसलिए विवाद का समाधान फचल 
भ्रतिम पक्ति के उक्त 'ण॒त हू! क पाठ पर निर्मर नहीं है। यशि डा० गुप्त का ही 
पार' भान लिया जाय ता 'पुण तदं भासद जइसी जाया? का स्पष्ट श्रथ यहा है कि 
'उन मापाश्रों का म॑ जैसी जाना!। 'तह मासद! स्पष्ट ही प्रप्तो यद्वरचन हैं जा 
3 गआरतीय विद्या बावई ( भाग १७ भ्रक ३४ प० २३ ४६ १६४६ ६० ) 

२ हिली मनुशीलन पीरेद्र वर्मा विशेषांक (यप १३ झक ३१२ १६६० ई० ) 
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विकल्प से सत्मी यहुयचन का भी श्र्थ देता है। कदि के कथन स रपष्ट है कि 
उसने 'राउल वेल' में जितन देशों की भाविकाशों का बणन किया है; उन 
देशों का मापराश्ों का वद जैसा मो जानता है, उसां के श्रनुसार बताने करने के 
लिए प्रथलशाल था। इस कथन की पुष्टि स्वथ शिल् कित काय का मापा से भी 
होती है । 


सम्पूण शिलालेय फा पाठ न देकर यहाँ प्रिमिन नायिकाग्ों के मशन पं 
नमूने क्रम से प्रस्तुत हैं । 

१) प्राश्विहि काजलसु तरलउ बागइ । 
प्राथर हुएव. पृष्त इत 
झहर त बोलें मणु मर रातउ। 
सोह रेइ कि धन ॥ 
रातऊ कसुभा पति सुई चोगउ । 
गाढठड वाघउ .. प्रांगठ ॥ 
नडुहां पहिरणु भालउ भावईव। 
तासु सोह हि कछंडा पावह॥ 
दिखु पाहरणों जो पाये सोह। 
प्रानु वनाँ तह मोच्िजनोह॥ 
भ्रइसोी वेदिया प्रा धर प्रावइ। 
ताहि हि सूसिम्व कोऊ पाइशा 

रु वलिभहि वापलि पहि जे धांगिम्द 
तेवान तु वो सापिम्दा 
"प्रहि झांतु जें विप्इल फूर्ला। 
ब्रद्उ ताउ हि तह चेंबोलें!! 
आवितु काछश दद गराग़ा। 
झानिक्‌ जोवणु रूझे यादा॥ 
हार्यिह रीझे. ऊजल लारहा। 
ओपुडि तागे झाविल्त साहाता 
पाइहि पाहहिया चिढ मा 
लोए नि प्लानिक मांदे झांगा 
गोल्ले झ्लानदिभ्न सुर थि दे 
ग्रानिक तेंह था सो 
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क वि प्रइसो रोडइल सोही। 
देशत सोही मयणु व मोहोता 
३) एहू कानोडइठ काह सउ ऋांखइ 
बेस प्रम्हाएउ ना जउ देखा 
प्रा उड़डउ लो राउलु सोहइ। 
शचइ नउ सो एयु कोतकु न सोजुह ॥! 
डहरठ भ्रांक्षिहि काजलु दीनउ। 
जो जाएइ सो थद नउ वातउ ॥ 
कर टिम्ब झतु फाचडि सउ हात हि । 
काइ  करेवउ सोहहि भातहिं॥आ 
हार्याहू मा्ि भ्रड सुठ्॒ सोहहि। 
-पु खता जणु सपलइ चाहहि॥ 
पहिरणु फरहरें पर सोहहा 
राउल दोसतु सउ जणु मोरइ॥ 
हांस गद जा चखलतधि चहमो। 
सा बाखर शहु राउल बहमी ॥ 
जहिं घरे प्रदसों भोलग पद्सई । 
सघरु राउल जदपड दोसइश 
४) केहा देल्नि पुतु हु भांखहि। 
अभ.. या यु येहु तुह भाखहि॥ 
येहु एक सो एस यन्तिश्षाइ । 
>्प्रश्जव्ह होप्रा. मिचाता 
अड्डा बह पाह जो घढ़ा। 
सो प्पर तेहा गोरों सदाआा 
ऋद सवाणा दोहा ढियूयद 
हें मुह एकक रात्रि मश्चिदावा 
क्यूमडिप्रहि सोहहि बुई गा 
मसडन सश्म उहि परे पा ॥ 
कठा कि जत्तासो सोहइ। 
ऐहा त्ेहा सठ मणा मोहइव॥ा 
मोरइ भ्रथि वेरगा रच्यू। 
संझृहि जोहहि ने सगड हूता 


दर्द 


३ 
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पहिरणु पापरेहि ले देरा। 
कच्छदा बछ्द्या इहिं पर इतरा ता 
एहा येहु. सुडावा ठेहल। 
झात्त छु सदा डहि परइ घोल्ल॥ 
एहोी टक्किएिश पइराति सोहुइ। 
सा निहालि जणु भप्तमल घाहइ॥ा 
५) कीस रे वडिरो ठाक तहु वोललि। 
राहु प्ागें वाद त॒ भूलसिआा 
तइं की क्‍तहू पेस रे दोठे। 
जेहूर तेहर वाम धति घेडे ॥ 
गौर सुझाणु घातइ कत दीठे। 
ते वेलि वेतसि कि भाषधि मीठे ॥ 
खोपहिं ऊपर प्रम्वे सझल क्द्रते। 
रवि जएि राष्ट्र घेतेल जइसे ॥ 
भउीं हु रुरों देछ पव्वर कट्सी । 
ताहिगाम्द करों धणु भश्णो इसी ॥ 
करे झरे वब्वर देखसि न टोका ! 
चोदहि ऊपर एृहू. भई दोहा 
चशहूर मार्के जो हाढ सुतेरठ । 
सोहर्ह हु प्ोए हम ठेरउ॥ 
परडी प्रोतरे धणहरु फ्मत्तज। 
सरप खलय विच घांदा जुइसउ॥ 
पघृतेर हुए रोमावलि कलिप्रउ। 
जएि गांपहि जसु जउणाहि मिनिप्नरठ ।। 
पहिम्रत वाही जे सदा 
वोजेर चाँ हि ते चदहाई ॥ 
वि उदणु सेंदूरो संतदही कोनह । 
रूउ देसितारउ सब जणु खीजइ॥। 
घबल र कापड झोदिप्रल गइसे। 
मुह सप्ति जाएह पसारेल जइसे ॥ 
जेहर रूचइ सेहर योल | 
हा रे घेसहिं भाथि कि मोखु॥ 


परपतों श्राश्र श और उसमें द्विदा क दाव ६५ 


झहसो रउडि जराउले पदसदा 
सो मगु लाथि मंडेड दोतर। 
६) गोड तुदु एकु को पनु भउर वर 

को तद सह लइ बोखइव 

ज पुणु मालबाउ वेसुहि झावनु। 

दाम्वरेड जानु अ्पणाह हथिश्नारहु मूसदर । 

इष्टा श्रम्हारइ दु भगो लॉप रूरिउ भद्ठ । 

तहिं सारिष कहाइउ प्रायि एउ छिस... ह । 

खोपहि ऊपरि सोलश्हुउ दानउ थानु तें क्सिउ भावह । 

डिसउ भिपूरिप्रउ रनजायसु काम्बदेवह कर नावह। 

भउरहदहु र दुइ तु रुरोह साहोहि झराह पग्रार्खिह करह गुण 

जदुसउ काम्य करउ यजुहु चरव्रियज । 

प्रांचिर पारा त्तोखा ऊजला सरला से वान जि जाम घूजद॥ 

तइसउ ह॒थिधारु पादिउ काम्वदड जगही काई क्रिसो। 

झइसउ वृःस्पतिही मउ सूमूद | 

दुइ कयोण जिसे किग्रा। 

से देखतहू सवह तस्णा । 

वाविवे करो छरसइ घस धस परहि हि भा। 

हेन्हूर पहिया घश्वित छिसा मावपि । 

जणु पूनिवृरहि पृनियहि करा चांद काइइ तहि रुरउ सुहावउ। 

तैंहि करइ तलिसई उपडसें भोदइ्ट स कवि साहू सघो। 

न घींदो ऋतह पवाताह भ्रसोध पस्लवह तें तुसिउदि लघी। 

मोतोहु व यह एव जि हार । 

स सोह देखतहू भ्रइमड मावट। 

प्ररामारठ भर उ हुप्नउ एहूं ससार । 

स पुणु जवहो ते हायरों पायहों पदलछ्ित्रा सोना करा चूदा । 

स्‌ रेफि-ुम्टारा जे बेस त रूब मार्वाहे कूडा 

एरए सी सुवेस स॒हि ग्राजिंड पदसइ । 

राउसु चूचइ॥ 
उप्युक्त उदाहरणों में पारम्परिझ मापा मद उल्लेखनाय हई। स्यजन दिय 

का प्रयाग विद रूप से चौथ उदाहरण में है तिसमें 'टक्किया नाक छा बयान 
डै। श्रन्यत्र यदि एफ! या 'एकु! है ता यहा 'एक़्कु! हऐै। इसा प्रकार मिम्नर, 


घ्ड दिंदो फे प्रिकास में श्रपश्रश का याग 


घीनज्जइ), गान!, अन!, 'वोल्ल” शादि व्यजन द्वित्वय वाले शाद प्रयुक्त हुए 
हैं । 'टक्क! प्राय पताब का दह्िणी पूर्वी माग माना जाता है और उच्वास्णगत 
उत्त विशपता इस प्रदेश की बोली में श्राज मी पाइ जाता है। इसलिए 'राउल 
बघेल? म॑ “टक्िक्णि। नापिका का खगन यदि उस प्रदेश का बोली का प्रतिनिधिव 
फरता है ता युक्तिसगत कद्दा जायगा | 
इसी प्रकार गौड़ा नाथिक्ा क बन म॑ भूतकालिक--अ्रल प्रत्यय बाला 
क्रियाएँ मिलती एँ चौर यद घ्यान देने याग्य तस्प ई कि ऐसी तियाएँ किसी झन्य 
नाथिका व यणन प्रसग में प्रयुक्त नहीं हुए हैं । जेसे-- 
घवलर बाषड ओडदियल कट्से। 
सह सत्ति णोह पसारेल णइसे।॥ 
यह विशपठा बगला, मैथिली, मगही, मोजपुरिया झ्रादि गौड़ीय मापाशों 
में श्राज भी मिलती हे । 
द्वितीय उदाहरण म स्पष्ट रुप से प्रदेश विशेष का उल्लेख नहीं मिलता । 
गाद्दा? भ्रथवा गोल्ल? श-द किसा प्रदेश के यूयक हं श्रथत्रा नहीं, यद विचारणीय 
है। किन्तु इस यणन में “ची', “चें, 'चा! प्रत्यय एंसे हैं झा किसी ग्राय यणन-खद 
में नहीं श्राए. हैं जेसे-- 
तेंह था बेसु | 
पोह घेवोल्लें। 
लोकह चो दिठि ! 
इससे अनुमान लगाया जा राझता है कि इस खड में मराठी मापा में मराठा 
सायिका का यणन करने का प्रयत्न किया गया है | 
दूृतीय उदादरण में “श्रग्दाणर्झ , 'काइ करेवउ”, 'यह नउ! झादि प्रयागएसे 
हूं जा पुरानी पश्चिमी राजस्थानी फी याद दिलाते हैं । प्रसंगात्‌ यह यदी खड़ हे 
जिसम 'सता जणु! श्रथात्‌ क्षत्रिय जन का उल्लेय हुआ है | इसलिए बहुत मंमय 
है कि श्समें तत्कालान राजस्थानी गाली का नमूना प्राप्त हो। 
छर्टोँ श्रधात्‌ श्रविम उदाहरण “मालवीउ” नायिका का विस्तृत बशन 
उपस्थित फरता है जिसमें श्रग्दार३', 'काइ फरिसा', न किसा मावथि! “नावयि 
आदि अनेक प्रकार फ॑ विशिष्ट प्रयोग मिलते हूँ जिनका सम्बाध उस छत से 
सम्मबत जाड़ा जाय। 
सबस सक्त्प्त तथा सामान्य प्रथम सड ४ जिसमें किसा प्रटेश विशप का 
उल्लेखनीय वेशिय्य परिलक्तित नहीं होता । अधिक से श्रधिक 'अइसी बरेटिया जा 
घद आपह! में विटिया? शब्द एसा दे जिसे पुरानी कोसली श्रथवा श्रवधी से संबद' 


है 


परवर्ती श्रपश्रश और उडसम ट्विदा क बार भर 


कहा जा सऊता है | इमचसर्द्र क यहा मा विज्ञ शाद आया हु, विटिया नहीं। 
इस फाटल धरदेश का 'विटिय! का निकटवर्ती रूप माना जा ुकता है । 
इसा प्रकार डा० मसायाणा न इस काउ-लड में हृमश श्रव्ा, मराठा 
परिचमा हिंदा प्रयाबा, वेंगला ओर मालवा क॑ पूय रूपों का अनुमान लगाया है । 
वह सामान्यत वध्यपूय एवं युक्तिसातत माना जा सक्रता ६। 
इसक अतिरिक्त यदि दश-मद का छोडकर “राउल वल' का मझापा क समग्र 
रूप पर विचार करें ता कुल मिलाकर गह मापा आधुनिक मापादों के अत्यधिक 
निकट का प्रतत होता है | यदि इसका रचना कान ११वीं श॒ता इस्ता सहा है ता 
यह उस समय क प्राप्त अपम्न श तथा अ्रवदृष्ट क समा अयों स अधिक श्राउनिक 
तथा विकसित मापा है।इस शिलालम फ्रा मापा श्मचन्द्र प्राका व्याफरण का 
परिनिष्टित अपश्नश से ही नहीं बल्कि अब्दुल रमन के संदेश रासक से +। 
अधिक आउनिर है हसक ठद्धव शाद आ्राज के हिंदा मापा मापा फ लिए काफ़ा 
परिचित हईं । व्याकरण सम्बाघा विश्पताए सा अवदृष्ट का अन्तिम अवस्था का पठा 
ट्ताद। 
अगर श्रयहद्ध की इस एप्टसमूमि पर सामान्यव श्राछुनिक मारताय श्राय 
मापाश्ों और विशेषत द्विदां का विविध बोचियों क उदय का एतिहासिक विवचन 
समव द्वा सझता हे । 
अवबहइड् अ्रयवा परवर्ता अपश्नरा क बाद मारताय श्रायमाप्रा में झा विशेष 
प्रशत्ति दिखाई पढ़ता द बह इं श्रतिशय दर मद का | अवहृष छी जितनी सामग्रा 
ऋष तक प्रात टुइ है, उसक्त आघार पर मह कद जा सकता है कि साहियिक झवहषट 
के अधिक से श्रविक तान प्रदुश मेद य--परेचमा, पूर्वों और मष्यदेश व । किन्तु इस 
श्ाद चाटइवी रतादी के आगरम्म रु द्वा गुजराता, मरारा, बंगला आदि श्ाउनिक 
माषाथों की न्वतत्र सचा दिस्पाइ पढ़ने लगती है। यही नहीं, स्वय रुध्वदश में भा 
राठस्थाना, अयमापा, खड़ादोली, श्रदघा और मैथिला श्रादि वालियों का निता 
विशेषठाएँ स्पष्ट हाने लग जाता हईं । मारताय आयमापा में घटित हवन दाला यद्ध 
चुत मेंद प्राहव-छाल क चुतराय मेद से निश्चय दवा मिनर प्रठात हाठा ई। 
बेवाऊरणों दर निरीीत महारार, शारतूमा, सागछ्य पशाचा 
भाउतिक चूलिका पैथाचा आाद ग्राइव सेदों मुत्य मद में उधारथ सरप्य 
सायाप्रों दा हा है दाकरप्िझ मेद नाम मात्र का इ। लब्नि यहा यात 
डदय गुतराता, झरादा, बेंगला झार राताथाना प्रजमापरा सड़ायचा, 
अपषा तथा मौथिली के बिपय में नहीं कहीं या सक्ष्ता 
इस एतविहासिक घटना छ कारयों का विर्लेपए/ करत उ पठा चलता है 


६ दिदी के विकास म॑ भ्रपश्ररा फा याग 


कि पिभिन प्रदेशों म श्राधुनिक भापाशं का उत्य घिताा श्राकस्मिक दिपाई 
पड़ता है, उतना श्राकस्मिक बस्तुत हैं नदीं | मापा के इतिहास में श्राऊृधष्मिक उछ 
भा नहीं होता | बरा से पड़ी ऐतिहापिक क्रान्ति मी मापा कर हारे में सहसा 
परियत॑न नहीं ला सकता । अ्रक्सर घारे परे हान याले छाटे-छाटे परियवन शता 
पिदियों बाद जब एकत्र हा जाते दें ता मापा एकदम यदली हुई मालूम पढ़ने 
खगता है । गुजरावा, मरारी, बैंगला तथा हिंदा योलियों के 

क्षेत्रीप भेद. उदय क यारे में मी यही नियम खागू हाता है। इन श्राषु 

का फारए निक भाषाशों का उदय और हिकास श्पश्रश के ही गभ में 

धारे धरे सैकड़ों घरों से छोता श्रा रहा था। एक और 

साहित्यिक श्रपन्रंश के रूप धार धीरे श्रप्रचलित होत॑ गए. और दूसरों श्रार श्रापुनिक 
भाषाश्रों क॑ नये रूप प्रचला मेँ श्राते रदे । प््मश प्राचान रूपा के हास और नवीन 
रूपों के विकास की प्रक्तियां से हो श्राधुनिक भापाश्नों का उदय छुआ | आधुनिक 
मापाशों के ये नय रूप निरचय ही उनकी प्रादेशिफ रालियों से श्ाते रहे हैं. पिर 
भी यह बात विचारणीय रह ही जाती दे कि चौदहीं शतादी पे आप्त-परास इसने 


आदेशिफ शेक्षियों का संगठन भाषा क॑ रूप मे क्यॉकर हुआ ! 
जिन जनपदीय बालियों का विकाउ साक्षित्यिक भाषा के रूस में शीघ्र हुआ, 


उनमें गुजराती, मराठा और यगला मुस्य हैं। यदि शन प्रदेशों श्रथवा जनपदों फ 
इतिहास पर पिचार फिया जाय ता पता चलेगा कि अनेक छाटे माटे राजनातिक 
परिषर्तनों के परावजूद इनकी मौगालिक सीमाए शतारिदयों पहले से बहुत दुछ 
आउरियर्तित रहती श्राई हैं | श्रपश्न॑ंश फाल से ही ये प्रदेश श्रार्थिक, राजनीतिक श्र 
सास्क्रतिक दृष्टि से स्पतन्त्र शकाई फ॑ रूप में सगटित होने 

गुजराती, मराठी. लग थे । गुजरात के सालड्री, दंधगिरि क यादव और बंगाल 
भौर बंगला के के पाल राजाश्ों ने श्रपन अपने भूसेडों म॑ स्यवान शासन 
झदय कर कारण. रुचा स्थापित फरने फे साथ ही, श्रनेक लोकप्रिय सास्कतिफ 
कार्यों द्वारा छातीय इकाइयों फो संगठित होने का अवसर 

प्रदान किया | शासन की इष्दि से इन जातियों का भोगालिक सामाश्रों में एकदूबरता 
स्थापित हुए श्रौर रापयशों मे भी परियर्तन कम हुआ । इसफ॑ अतिरित्त इन प्रदेशों 
के राजबशों ने सस्कद की अपेक्ता लोकरोलियों की श्रधिक प्रश्नय और प्र/त्ताइन 
सिया । इस प्रकार जाताय सगठन ने भाषा का उत्यान किप्रा और भाषा ने जातीय 
सागठप का दानों ही परस्पर यधमान हुए.। यहाँ तक तो गुजराती, मराठी और 
बगज्ञा तोना मापाओों क रद॒य के सामान्य कारण हैं । लेझिन इनमें से अत्येक फे कुछ 
«५ निजो कारण मो हैं । उदाहरण स्वरूप गुजरातो और उस साथ हवी विधा के 
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बिकास में वाणिज्य विशेष सहायक हुआ, जब कि मराठी और वैंगला के उत्पान 
मैं रातकीय और सास्कृतिक कारण ही मुख्य ये | 
उत्तर मारत म॑ तुऊों के श्राक्मण से पश्चिमा याणिज्य-माग बद हो जाने 
फ कारण दसवीं सदी तक वाणिज्य में लो ठहराय श्रा गया या वह थोड़े दिनों 
बाद जय दूर हुच ता उससे लाम उठाने वालों में सिंघ और गुजरात श्रग्रणी रदे। 
इस नई वाणिज्य-ब्यवस्था ने इन जातियों के स्वत सगठ न में विशेष याग दिया। 
इसक विपरीत मराठी माषा-भाषी जाति क॑ संगठन में राजनीतिक केन्द्र दिल्लों से 
उसका सतत श्रलगाव और मक्ति श्रादालन विशेष रूप से सद्दायक हुश्रा । केन्द्र से 
प्राय स्वतन्त्र रइना वगला मापा-मापी जाति के उत्पान म॑ मा सहायक हुआ लेकिन 
इसफ साथ हां धार्मिक जागरण और जहाजरानी के जरिए बराणिज्य विस्तार भी 
निर्मिच कारण हो गया । 
इसके प्रिपरीत मध्यदेश की भाषा का विक्रास वूसरे टग से हुआ ! जिस 
प्रकार सिंघ, गुजरात, महाराष्ट्र और बगाल में बहुत पहले ही एक साहित्यिक भाषा 
का ठदव हो गया, उसा प्रकार मध्यदेश म॑ एक साहित्यिक 
हिंदी दोलियों... भाषा का उदय न हो रुका | इस विशाल भू-भाग में श्रनेक 
का उदय छांदी छोटी साहित्यिक यालियाँ वनगईं । इन बोलियों म॑ भी 
सबका विकास एक सा श्रौर एक साथ नहीं डुआ | ऐतिहासिक 
इप्टि स॑ रातस्थाना और मैथिल। प्रालियों छा उदय पहले हो गया इनके बाद 
अपधी का उदय हुआ [ ब्रत्मापा और खड़ायोली का उदय लगमग साथ हा साथ 
हुश्या | लकिन साहित्विक दृष्टि से ब्रजमापरा खड़ीवाला से पहले दी लोकप्रिय तथा 
प्राढ़ द्वां गई | पड़ा पाला उठा तो ग्रहुत पहले ही लेकिन एक ता जम के साय इसे 
मातृभूमि छोड़कर दक्तिण में प्रवात्ती होना पढ़ा, दूसरे यह शुरू शुरू म॑ विदेशी 
मापा सापियों के हाथ पड़ गई, तोसरे परिदेशां धम प्रचार का साघन वन गए और 
चौथ संयाग स॑ सामान्य जन समुदाय से दूर नगर तथा राज दरवार में बँध गट 
“*सतिए आरम्म म इसका उत्पान ब्रजमापा फी अपेक्षा मद पड़ गया | क्योंकि 
सड़ां बोली के ठाक तरिपरात ब्रजमापरा का बरिकास उसका ठेठ जम मूमि में ही 
इुआ उसे ससक्त भाषा की विशाल परम्परा का झ्रापार प्रास हुआ्ा वैष्णव भक्ति 
के यतार का सौरव मिला और सबसे बदकर लाक-द्धदय के ग्रविनिषि मत कवियों 
का सम्पल पिला । पाता का उदय मां तमी छुआ जब्र उसे नानक आरि 
सन्त फयियों की मादराशि तथा सामान्य जनसमृह क॑ सास्कतिक लागरण का 
येरणा मिली। 
यदि हिंदी बोलियों में से एक-एक को लेकर उनके उदय क फारणों पर 
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विचार किया जाय तो घनेक महत्वपूण तथ्य प्रकाशित होंगे जिनसे यहुत-ो श्रान्त 
धाग्णाए निर्मूल हो सकती हैं | मैधिली फा उदय इतना पदले इसीलिए समय हो 
सका कि मिथिला शासन फो स्वत॑त्र इफाइ क॑ रुप में एक हू! राषयश क अ्न्तगंत 
कई शतारिदयों तक स्थापित रद्दा । ष्यातिरीश्चर और विय्यापति उसी रायकाल 
की उपज हैं | सांस्कृतिक इकाई के रूप म॑ इस जाति का संगठन दीघ परंपरा से 
इ्ता श्राया है। भौगालिक और राजनीतिक दोनों दृष्थियों से उन दिनों मियिन्ता 
मध्यदेश से भ्रलग और स्पत॑त्र था | पलत इस प्रदेश फो बोली द्विदी की अन्य 
बोलियों से बहुत कुछ भिन हो गई | यह ध्यान देने फी घात 
मैथिली भोर. है कि मैथिली का उदय चौर विकास जिस गति से दुझा, 
शजस्पानो बह पोछे प्रतिकूल परिस्थितियों के फारय मयथर हो गया। 
लेकिन श्राधुनिफ युग में जातीय॑माषना फ॑ श्रम्पुद्य प॑ साथ 
ही मैथिली फिर बढ़ चली औ्रौर श्राज स्पष्ट दिखाई प$४ रहा दे कि यह वाली परि 
निष्ठित हिंदी से श्रलग स्वतंत्र मापा फ॑ रूप में विकास फर सायगी । 
राजस्थानी की स्थिति मी बहुत कुछ मं॑यिली जैसी ही है। परिचमी राज 
स्थान मद्दुत दिनों तक जातीय चौर प्रशासकीय रूप म॑ गुजरात से सबद्ध रद्या दोनों 
जातियों थौर योलियों का विकास साथ साथ दुश्ा । पुरानी गुजराती और पुरानी 
पश्चिमी राजस्थानी में यहुत दुछ समानता फा होना दस तथ्य फा प्रमाण है। 
दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान धएथ्थीराज चौदान फे ही समय से ( श्रीर शायद उससे 
मी कुछ पहले से ) दिल्‍ली ग्रागरा फ॑ शासन यनञ्न से संरद्ध रहा । फ्लत उसकी 
भाषा ( पूर्वी राजस्थानी ) पुरानी क्जमाजा से मिलती थुलती है। धीरे धांरे राज 
स्पान का राजनीतिक श्ौर सास्कृतिक विकास इस प्रफार हुथा कि राजस्थानी 
याली-समूह फो मुख्य बोला मारयाड़ी प्रधान हां गई और अरब घद् परिनिष्ठित हिंदी 
से स्पतंत्र साहित्यिक मापा फ॑ रूप म॑ गठित होने खगी है । 
मैधिला भौर राजस्थानी फे विपरीत मध्यदेश फी शप तान मुए्य साहित्यिक 
योलियोँ अ्रबधी, त्रजभाषा और खड़ी य्ो्ती श्रलग श्लग होती हुई मी श्ारंभ से 
ही एक जातीय भाषा फे रूप म यिकसित होने के लिए प्रयस्नशील दिखाई पढ़ती 
हैं। इतिद्दास साद्दी है कि अ्रवधी न॑ क्रिस अकफार तुलसीदास के समय तक शाते 
आते अजमापा में श्रपना श्रस्तित्व मिलाकर एक काय मापा के निमांण में यांग 
दिया और श्रागे चल फर अवधी मिश्रित ब्रतमापा ही सध्यदेश की सवमान्य काप 
मापा हा गई। साहित्यिक रप्टि से श्रवधी ने भ्रपना एतिहासिक फाय पूरा फर 
दिया । श्सी तरह प्रजमाषा ने भी सड़ी बोला फ॑ लिए. माग प्रशस्त फरके नवीन 
< साहित्थिक मापा को आगे बढ़ाया । नि सदेह पड़ी बाली ब्रजमापा के सामानास्वर 
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हा उदू साहित्य में परमार्गित होता रही लेकिन एविद्यमिक दृष्टि से श्रत्मापा के 
परिनिष्टित हने के थाद ही खड़ा बोला का श्याधुनिक रूप सामने श्वा सका । 
रौदा और मार क ठाक पहले तक सड़ा थौला स ब्रज॒मापा का अत्वविक मिश्रण या 
श्रौर मार क समय तऊ मा ब्रजमाषा के ग्रभाय से सड़ा वाली 
प्रवधो, दजमाय। सबथा मुक्त नहीं हा सकी था | इस तरह व्याकरण फा दृष्टि से 
प्रोर पड़े दोता श्रपश्रश के प्राद झ्वधा से लक़र खढ़ा बोली तक एक ही 
मापा का निरतर परिमायन झौर परिष्कार प्रत'त होता है । 
सढ़ियों तक प्रिसत घिसते श्त्यमों, विमक्तियों, परसगों, उपसगों श्रादि ने श्राघुनिक 
परिनिष्ठित रूप घारण क्रिया इस प्रवाह में कुछ प्रत्यय्न-परसर्ग प्रवाहयतित अगवा 
अग्रचलित ह गए. और दुछ नए थ्रा। ल फिर मा याकरण का दाचा बहुत कुछ 
बहा रहा | उच्चारण श्रौर ध्वनि विकार सबधा छाट माट स्थानाय मंदों क॑ दायत्‌द 
आबधा अनमापा और खड़ा बाला एक हा हिंदा क ? कास का विभिन्‍न शव 
स्थाएँ हैं। 
लकिन यह न मूचना चाहिए कि इन तानों बालियों का एक 'ाताय भाषा 
के रूप म मंगतटित द्वोने का काय ध्रमा प्रच्छा तरह पूरा नहीं हुश्रा ई। कारय 
स्पष्ट है | गुतरात, महाराष्ट्र, बंगाल छा तरद मध्य देश का जाताव विकास नहीं 
डुआ, श्सीलिए इस ज्षत में एक वाताय भाषा का विकास मी ययांचित नहीं दा 
सका | जिस समय आधुनिक मापाथों का उदय हा रहा था, उस समय मध्य देश 
ध्रत्रत अ्रग्यवर्पित और अशान्त था । विदेशा झाकमणफारियों क कारण राज 
नीतिक स्थिति बराबर अ्रस्थिर रहो | राजव शां का परिदतन जितना जल्दा-जल्दा 
इस ज्षेत्र में दुआ, उतना गुजरात, मद्दाराष्ट्र श्रोर बगाल में नहीं हुआ | छाट 
छाटे रापव शों क॑ शासननद्रेत्रों में प्रिमाजित रहने के कारय समस्त प्रदेश परिमिन्‍न 
जाताय इकाश्यों और बरालियों मं बटा रहा। सालइपी र॒ुदी के श्रास-पास इस 
श्रव्पयस्पा में थाड़डा परिवतन हुआ | मुगल बादशाह अ्रछूवर मश्वान के शासन 
फाल में मुहृद् भनन्‍्द्र स्थापित हुआ विकन्द्रित मप्यदेश यद्धामुख हुआ । नये दग 
को मूमिन्ल्यस्था ने रिसरे दुए गाँवों में झुद एकसूत्रवा स्थातित करने की एप 
भूमि तैयार फा | सामरिक उपप्राय फ लिए. भ्रद्री-बड़ी छावनियों के रूपर में नगर 
स्थातिव हुए । इन छाउनियों म परन्पर यातायात का मुद्रिघा हान से दाणिय का 
प्रगति हुई | इस तरह उस मप्पयुग में सा जाताय मावना कफ लिए प्ृ४्मूमि तैयार 
हुई | एफ घोर ये आर्थिक श्रौर रा”नातिफ झावार निर्मित हा रदे प श्र दूसरा 
ओर मस्ति आ्रादानन के द्ारा सपूद मध्यदेश में साम्झुतिक एकता फा लदर 
फैल रहा था। इन दुररे प्रयनों ने तातीय साषा फ॑ विकास में महत्वपूर्ण योग 
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दिया। फ्लन प्रयधा और अजमापा फे मिश्रण से एक सागाय काग्य भाषा का 
प्रादुभाय हुआ और साथ ही नगरों म सड़ी याला का भी अ्रम्युदय दियाइ पढड़ा। 
आगेचलकर अग्रगों फ ध्यान फ॑ साथ रेल, त र, टाक ये द्वारा लय जाताय भावना फ 
व्रिकास के लिय श्रौर भी मुगिधा प्राप्त हुई ता अवमापा श्रौर सड़ी बाली की सम्मि 
लित भाषा से ध्राउनिफ पड़ी हिंदा का रूप सामते श्राया । तातीय एरुता का यह 
कार्य नगरों में ता सम्पन्न शुथा, रिनन्‍्तु उस गए से नीचे गाँवों में हुयाय बहुत कुछ 
बना ही रद्दा। प्वत जा श्राधुनिक जाताय भाषा मध्यदेश मे एनो वह ऊपर हो 
ऊपर नगर निय्रासों पढे लिस्व मध्ययग सऊ ही सीमित रद्द गई, उसकी 'ह़ें गाँवों 
की मिट्टी में न जा सकी ! इसो श्राघारमूत फमजारी क कारण झ्ात भी इस चुत 
की भाषा समस्या उलभी हुई है । 
इस एतिदासिऊ पृष्ट्मूमि का घ्यान में रपरर दिंदों गोलियों फ उत्य को 
की मापा विपयऊ 'ग्रस्स्थाश्यों पर प्रचार किया जाया चाहिये । 
जय से श्रपश्नंश का प्रचुर साहित्य प्राप्त हुआ है, श्रपश्नश से श्राधुनिक 
भाषाश्रों का सम्बधध जोड़ने और उनका श्रप्रिमाव दियाने फा पंशन-सा चल पड़ा 
है । णद्दोँ तफ इस दिशा म शाध मायना से प्रयस्व करने की यात है, वहाँ तक ता 
ठीफ है खेकिन पहले से ही एक निश्चित धारणा फे अनुसार श्रपयाप्त तस्पों को 
जय अनुमान के साचे में टालने की चेष्टा फा ऊाती है अथबा कुछ अनुमानित 
अपभ्रंशों फी फल्मना की जाती ह ना यह काय वैज्ञानिक विचार की सामा से बाहर 
जा पढ़ता है । जब तऊ “उक्त व्यक्ति प्ररग्ण , वरारत्नाजर आदि परखर्ती श्रप 
अश फे ग्रथ प्राप्त नहीं हुए थे तथ त्तक पश्चिमी श्रपश्रश के साहित्य के श्राधार पर 
दििंदी बोलियों फे उदय फी चचा करना बहुत कुछ भ्रनुमानित ही था। वस्वुत 
अश्रपश्रश का तो अधिकांश साहित्य प्रकाशित हुश्रा है, उनमें 
हिंदा घोजियों के. प्राय गुजराती और कुछ-कुछ राजस्थानी के ही श्रारम्मिक 
उदय पर प्रकाश बीत श्रषिक हैं | पश्चिमी श्रपश्रश क्री उुछ सामग्री विशेषत 
डालने घाली... परवर्ती फाल फौ--ऐसी श्रवश्य है जिससे ब्जमापा फे 
सापप्री आविमाव फाो श्रामास मिल सजता है जेसे संदेश रासक 
प्राकत पेंगलम आदि | लेकिय खारी सामग्री इतनी परिपादी 
प्रिद्वित और साहित्यिक दे कि उससे उस समय की लौक-बोलियों का पता लगाना 


कठिन प्रतात हाता दे । 
इसकी श्रपेज्षा 'उक्ति-व्यक्षित'! की मापा में लोकन्रोली व श्रविकत तत्व 


करी ब्रधिक हैं | श्रवघी की उयत्ति मालूम करने में यह सामग्री जितनी अ्रधिक्र 
उपादेय है, उतनी पिश्यसनीय और सम्रृद सामग्री प्रजमापा फे लिए झमी तक 


पस्वर्ती अ्रपश्नश और उसमें हिंदा के प्रीत र्१ 


सुलभ नहीं हवा सकी है । 
लेफिन खड़ी बोली के प्राचानतम रूप पर प्रकाश डालने बाली सामग्रा 
तो सरसे कम है। ञ्राम तौर से शैरसेमी श्रपश्नश तथा अ्वहद् में ऐसा बुछ नहीं 
मिल सका इ, जिससे खड़ा यालां कासांपा सम्याध स्थात्रित किया जा सके। 
पदखिनी हिंदी! नाम से श्रवश्य हा बहुत सा साहित्य प्राप्त 
खड़ी बोली वी हुआ है जा फाफ़ा पुराना है (यदा तक कि उसमेंसे कुछ 
प्राचीोनतम प्तामप्री रचनाएँ तरहवीं चौदहवीं सदा ईस्वी को है) और तिससे खड़ी 
याल्ली क॑ ण्यचानतम रूप पर ग्रकाश पड़ता है। तेरहयीं-चौद 
हवीं सदी मे दवविन म॑ 'ताकर उत्तर की तिंस बाखा में साहित्य रचा गया, उस योली 
को परवर्ती युग की श्रपम्रश अथवा अवहृद्ट ही समझना चाहिये ! रचना करने वालों 
ने उस प्रोली को चाहे जां पाली या मापा ही कहा हो, लेकिन उसे परयर्ता श्रप 
भ्रश सममने में कठिनाई नहीं होना चाहिए | फ़ारसी के पदितों से यहाँ की लाक 
योली क॑ लिए भ्रपश्नश सज्ञा का उम्मीद नहीं की जा सकती है क्‍योंकि उनक लिए 
यह ध्यपम्रश न था, 'अपम्रश ता था वह संस्कृत क॑ पडितों के लिए.। तो हा, यदि 
अरपयी-फारसी शदों से मिश्रित 'कीर्तिलता' जेसी पुस्तकों को मापा व्याकरण के 
फारण अवदृद्न कद्दा जा सऊुती ईं, तो तयाकथित “दखिंना दिंदी को मा अवहद्द 
क्यों न फद्ठा जाय । डा० मौलवी श्र दुलदक ने उदू का इण्तिदाई नशो य नुमा 
म सूफियाय फ्राम फा काम! रामक पुस्तक में पड़ी बोली क॑ श्रारम्म का विस्तृत 
वर्णन जिया है। उसमें उन्होंन शेख फ्रादुद्दीन शकरगजा (११७५ २२६४ ई ) का 
बुछ कलाम उद्धृत किया है। उनमें से एक यह है-- 
तन धोने से जो दिल होता पूष् । 
पेषरू प्रसफ़िया के होसे गूक ॥ 
रोश सबलत से गर बड़े होत। 
योक्‍्डवाँ से नषोई बडे होत ॥ 
खाक सान॑ से पर खुदरा पाए। 
गाय बेलाँ भो वासलाँ हों लाए ॥ 
मसोश गोरो में गए छुदा सिलता। 
गोचर घोयाँ कोई न वासिस या।॥। 
इनक का रमूज न्‍्यारा है। 
ज्ुक् मदल पोर के न चारा है ॥ 


१ डा» बावूराम सक्सेना दसख्तिनों हिंदी प० रेश पर उदथृत हृदुश्रई० 


हब्२ हिंदी फे विदास में अपर्ध्श का योग 


इस तरह फी और मो पक्तियाँ उदू मापा और साहित्य के इतिहासकारों 
ने इतिदास के आदि काल में उद्भृत की € | उन वियरणों से पता चलता दै कि 
दखिनी क॑ पहले मंथफार झुवाजा अंदानवाज्ञ गेयूदराज मुध्म्मद हुसेनी ( १३१८ 
१४२२ ६० ) ईँ थौर उनकी रचनाश्रों में भाषा फी दृष्टि से 'मीरापुल झ्ञाशकीन, 
काफी महत्वपूरा है। यह उनीस परनों फा श्रस्यी फारसी मिश्रित हिंदी गय है। 
इसकी जा प्राचीनतम प्रति प्राप्त हुई दे यह मी १५०० ६० लिखी हुई ऐ इसलिए इस 
१५ थी सदी फी बाली की प्रामासिक सामप्री माना ता सकता है। इसके कुछ 
नमूने निम्नलिसित ई - 

१ इंसान के पूजने एँ पाँच तन, हर एक तन फा पाँच दरवाजे हैं, हार 
पाँच दरयान हैं, पैला तन बाजिब उल-य जूद मुकाम इसका शैतानी, नपस इसका 
अग्मारद यानी बाजिय उल-बतूद की झाँग सों गैर न देखना सा दिस फ॑ कान 
सो शेर न सुनना सो, हद तऊ सों बदबराइ न लेना सो, प्रात्र फी जवान सो पद 
गोश ने फरना सो पोर तथायत कामुल दाना नब्ज् पहचान दवा लेना ।* 

* इसमे धापकू देखिया सा खालिक में ते खालिक की इज़ह्ार किया। 

३ मुहम्मद हमें जो दिसलाए, त्पों ठ॒ग्दें देखा। 

४ ए भाई मुनो ज॑ फाई दूध पीवेगा सो तुम्हारी वैरयी फरेगा शरियत पर 
'दायम अछेगा | पानी पवंगा सो विश्वास के कतसया में छूबेगा | 

५. जयराइल दृज़रत यू बाले ऐ मुहग्मद दुरस्त । 

६ ये तीनों काक इर एक मोमिन के तन में हे ! 

७ हृदीस थ नयी फ़रमाय दै। 

८, इसका माना न देख सकेंगे अपने अ्र्षियां छें मगर देखगे मेर॑ गलियों 

सू थ्रो यूरत साहच फी।* 

इसी तरह च्रमीर खुसरो ( १२५३ १३२४ ३० ) फी रचनाश्वों सं भी उमरती 
हुई खड़ी योलो के नमूने लिए. जा सकत॑ हं। जहाँ तक खुसुरा की पद्ेलियों का 
सबंध हैं, उनका मापा को माय लोग आधुनिकता के रग-रैंगी मानद॑ हैं। लेकिन 
सुसरो फा 'खालिफ यारी', प्रो एक पद्ययद शद कोश है और फारसी शब्दों फो 
समभाने के लिए. लिखा गया है, दुछू विश्वसनीय माना जा सकता है। 'सखालिक 
बारी' की मापा याफरण की दृष्टि से श्रारभिक पड़ी याली ही दै | कुछ वाफ्पों स 
इस कथन फी सचाई देखी जा सकती ईै-- 


१ हामित हसन द्ातरी दास्ताने तारीखें उदू 
२ डा शामेहुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रालोचनारमक इतिहास द्वितौय 
सहरएक पुृ० प्४७ पर उठ 


] 


परवर्ती श्रपश्नेंश और उसमें हिंदी के घीज र्ग्रे 


१ इस्म अ्सद खुद का चूर । 

२ दोश कलह रात जो गई | वो शव आन रात जो भई ॥ 

« तर अवगफ्रतम में तुक कह्या | कजा वमा मुज़ी तू कच रहा ॥ 
४ अम्प मारान हृविंदवी घोड़ा चलाव। 

५. खाक घूल तो बाद उढ़ानी । 

६ दरिया बहर समुन्दर कदट्टिए जाडी नादीं याद । 

७ चाँद घटा राद का वाज्ञा जवान॥ 

८. हुए जिदह_ जानियो तुम जीबता । 

६ वेदार य्दाँ ऊि ज्ञागता है। हम खफ्तह वर्दों कि सोयता है। 

३० शरम लात पोशीदन ढाँकना । कार है फात खबास्तन माँगना। 

११ है जनूप दखिन का ओर | हम शुमाल उतर का छोर ॥ 
तथाकथित दखिनी दिंदी! के इन नमूनों को देखते दुएए उसकी व्याकरण 
सी विशपताओों का भी उल्लेख श्रायश्यक है ।* 

१ समा कारकों में बहुबचन में प्राय अ्रकारान्त शार्दों फेविकारी रूप श्रौ--कारान्त 
होते हैं तथा इकारान्त-ईकारान्व सशाएँ--याँ फारान्त हो जाती हैं जैसे-- 

बाताँ के वन्दाँ, दोल्ताँ मे बोले हें भ्रोरतां खातिर।॥ 
अ्रपनियाँ एवियाँ घृरतियाँ, प्रेंछियाँ सो सीपियां समाँ । 

* फतृ' घाचक परठग 'ने का प्रचलन हो गया या लेकिन आधुनिक खड़ी 
बोलो का मौँति निश्चित न था कि मूतकालिक सकमक क्रिया के कत्ता फे 
साथ "ने! का प्रयोग हंगा थौर श्रकमक के कत्ता के साथ न होगा । औैसे-- 

“दास्तां मे बोले हैं? श्रीर 'पादशाह शराब पिया! । 
इस तरह कतरि श्रौर कमणि दानों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 

३ फ्यमाचक परसग “का? मिलता अबश्य है, लेकिन श्रघिकाशत उसका 
सानुनातिक रूप--कों ही श्रचलित था जैसे किसी फों में मिले । 

४ फरण अपादान बाचक परसमों में, से, सों ते, सेती श्रादि क यौच 'से के प्रयोग 
की झर उन्मुन्तता तो दिस्वाई पढ़ती हैं परन्तु 'से की श्रपत्ता 'सों की अधिकता 
है जैस सव सों, मिस सों। 

५ रम्पदान फ॑ लिए तई ८तण फा हां प्रयोग प्रायः मिलता हद जैसे--समुदर 
क तइ! लेकिन एक नया परसगे खातिर! मा लोक व्यवदार में झा गया था 
जैसे--अपना खातिर को । 

१ दखिनों हिंदी बे स्थाकरण को छप्रेखा प्रधिकारात ढा० सक्सना की 'दखसिती 
हित वर प्राष्ारित है 


र्०ण्४ हिंदी फे विकास में अ्रपर्भरा का थांग 


घर 


७ 


संयंध फारफ फे परसर्ग 'का की श्रपेत्ता श्रवधी याले 'केरा?, 'केरी', “केरे! रूप 
अधिक प्रचलित ये जैसे-- 
मोहब्बत केरा मय जो पीता अद्दै। 
अजय तरे कुदरत फरे फामहं। 
वैसे 'उनन के मोछया” जैसे रूप मी यत्र तत्र मिलते हैं। 
आअधिफरण का परसुग में” स्थिर हो घुका था जैसे इन दोनों में। 


प्. सामान्य धतभान फाल फी क्रिया में शत्‌ वाले छदन्त-्तद्षय रूप सूउ प्रचलित 


हू 


र्‌ 


र१्‌ 


१ 


न 


१३ 
१४ 
।् 


हि 


दो गए यथ अैसे होता, होती, होते ग्रादि | लेकिन फेबल-त पाले प्राचान 
अवशेष भी रह गए, य जेंसे--देखत, आ्रावत | 
भूतकालिक क्रिया के रूप श्रपश्रश के निष्ठा याले रूपों फे ही विकासित रूप 
थ, जैसे--दौड़ाए, पैदा किया, नेकी फी, फयूल किए हैं श्रादि । लेकिन कथा, 
सहाय, जान्या, थोल्या जैसे रूप भो मिछते हैं। साथ ही ध्यान देने योग्य गात 
यह है कि फम वाच्य में मूतफालिक किया को फम फे लिंग-बचन फे झनुरूप 
बदलने फी प्रवृत्ति तव तफ स्थिर नहीं हुए थी जेसे 

इस छिनाल ने मुमे मारी। 

जिसे खुदा दिया सफाई उसे झधाई | 

फाम यहुत खास किया हूँ । 
मविष्यत्‌ फाल की क्रिया के रूप--गा,--गी अन्त वाले द्वॉने शगे ये जेंसे-- 
दिखलाएगा, जाएगा, सफेगा। 
यद्यपि--स बाल्ले प्राचीन श्रथशप भी रद गए ये जेसे--जासी, झ्ासी (जा 
मारयाड़ी में श्रव मी होते हैं ) 
पूवफालिक क्रिया के रूप--ल्यप्‌ू 7 --य + कर वाले श्रधिक मिलते हैं, जेसे-- 
शाय फर, होय कर | 

तात्पप यह कि आकर, होकर णसे श्राधुनिक रूप प्रचलन म॑ नहीं आ्राए ये । 

इसी तरह फर + कर ८ कर के जेसे रूप का मी मचलन उतना नहीं हुआ था 
प्राय वसलीम कर-कर' जसे रूप ही अधिक मिलते ईं। 
रुद्दायक क्रियाशों में है, हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, द्वांगे, होंगे, होंगी, होंगी 
रूप प्रचलित तो हो चुफे थे लेकिन इनक॑ साथ ही अछ, श्रह्, श्रय क॑ प्राचीन 
अवशेप हज र रु !, दंगा जेसे रूप मी मिलते हैँ) 
प्रेसणाथक % श मे|यदि एक और 'दिखलाता! जैसे श्राघुनिक रूप मिलते हैं 
तो दूसरी ओर ? असे प्राचीन रूप भी दिखाई पड़ते हैं | 
पा उत्ठ के (संयुक्त क्रिया बनाते समय जहाँ झ्राज फल पूषकालिफ 


परयर्ती श्रपश्रश और उसमें हिंदी के यरीज श्ष 


किया का रूप इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उस समय क्रियाथक सज्ञा के 
प्रयोग को प्रवृत्ति दिखाई पढ़ती है जेसे--'कर सके की जगह 'करने सब! | 
इस प्रकार तथाकथित दखिनी हिंदी! को भापा सबंधी पश्तियों का 
विश्लेपण फरने से पता चलता है छि उसमें अ्रवधी, व्रजमापा और खडी प्रोली 
तथा राजस्थानी, पजाग आदि दूसरी अनेक यालियों फा मिश्रण है। नि सदेह उस 
भाषा की प्रवृत्ति मुस्यत खड़ी बोली की ओर उन्मुख है लेकिन उससे खड़ा बोली 
फ श्यारमिक श्रस्थिर तथा ग्रयवस्थित रूप का ही पता चलता है। दिंदी फो यह 
स्थिति लगमग सोलहवीं सदी ईस्वी के आरास पास की है । 
इस तरदद परवघर्ती श्रपश्रैश में अ्रलग अलग हिंदी की व्रिविध योलियों के 
बीज का दिग्दशन कर चुकने के याद सामान्य रूप से अ्रपश्रश और द्विंदी व 
सग्रध पर विचार किया जा सफता है। 


अपभ्रश से हिंदी का उद्धय योर विकास 
कारक उिमक्ति 


निर्विभक्तिक शद माय्र--अश्रपश्नशा से लेकर श्राधुनिक हिंदी तर धनेर 
कारकों मे परसग-सहित अझधपा परवर्ग-रद्वित निविभत्तिक शरद मात्र का 
प्रयोग होता थ्रा रहा है। 
फता फारक, एक घचन 
फंहुठ मग्गण एहु | ( दम० ) 
अहिर गोरू याग मेलब । ( उक्ति० ) 
बहुरि राम मायहि सिर नाथा ( मानस ) 
छात्र पढ़ता है। ( ख० गो० ) 
फत्ता कारफ, बह बचन 
सुपुरिसि कगुहे श्रणुद्ररिदिं । ( हेम० ) 
यहुतु पूत भएं। ( उक्ति० ) 
मुनत निसाचर मारन धाए। (मानस ) 
छात्र पढ़ते हैं। ( स० घो० ) 
फस कारक, एक वचन 
लेगि मदृब्यय सिर लद॒दि। ( देम० ) 
केपट नाथ घदाब । (उक्ति० ) 
अस विचारि गयनहु घर माई ( मानस ) 
यह घर जाता है | (ख०्यी० ) 
कर्म फारक, यहु यचन 
जा गुण गोवश श्रप्पणा । ( ऐम ) 
बह्मणु इ पर निवतेसु । ( उक्ति० ) 
अस कहि चरन गद्द वैदेही | ( मानस ) 
उसने श्रनेक नगर देखे | ( स० बो० ) 


अपभ्रश से हिंदी का उक्थ और विकास १० 


अधिकरण कारक एक घचन 
महुज्षि घर सिद्धित्या बदेइ । ( देम ) 
दुआर पदसति निद्ुड। ( उक्ति० ) 
बड़े माग उर आपयह जासू ( मानस ) 
बैठ शिला फी शातल छाँ्व ( कामायनों ) 
इस प्रझार श्रन्य कारकों में भा निर्तिमक्तिक पद मिलते हैं । परन्ठ परिनिष्ठित 
अपम्रश में धन्य फारकों में इस ”टग फ निर्विमक्तिक पटों के प्रयाग कम दिखाए 
पड़ते हैं, विश्यत करण और श्रपादान कारकों में  एसा प्रतीत होता है कि यह 
अग्त्ति परयर्ती श्रपर्नश में श्रप्ताइृत श्रधिक बढ़ गई थी और श्राधुनिक वानियों 
के उदय के साथ जब समा कारकों के लिए, नये नये परसग झा गए तो 
निर्विमक्तिक पदों व॑ प्रयोग करने फा प्रद्मति और भा प्रचल हो उठी । देम स्थाफरण 
के उदाहरणों करी तुलना में 'उक्ति व्यक्ति, 'दय रत्नाकर! और “क'र्तिलता में 
निर्तविभक्तिक पद कहीं झ्रधिक मिलते हैं | 
इसक अतिरिक्त अ्रवृश्नश में परसर्ग फ॑ पूतर निश्रिमक्तिक पद प्रयोग के 
उदाहरण खोत ऐरे ही मिल सकते हैं जब कि श्ाघुनिक योलियों में इसक॑ उदाइरण 
भरे पड़ हैं। अपम्रश में तण, हुँत, पेर, मौत क पूर्व कोई न कोइ सविमक्तिक 
पद हा रहता ६ जेंस-- 
बडुतणह्ा ठणण, तमु फरआ, तुदम्द हान्तउ, तीवहिं ममे ( देम० ) 
इसक पिउरात परप्ती मापा मैं-- 
गाँव हँत ग्राथ ( उक्त ) 
ओमोा पास वादा ल । ( उक्ति ) 
का कि (उक्ति ) 
झंत्यु सभा फलक्ल करइते भ्रद्ध । ( बण० ) 
जनि अमृत सरोयर सजा पक उद्धरि ग्रानल ( घण० ) 
जुआर सग ( वण०) 
सुम्सान के फरमाने । ( क० ) 
सेना मजु । डे 
मानिनि जाबन मान सत्ञा ।,, 
दिंसि हिंसि दाम से के 
परचात्‌ अ्रवधा, अज और खाड़ी चोली में श्सके पुष्कल प्रयोग मिलत हैं । 
मन मई, उर मारी, गुरु, सन, सुर लगि, जल ते, तल का इयादि। 
२-४ विभक्ति--उकार बहुला मांग क रूए में अपश्रश प्रतिद ह।मों ता 


श्ग्प दिदी फे विक स में अ्रपश्रंश फा योग 


अ्पश्रेश में फदम्त-तद्भव क्रियाश्रों य॑ रूप भां उफारान्त हाते हैं लेकिन कारक 
पिमकित के रप में--उ का प्रयाग अपश्र श में प्राय कत्ता और कम कारक 
के एफ वचन म्‌ हां होता है जैसे-- 
सायद उप्परि तखु घरइ। ( एम० ) 
जद भग्गा घरु एन्तु। हर 
अन्य कारकां म॑ं-- उ विमक्ति फा प्रयोग श्रपश्रश म॑ नहीं मिलता | ऐमचद्र 
के बाद “उक्त व्यक्ति! से हाती हुई यह प्रवृत्ति अवधा शरीर अत साप्रा तेक अयाप 
गति से प्रचलित रहा | 
धर्म्नु काज | कूठ गाल ( उर्ति० ) 
उयजा हिय भ्रति हर॒पु विसेखा । ( मानस ) 
आश्रमु देसि नयन जलु छाए। . +# 
स्थामु दरति दुति होइ ( बिद्वारी ) 
पापु ( बिदह्री, २६६ ), उसासु ( विहारी, ३१४ ) 
पर्चात्‌ श्राघुनिक खड़ी बोली म॑ शस विभक्ति का लाप वां गया | सम्मवत 
छड़ी घोली फी झ्रपश्रश में--5 विभज्वित श्ारम्म से ही न थी, क्योंकि तथाकथित 
'दखिनी हिंदी! की रचनाश्रों में भी उफ्रारान्‍्व सशाएँ नहीं मिलती | ऐसा प्रतीत 
होता दै कि उकार की यह प्रशत्ति फौसल म दी श्रत्रिक सुरक्षित रद्दी । ब्जमापा मैं 
भी सूर-सागर में इसक प्रयोग कम मिलते हैं, बिहारी श्रादद ब्रजमापा फ परवर्ती 
कपियों में इसका जो प्रयाग खाई देता है, उसे अ्वधी का प्रमाव समभा सकता 
है। वशरनाकर' में भा यह उकार प्रवत्ति नहीं मिलती 'कीर्तिलता” म॑ यह प्रवत्ति 
मिलती दो है ।लेकिन कम श्रौर जो उदादरण मिलवे भी हैं उनमें श्रधिकाश 
फतृधाच 5 और फमवाचफ ही हैं जेसे-- | 
तगह पिश्ाजु पिश्ाजु पह । 
जसु पत्पाये पुण्डु 
कोर्टिलत में ही श्रन्यत्न कहीं फहीं सम्पःघ कारक में मी--उ विभहित का 
प्रयोग मिलता है जैस 
बुह् भीतर, सेण्डु रुख, मद्दामासु खड़ा । 
३ --हि,--हिं विभक्षित और उसके विविध रूपान्तर-- 
7 यह करण और शआधिऊरण, बदुवचन की पिमकित ६ | 
टठाउ फेडइ । ( करण ) देम० 
नमिलिजड ,, हर] 
अगिहि गिः ( झवि० ) » 







अपभ्रश से हिंदी का उद्धव और विकास र्ण्६ 


कभी कमी अ्रधिकरण, एक बचने में मी--हिं का अयोग हुआ है-- 
एक्कदि अग्रिखि्िं सावरु ( हेम० ) 
इसा तरह--दिं विमक्त्ति का प्रयोग सामान्यत इकारान्त शदों के ग्रविकरण 
एक पचन में हाता है-- 
भ्रद्धा बलया महिष्ठि गय ( हेम० ) 
लंकिन जैमा कि डा चैटर्जी ने लिखा है, आगे चलकर यह विमक्ति 
विपिधि कारकों के लिये एसॉट श्रवय मेड थे श्ॉल-बक! हो गई ।९ अपने अविकल 
जूपर में भो फरण और श्रव्रिकरण के अतिरिक्त कम, सम्प्रदान, श्रपादान श्रादि 
कारकों यें इस्तेमाल का ताने लगी । 
क्मेकारक -- 
माचहि ताद । ( उक्ति ) 
सय्रुद्धि मित्र कए। ( कार्ति ) 
चाँटहि करे हृस्ति सरि जोगू। ( पच्मा ) 
सतरूपहि विलोकि कर चारे ( मानस ) 
और सयद्दि कर जोरे | ( यूर० ) 
सम्प्रदान कारक-- 
वरहि फनन्‍्या दे | ( उक्ति० ) 
देस देस के वर सो ग्रावहि । ( प्रा ) 
तुमड़ि देत श्रति सुगम गासाई ( मानस ) 


अपादान कारफ-- 
याघहि डर (उक्ति ) 
राता गरबहि यालै नाहीं ( पद्मा० ) 
सम्बंध फारक-- 


रायघरहि फा पय खेत । ( कीर्ति ) 

पद्धि्धि तन सब पाँख (प्मा ) 

अपर सुनहिं श्ररिमदंन नामा ( मानठ ) 
करण कारक-- 

चेयद्दार सुल्लडि वा पक प्रिक्कण ( कार्ति० ) 

चद्नद्वि तिनकद्दि मारि उड़ाई | ( पद्मा० ) 

लालद्िि हते कया । ( मानस ) 


१ उक्त व्यपत स्टड्डी प० ३७ 





११० दिंदी के विकास से ऋषभ्नश फा याग 


अधिकरण फारफ-- 
विद्ांणद्दि आरादितु ररा। . ( उक्ति ० ) 
ताब जिह्दाहि विवाद | ( यण० ) 
की ससारद्दि साद। ( कर्ति० ) 
ज्यों थ्रिम्य॒ृद्टि प्रतिबिंय समाना | ( कभ्रार० ) 
तेहि चढ़ि देर फोश नहि साया | (प्मा० ) 
तेहि आश्रमट्टि मटन जय गयरू ( मानस ) 
तदँ हि जाए जद भाए दौ (सूर० ) ३ 
यद्यवि--दि ( हिं ) पिमक्षित क उदाहरण सभी फारकों में मिलते हैं, तथापि 
गणना फरने से पता चलता है कि श्रपश्रश में इसका प्रयोग जहाँ फरण-- 
अधिकरण में श्रधिक होता था यहों श्रवधी और ब्रजमापा में कम-सम्परदान मं 
विशेष ऐने लगा । है 
( फ)--दि (-हिं ) विमक्ति फा पहला रूुपास्तर--॥ औरर-ए फ॑ रूपम 
मिलता है। प्यनि-दुघलता प॑ कारण--हि फे दर का लाप हा जाना 
स्वाभाविक प्रवत्ति ६ | फ्लत अ्रपश्नश् पे अनुमार--हिं का श्रवशिष्ट 
रुप-इ फ्डीं-कदीं करण कारक में भी कुछ दिनों तक प्रयुक्त ह्वाता रह 
जेसे-- 
गुरु मुख बिना न माजसी य॑ दूया बड़ रोग | ( गारस ) 
जाण इसी भुयज्ञि । ( ढाला० ) 
जिदि सरि मारी फाल्दि । ( कबीर ) 
खेकिन श्रयधां म इसका प्रयाग प्राय सूत्ररालिक सफ़मक क्रिया फ 
करणु-यांचक्र एक बचन फे कत्ता क रूप में विशप मिलता है जैसे-- 
राजे कह्दा सत्त कह्ुु सूझ्ा | ( प्मा० ) 
सुर कद्दा इमदू अस मूत।. +» 
राज लीह ऊवि कै सासा। ,, 
गहने गद्य चाँद के करा मर 
गौरें हसिमदस सों कहा... , 
इस त्तरद के प्रयोग तुलसी की श्रपत्ञा जायसां में ग्रधिक मिलते हैं, यह 
नए थे ला थे कहीं निरनुनाठिक ह और कहीं सानुनासिफ | पद्मावत् क शुक्र 
जी पाले सस्करण सें एसे प्रयाग प्राय निरनुनासिक ६ जय कि डा माता प्रखाद गुम 
वाले रुस्फरण मे [सिक हैं । सशा के इन रूपा न सबनाम के पस़े प्रयोगों फा 
मां प्रभादित किया हं-- 


के 


अयश्न श से हिंदा का झक्य और विकास ३११ 


कई न उगत चस बेंचा, क्दें न लान्ह तस माल | (प्मा० ) में कह" 
“कह ( कहि ) फा द्वी रूपान्वर है । हम 
 ऋद--८,-+झ व्रिमद्ित का प्रयाग कत्ता क अतिरिक्त कम-सम्यदान म 
मा मिलता ६ । 
सम्वरी एक ठेईँ खेल न जाना । ( पद्मा० ) 
कन मागव याँमन लात नहीं । ( मुदामा० ) 
अनुमानत कम-सम्थदान में जा इन्हें, उन्हें रूप चलते हैं वे 'इनहिं! आर 
“नहिं? फ ही रूपाउर हैं और उनका--हिं विमक्ति बिसकर--अई 7 एऐं हो 
गद है। 3 
सम्मवत आधुनिक खडी हिंठा का झाकारान्व सशाओं ७ एकरास्त त्रिकारा 
रूप दसां--हि फे श्रवश्प हैं । 
लड़का का विकारी रूप लडके, था सुमा कारकों में परसग फे पूव इस्तमाल 
किया जाता है, वह श्रन्य किसा सन्ताप्रप्रद थ्युपत्ति के श्रमाव मं इसा-हि के 
अवशिष्ट रूप से निर्मित माना जा सकता है। 
( ख) अ्रपंश्रश क॑ बाद “उक्त यक्तित', वर रत्नाकर + 'कार्दिलता तथा 
पुराना श्रवघा और ब्रज में फहीं कहीं अधिकरण फारक में औ-- 
आ किमक्ति का प्रयाग मिलता ६ विस डा० सैटर्जी न हसा--हिं 
विमक्ति से खबद्ध मानने का सुराव दिया है।* 
सेन झआालर ( डक्ति० ) 
तेहू फ़रि समा बहुत सुणिया सए। (उक्ति ) 


पात्र देयिव यमति । ( वर्या० ) 
सेवाँ यद्सल छुपि ( वश» ) 
लाम जानि आएें एड्टि हाटाँ । 


मूर गेंबाइ चलेउ तेह घाटों ॥  (प्मा ) 
अस अमर हटयें अदुव श्रविकारा । ( मानस ) 
४--रहि,रद विभक्ति और उसके विविध रूपान्तर-- 
आश्रश मैं--*दि,-- नंद पैसा फाइ विमस्दि नहीं मिलती । परन्तु अप्रश 
फ बाद उक्ति व्यक्ति, 'बय रनाकर “कातिखता तथा झ्रदघी और न्षद मापा 
क्‌ ग्रयों में शसहा प्रयोग ब्यापक़ रूप से दिखाई प्ठता ई | 7 द्वानों का शनुमान 
है कि यह मिश्रित पिमस्ति इई झा श्रवक्नशा का दो मिन्‍न विनक्तियों ( करय कारक, 
यहुबचन की--हिं/--भि श्र समाथ्र कारक, बहुबचन का--ए ८ आनाम्‌ ) 


३ वर रत्ताजर भ्नेडों मूमिजा पु० ३ 


श्१२्‌ दिंदी के पिकास में अ्रपश्नश का बाग 


ये सयाग से पत्नी है ९ 
लक्नि अपप्रश मे सम्राध कारक, यहुचचन फो विभक्तियों में-- --६ 
पाल रूप 'ग्रधिक मिलत ई। इनक अत्तिरिका-अआण --श्राण बविमक्ति बाल 
आकत प्रभावित रूप भा यत् तने दिसाई पड़ जात इ लेकिन परिनिष्ठित खपश्रश 
मे इनका प्रचलन यहुत कम था | इस तरइ नता प्रपश्न श में ग्रौर न आफत में 
ह। सम्पाघ फारक, बहुयचन में--ण जता फाइ ब्रिमक्ति मिलता है। ऐसी दशा 
मैं--न्हि,--नहू का "परयुत्ति फे लिए प्राफकत--आए प्रार श्रपश्न श--ह्ि पे सयोग 
का दवा रुद्वारा लना पड़गा, जा श्राय किसो रास्तापप्रद ब्युसत्ति फ ब्मार में झग 
तक बहुमान्य ६। 
>नीह,-+ हू का प्रयाग सामायत फम, सम्प्रटान, फरण, अधिकरण 
आर सम्याध कारकों म परसग-सदित श्रौर परखग-रह्षित दानों थ्थितियों म॑ मिलता 
है श्रपादान फारक में प्राय इसका प्रयाग परसग पे साथ पिकारी रूप में ही दिसाई 
थदड़ता ई । 
क्रमकारक-- 
गुर सीसन्द् ताड़ ( उक्ति० ) 
गो बोल गमारारिद छाड़ | ( कीति ) 
सरारन्दि व्यागि गति पैहर्दिं सह। ( मानस ) 
एक एफनद वतही | ग] 
संभ्प्रदान-- 
जेघ बाम्द णन्द दास देइ। ( उक्ति ) 
कॉसलपुर यासिह सुखदाता । ( मानस ) 
नप बविप्रन्दू फह दीद ! क्र 
सम्द घ+- 
एँ-ह माँक क्वण तोर माश ( उक्ति ) 
उल्का मुख दू फ॒ उद्योत (घश ) 
अरिराअन्द्द लब्दिश्र छालि ल ( कीर्ति ) 
अवल हू उर मय भएउ विसेसा । ( मानस ) 
सुरख मसाम अद्दिन्द के सादा. +# 
आअधिफरण-- 
परिकसे सरराद यु कज । ( मानस ) 
--+६---न्हि का प्रयोग जय फरण कारक में हाता है, तो प्राय मृतकालिक 
१ घण प्रप्नजी मूमिका पृ ४७ 


अपश्रश से हिंदी का उद्धर और विकास ११३ 


कबन्त-तद्भधव सकमक क्ियाश्रों के कत्ता क॑ रूप में दाता है । 
यायसादि कालाइल करु | ( बख० ) 
भमराहि प्म त्यचल । ऊ 
तय मन्तिन्द क्रियठ पथ्याय ( कार्ति० ) 
उन यानन्द अस का जा न मारा ( प्मा ) 
जात पवनमुत देवन्द देखा ( मानस ) 
बात अस लरिकन्दि कही डे 

(के ) झाय चलकर अवधी और अत में--"इ? का महाग्राणत्र हुप्त हा 

गया और बह फेवल--न के रूप म॑ अ्रवशिष्ट रह गया न्हए 
“+न का प्रबृत्ति का सूधपरात यण-रनाकर क समय से ही ही गया 
था लकिन प्रयोग फी स्वल्पता देखकर ऐसा प्रतात होता है कि उस 
समय तक उस प्रयत्ति का सूतपात हवा हुआ था | 

पूरे 'वण रत्नाकर! मैं--न प्रिभक्ति का केवल एक उदाहरण मिलता है। 

काँवन गिरि-कीं श्वग मयूरन चरइतें अछ । 

अयधी और ब्रज म॑ इस--न के दा रूप श्रांर मिलते हैं--नि श्रौर--नु । 

निज्ञ नितर मुखनि कही निज हानी ( मानस ) 

सम्वा, इन नैननि ते घन हरे. (यूर० ) 
पलनि प्रकटि बम्नांजु बढ़ि, नहिं फप्राल ठहरात | ( विद्वारी ) 
अनियारे दौरध ह॒गनि।. ( विद्वारी ) 

(खत्र ) श्वत में-- नह विमक्ति पिसते घितते खड़ो बाली में शझ्ाकर केवल 
+औं के रूप में अ्रवशिष्ट रह गई, जिससे सभी कारकों क 
ग्रशुवचन में परसमों के पूव बिकारी रूप निर्मित द्वोते हैं जैसे 
आँखों का देखा, श्रांज़ों न देखा, श्रार्पों से देखा, श्रांज़ों देखा, 
श्राँखों फे लिए. देखा, ऑँसों फा देपा, श्रोंपों में देवा और 
आँखों से गिरा । 

५४ इनके श्रतिरिक्त अ्रवश्नश को श्रन्य विभक्तियों का प्रयोग।परवर्ती काल में बडुत 
कम हो गया थ्रौर धारे धारे अवधी करण और खड़ी बोली का उदय होते 
हवे थे सबथा श्रप्रचलित हो गह | 'कारति गइ समुद्रदँ पारा! जैस 
प्रयोग जायडठी ने मी फिए हैं 'घरदँ जमाई लौं पत्था खरा पूस दिन मानों 
जैसे प्रयाग विह्दरी के समय ठक दिखाइ पड़ते ईं जिनमें ञ्रपश्रश फे सवध 
कारक, यहुयचन की विभक्तति-हूं श्रव्शिष्ट औै । इसी तग्ह एस्बीरात राखा में 

जादू फुलह अमग्ग जैसे प्रयोग मिलते हैं जिनमें ्रपश्नश के संदध कारफ 


११४ ईिंदो ये विकास में श्रपश्रश फा याग 


एकयचन फी विभक्ति--ह मुरक्षित है । कारण स्पष्ट है| मापा में एक बार 
जो ध्यनि-स्वंघी प्रद्नत्ति सणप्त ६) ज्यती है, फिर उसका पुमरुद्धार क्रय नहीं 
हांता, विन्तु व्याकरणिक प्रवृत्तियों को विषय म॑ यह नियम लागू नहीं दाता। 
प्राचीन विभक्ित, प्रत्यय अयवा परसंग यहुत दिनों तक अ्रवशिष्ट क्‍्रौर 
सुरक्षित रदते हैं | 
अस्त, 'घरई जमा श्रौर “जादू इुलह! जैसे प्रयाग अपबाद ही मान 
जायगे | 
इन श्रपवादों के श्रतितिकित श्रप्नेश का--ह,--हैं।--ह। श्रादि विमकितयों 
या ता अ्प्रचलित हो गइ, या छुप्त हो गई अथवा यह कहा जाय कफ्रि वे श्रवधी, 
ब्रज मापा और खड़ी चोली के पिकारी प्रत्ययों म समाप्रिष्द हो गए । 
परसर्ग 
६ अपक्रश कारकों फो विभक्तियाँ का श्रप्यायन करते समय कुछ एंसे स्वत 
शद मिलते हैं जो सशा के साथ प्रत्यय फी भाँति तद़े नहीं होते, फिर मां मे 
काय करत॑ हैं किसी कारक विमक्तति का ही। श्रपश्रश से पूष माइवों में 
ऐसे विमक्ति बाचक स्थर्तत्न शब्दों क्री संझ्या यद्रुत फ़म थो | इस प्रवृत्ति 
का और भी ्िश्लेषण करन से पठा चलता है कि श्पभ्रश में समसे अधिक 
जिस फारक में परसग की श्रायरयफता श्रमुमव हुए वद सबध कारफ है। 
उसमें फेरश्न फेर, कर, का क। इत्यादि का प्रयाग सबंध सूचित फरने 
लिए सूत एुशा है | इसफ बाद अ्रत्रिकरण पा स्थान है। झसमें सी मज्मे, 
मज्कु मज्म) माँम का खूब प्रयाग किया गया है । इन दानों के बाद तीसरा 
नाम सम्प्दान फॉरक लिया जा सकता है, जिसके लिए ऐमचद्व ने फेहि, 
रप्ति, सण परसग परिलद्धित किए हैं । इन तीनों के श्रतिरिस्त देमचद्व ने 
अप।दान कारक में हो-तठ परसग फा अल्लेस किया है । 
साम्रान्यत अपन्रेश में इतन ही परसगों का प्रयोग दिखाई पढ़ता है। 
कुछ ध्रीर प्यान स॑ देखने पर पठा चलता है कि इन परसगों फा अयोग 
सुशा शदों क साथ अधिक दुश्प्रा हे। यह दष्य इस €प्टि से महत्वपूणा हे कि 
इससे पररुगों के श्रायिमाथ का फारण मालूम हांता इ | सशा शब्दों की श्रपेज्षा 
संयनामों में ध्यनि-परिषतन अत्यधिक दिखाई पड़ता ह॑ श्रनक सब नाम ता इतने 
परिस्च गए हैं कि उनके तासम रूप से उनफ़ा सबंध स्थाएय करना कठिन हो गया 
है। इस घिसाई म सब नामों से संलग्न विमक्तियों का मी रूप-परियतन स्वामाविक 
है। एसी दशा में, बहुत संसव है, छृति-पूर्त के लिए लागों ने नए याचक शब्दों 
की आवश्यकता अनुमव फौ+द्दागी और फिर यथास्थान उनका उपयोग भी किया 


ह हू 


| 
। 


अ्रपश्रश से द्विदी का उक्ृव और विकास श्र 


हागा | श्रस्तु, विमक्ति चिह्मों को श्रसमयता में ही परसगों छा आगमन सभव है। 

इन परसगों में भा स्वनि-परिवतन बहुत हुआ है। इसीलिए श्नेक परसगों 
का व्युतत्ति सदेहास्यद बनी हुई हे | इस विपय म॑ ज्यूल्स ब्लाश फा मत है कि 
परसगं में अत्यधिक प्वनि-परियतन द्वाने का मुरय कारण यह है कि सहायक शव 
के रूप में प्रयुक्त होने के कारण हृझं प्रयल लाधय फा शिकार अधिक द्वाना पड़ता 
हं | मुय्प शब्द कटक क साथ उच्चारित इ्वाता है ता उस स्वस्पाद का प्रभाव परिवर्ती 
परसग पर भी पढ़ता है, फ्लत यह परसमं थारे धारे मुल्य शाद का ही एक भ्रक्षर 
( सिलतुल ) बन जाता है। मैथिली परर्ण क इस नियम का ज्यलत उदाहरण 
है। किस प्रकार श्रपन्र श का राम केर पिसते घिसते राप्त क हुआ और श्रत मे 
रामक हो गया ! 

इसलिए, श्रधिकाश परसग खब नामां के साथ श्रमिन्न रूप म॑ घुड़ कर 
उनक श्रग हां गए. लेकिन सशा शदों से उनकी वैसी अमिन्‍नता स्थापित न हो 
सको | इसफा एक हो कारण सम्मय हा सफता दे। सब नाम प्राय एकाक्षरिक 
( माना ठिल्गिक ) हांते हैं इर्ालए उनके साथ एक शोर श्रक्षर फे रूप में पररुग 
का शुड़ लाना स्वभाविऊ दे । लेकिन सर शदों फ लिए. यह यात नहीं फही जा 
सम्रता | अनेक संरा शद एफाधिक अ्र्तरों फ॑ द्वाते हैं, इसलिए, उनके स्वरपात 
के अ्रमाब मे परसग प्राय नहीं शआते । वस्वुत स्वस्पात की दृष्टि से परसग बड़े सशा 
शबदों से मिन्‍न ही रहते हैं । 

अब एक एक करके अपश्रश के इन परुमों का यिकास देखना चाहिए। 
७ फेरआ,--कर परसग तथा उसके विविध रूपान्तर --परद्द लिंग पवन फारक 

से भी प्रभाषित होता ६॥ 


अमु फेरश्र हुकारडएँ ( इम० ) 
लाचन फेरा वल्‍्लइा । ( कीर्ति० ) 
काहू केर विकाई ( पद्मा० ) 


परदित द्वानि लाभ जिद केर | ( मानस ) 
यह कर! रामकेर जैठो व्यक्ति-थाचऊ सज्ञाश्रों में श्राज दऊ सुरक्तिव ६। 
(कफ ) फेर का पहला स्पान्तर है कर-हेमचद्ध फे व्याकरण में कर! 
परसग का काइ उदाहरण नहीं मिलता । 
यंणिएँ कर घणु घर । ( उक्ति० ) 
ताहिह करो पुत्र | ( फीर्वि० ) 
पदच्च करे आाकारे /_ # 
३ साथ मराते $ १६७ 


२१६ दिंदी के विकास में श्रपश्रंश फा यांग 


कोठ काहू कर नाई निश्राना । ( पद्मा० ) 
राम ते अधिक राम फूर दासा। ( मानस ) 
(ख ) कै८. कइ्ट/, फरि८ फर -- 
आस श्रसयार पद । ( फीर्ति० ) 
सिर नयह सब्य कट । न 
परै रकत के श्राँघु । ( पद्मा० ) 
पलुद्दी नागमदी के यारी । ,, 
जेहि पर कृपा राम के दइाई ( मानस ) 
(ग)क८कर +- 
जुगतिन्दि क उत्कठा | ( वर» ) 
शक्ति क परीक्षा | ( फीर्ति० ) 
घनपति उद्दे जहि फ संसारू | ( पद्मा० ) 
पितु श्रायमु सब धरम के टीका । ( मानस ) 


इस क के लिग, यचन, फारक क॑ अनुमार का, फ, की तीन रुपान्तर हाव॑ 
हैं ग्राधुनिक लड़ी बाली में केर, धर, पे श्रौर क॒ रूप श्रप्रचलित हैं । इन समक 


स्थान पर का; के की रूप हो चलते हैं। 


ब्रजमापा में इसीके रूपान्तर कौ, का रूप श्रधिक प्रचलित रहे हैं । 


८ श्रधिकरण परसग--मज्के श्रौर उठ्क॑ रूपान्तर -- 


जामहिं बिउमी फज्ज गइ लीपदि मज्मे ए३ ( देम० ) 
तेन्डु मास का कालिदास माघ किरात म्रभृति फेतौ एक यारति 


गए । ( उक्ति० ) 

युवराजन्दि भांमि पयित्र । ( कार्ति ) 

माँक मदिर जनु खाग झ्रकाछा | (प्ग्मा० ) 
कूदि पढ़ा तब सिंु म सारी । ( मानस ) 


( क ) माँद मह --अ्रपश्रश भर परयततों अपम्रंश म॑ इसके प्रयाग प्राय 
नहीं मिलते | पुराना श्रवधी और ब्रज में इसके श्रयशेप बहुत 


दिनों तक मुरक्षित रहे । 

सरग आइ घरती मदद छावा ( पश्मा० )| 
राम प्रताप प्रकट एदि माँदी । ( मानस ) 
मन मद्दें तक करै कपि लागा। , 

“यों जल माँद तेल की गागरि। ( यर० ) 


(ख ) मैं, में --श्राग चलकर त्जमापा और खड़ी योली में 'में दर! का 'ह! 


अपभ्रश से हिंदी का उहूपव और विकास श्श्७ 


छुम हा गया और इस तरद जो उद्‌ड्रत स्वर बचा, वह संमबत 
ययाइबध्‌ति में बदलकर फ़िर पूव बर्ती 'म! के 'अ' फे साथ 
सयुक्त हो गया । इस प्रकार ब्रजमापा में'मैं! और खड़ी बोली में 
अं! रूप प्रचलित हो गए । 
हमको सपनेहू म॑ं सोच ( यूर० ) 
मिलसिल पट में किलमिली | ( बिट्ठारी ) 
£ उझप्परि, परि, पर -- 
ायर उप्परि तणु घरइ | ( छऐम० ) 
रह वरि चडिग्रठ । ् 
आपुनि पौढ़ि अघर सेज्या पर ( शर० ) 
हम पे कोप कुपाबति. (सूर० ) 
१० सम्पदान परसण फेह्धि और ठसके रूपान्तर -- 
इउ फ्रिज तय फेट्टि (हेम ) 
पर फेहूँ, ऋपश फेद्ें, पदगे किहँ ( उक्ति० ) 
सम्मवत श्रबघों के कम-सम्परदान का परसग--कह-ँ अपवा कह इस केहि 
ओर फेष्टँ का रूपान्चर है-- 
तिन्द कद सुषद्‌ दास रस एहू | ( मानस ) 
पहुँचि न सके सरग कछ्दँ गए. ( प्मा० ) 
विद्वानीं ने प्राय कहँँ का सवघ सस्कृत फे कल्पित रूप “क् से जोड़ा है 
लेकिन अमी तक इसका प्रयाग कहीं देखने में नहीं श्राया । फम और सुग्प्रदान के 
परसय प्राय परस्पर विनिभेय हैं, साथ ही अथ की दाष्टि से भी दोनों कारक एक 
दूसरे क अत्यपिक निऊट हैं इसलिए अवघी फुट्ट” का सस्रघ ऐमचन्द्र फे फेट्टि से 
जोइना भ्रषिक वौजञानिक श्रवात होता है । 
( क) का, कौ, फू और को -- 
इम को थादाबों चदरिया हो चलै को बरिया | ( फयार ) 
लस यह समुद दान्द दुख मा काँ। (पद्मा ) 
देवे को कडु नाहिं।. (कबीर ) 
मेरा मन मुमिरे रामकू. » 
११ तण और उसके रूपान्तर -दश्रपश्रश में सण॒ का प्रयोग करण, सम्प्रदान 
ओर सम्बंध तान कारकों म॑ शुआ्ा हे जैसे-- 
करण फेहि तणेण तदिं तणेण (ऐम०, ४४५ ) 
मई तय (परमात्म प्रकाश २।१८६) 


श्र 


हिंदी के विद्तास में श्रपश्रश का योग 


एम्घदान  बड्डवणहों तणेश (हेम०, ४३६६ ) 


स्म्रप 


खिद्धतथद्ा सणेण (वाहुड़० प्८ ) 
अह भग्या अग्दद तशा ( देम० ४३६६ ) 
इमु कुल तुइ तशई॑ (देम ४५६१ ) 


तमु तणईं ( साउयधम्म २२०१ ) 
गय दिद्ठि तामु तण॒इ देहि.. ( मबिं० कहा ८४ ) 
अन्तर रांगह तणुइ ( सनतजुमार चरिद्ध ) 


अपश्र श के याद इस परसर्ग के तन, शह तें, तें, ते शौर त्यो रूपान्तर 
हृष्टिमोचर होते हैं । इनमें से तन और रस्यो का प्रयोग ओर के श्र्थ में होता है, 
तया तह का प्रयाग रुम्यदान में लिए के श्रग में, और तें, तें, ते फा प्रयोग हमश 
करण और शपादान में से के श्रथ में । इन रुपके प्रयोग क्रमश निम्नलिखित 


इन 
तन 


त्त्यो 
ते, वे 


पिय तन चित माह फरि घाँक्ी । ( मानस ) 

मोहिं तन लाइ दीन्द जरु द्वोरी | ( तई के धर्य में )--पत्मा० 
मोदि तन दीवेदि जय घोर बरता । ( लिए फे अर्थ मे )-५, 
सबह्दी त्यो समुहाति छिनु ). ( बिहारी ) 

चित तुम त्यों हमसे मन भोदे । ( फदिवा० ) 


राम ते अधिक रामकर दास) ( मानस ) 
जल समूह मरसत चखियन तें | ( यूर० ) 


इन रुपान्तरों फे अतिरित्त सण का ही एफ स्पान्वर थे मी हुआ था जा 
आग गोरख और करार को रचनाथों में तें के श्रथ में मिलता दे । 


ट् 


नाए ही ये पाइए। (गारख ) 
पाऊँ ये पंगुल भया।. ( कगीर ) 
फर्दों थे श्राया कं 


१२ सुम्यदान-परसम लागि श्रौर उसके रुपान्तर --ल्लागि का प्रयाग परिनिष्ठित 
अपन्न श में वो नहीं मिलता, लेकिन उसके णद यण-रस्ताकर और कार्तिलता 
में इसका प्रधांग अद्वुवायत्त से मिलता है। झागे चलकर श्रवधी में भी मद 
प्रचलित दिखाई पड़ता है । 


जनि एहि आशिंगए लागि एफ शप्य चतुस्पुज मए गंताह । 
( बय० ) 


अपश्रश में हिंदो का उद्धव श्रौर विकास श्श६ 


तेखरा लागि तीनू उपेक्सिश्व | ( कीर्ति० ) 
को दि लागि हिवचल सामा | ( पद्मा ) 
छून सुम्द लागि जनम सत फोटी ( मानस ) 
पर अतनमापा और खड़ी खोली मेँ लागि का प्रयोग नहीं हुआ । इसके 
स्थान पर खड़ी योली में प्राय लिए का प्रयोग मिलता है। विद्वानों के श्रनुसार 
लिए का सबंध रुस्कत के लग्न से है श्रौर यदि यह अनुमान सही है ता लग्न 
और लिए के ग्राच की कष्टी निश्वय ही लागि होनी चाहिए ! 

१३ अपादान परसग होन्तठ और उसके रूपान्तर -न्यह प्स्सण समवत «/मू 
के शत छूठन्त रूप दन्त +स्वार्यिक प्रत्यय क7 ऋ7 उ से बना है भिसका 
मूल अ्थ है 'होते हुए! | अपभ्रश में इसका प्रयोग श्रभित नहीं मिलता। 
ड्ेमचद्र ने अपने -याऊरण में इसके तान उदाहरण दिए. हैं-- 

वहीं ट्वोन्तठ आगदो ( हेम० ४) ४५ ) 
तुम होन्‍्दउ श्रागदो ( हेम० ४३७२ ) 
तग्दद होन्‍्तठ आगदो ( हम० ४॥३७३ ) 
आग घलकर फार्तिलता में इसका स्पान्तर हुन्ते के रूप में हा गया | 
दूरू हुन्ते थ्राग्या बड यड राज । (४ ४६) 
अपषी में यही हुन्ते हुँत दवा गप्रा और इसका प्रयाग श्रणादान के 
अतिरिक्त कण और सम्पदान में मा किया गया। 
अगदान जच् छुँत निरड्धि मुद्दे नहिं काछू ( पद्मा ) 
सास समुर सन मारि हुँति विनय करय कर जारि ( मानस ) 
फ्रय उन्द हुँत देखे पाएडे दरस गासाइ फर। (पद्मा> ) 
सम्प्रदान तुम छुँत मडप गये परदेसां। ( मानस ) 
हुँत का सवध./ भू क ृदन्तन रूप से हाने फ कारण हिंदी थोलियों में 
इसके आर भी रूप प्रचलित हा गए, विनर्मे से कुछ ता-हू मूलक ई और 
कुश--भ मूलक चैसे 
बैडि तहाँ दोइ लका ताका ( पच्रा० ) 
ऊपर भण सो पातुर नाच ( पद्मा० ) 
मरते थ्ाइ ध्राग भए लाई | ( सानस ) 
समवत ये दानों रूप. /म्‌ के पूवकालिक रूप क॑ तदमप हैं| इनका 
श्रयोग क्बल अयधा में हा दिसाइ पढ़ता ऐ बरतमापरा श्रौर खड्ी बाला में ये 
हैं अ्रश्रयुक्त। 
१४ फरण परसग सहुँ और उसके स्पान्तर --इसका संयघ सरइत सह स स्पष्ट 
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पिपक्ल केम अपादान रे 
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अपम्रंश से हिंदी का उद्धव श्रौर विकास श्र 


जनों जाचक जन रखित्र। 
जेड्े रिे वड्धिम मजिश्न। 
जैड्े ठुलिआश्रो आखण्डल। 
जेड्दे घवलिश मद्दमिण्शल। 
लेकिन ध्यान देने की वात यह दे कि इस तरह के रूप एक तो सशा शब्दों 


फ साथ बिल्कुल नहीं मिलते और सपनामों में मी कम द्वी मिलते हैं | 
२६ अपभ्रश से श्राधुनिक खढ़ी बाली तक के परसर्गों के विकास पर दृष्टिपाठ करने 


से स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी योला के श्रधिकाश परसगों फे मूल आधार 
अपश्रृश में द्वी हैं । इसके अतिरिक्त क्रमश अवधी, ब्जमाषा और खड़ी गोली 
को तीन श्रवस्थाग्रों से गुजरने पर एक ही परसंग काफ्की घिस घिसाफर 
परिमाजित हो गया । हुँ से 'से , कहूँ", से 'का , मह! से 'में', 'फेरश्र' से 
का! आ्रादि क्रमश परिमाजन के प्रमाण दें | दप का विपय है कि परसर्गो 
के इन विविध रूतन्तरों का प्राय समी अ्रवस्थाश्रों के अयशेष हिंदी की 
फिसी-न किसी बोली में मिल जाते हैं । प्रयाग को दप्टि से जो तीसरा तस्य 
सामने आता है यह यद्द दे कि अपम्रेश के बाद से कारक विभत्तियों को 
अपेक्धा परसर्गों का प्रयोग क्रमश अबधी से परवर्तों त्रज में और परवर्ती ब्रज 
से खड़ी याली में बढ़ता गया । 
सबंनाम॑ 


३७ गुरु: क अनुसार आधुनिक दिंदी में कुल मिलाकर ११ सयमाम हैं--मैं, व्‌, 


आप, यह, यह, सो, ता, फाई, कुछ, कौन और क्‍्या। प्रयाग के श्रमुसार 
इनक छू भेद करिए जाते इ--पुरवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक 
सम्पध याचऊ, प्रश्न वाचक और झ्निश्चय वाचक | इन ११ सव नामों 
के कइ विकारी रूप मा हात ईं | नाचे अपश्रश से लेकर श्रापुनिक हिंदी 
तक फ उपयुक्त समा सर नामों फ श्रधिकारी, विकारी रूपों सथा उनके 
समफक्ष श्रन्य रूपों का “तिहास दिया जा रहा है| 


२८ हुठ और हों --उत्तम पुरुष, एकवचन, फत्ता कारक में अ्पश्नरश मे 


अ्रधिकाशत इसा का प्रयाग मिलता है । श्राम॑ चलकर अवघी और ब्रजमापा 
में मा इसका प्रचलन रहा परन्तु खड़ो बाला में इसका प्रयाग बद द्वागया | 
हुझें भिझठ तठ कहि।.. ( द्वेम० ) 


३ कामता श्रसाठ गुद हिटी व्याकरण ( सशोधित सस्करणस २ “६ वि ) 


च० ६० 


श्र्र 


१६ 


हिंदी क पिक्रास क अ्रपश्नंश झा मांग 


विश्वालि फो दर्ज मागिद ) ( उक्ति रसरक हां 
(उत्ति० २१ ) 
दलि एफ फौतुक हो रहा।. (प्या० ) 
जीडित वियाद न हो फ्रों ।. ( मानस ) 
हीं लैबश्ाईहीं। (यर) 
फमी-कमी हाँ का प्रयोग कर्मकारह में मी हुआ है--- 
हो इन बेची बीच हो. ( विद्वारी ) 
मई और मैं --यह मूलत फरणफारक एककचन का रूर है और इसे संघ्ूत 
भया का स्पान्तर माना जाता है। अपस्रश् में इसका प्रयोग कम हुआ है 
परन्तु भ्रवधी और बज में हाँ क दरायर दी इसका प्रचलन दिग्राइ पड़ता है। 
श्रागे चलकर गवड़ा बाली म कत्ता के रूप में हो के स्थान पर पेयल इसी का 
प्रयोग होने लगा । यह विफकारी और श्रयिकारी दोनों रूपों में इस्तेमाल क्रिया 
जाता है-- 
ढाल्ला मई तुहुँ बारिया। ( इम० ) 
को में भाजन सागव ( उन्ति० ) 
भापायद्ध फरव में सोई)॥... ( मानस ) 
ओऔरनि जानि में दीद।. (दर ) 
में सोया मैने सपता टखा) (ख यरौ०) 
आपकश्नेश में मई फ॑ साथ फाई परमग नहीं लगता था, लेकिन खड़ी वाली 


में मूतकालिक सकमंक क्रिया फे समी कत्ताश्रों की माँति में म॑ भी ने परसर्ग लगने 
सगा। 


२० 


हम और उसके अन्य रू >>अपम्रश में मूल अथवा विकारी किसिंरूप से 
हम इस्टिगोचर नहीं हाठा है| दो का पहुबचन अपग्रश में अम्दू है। 'ठत्तिः 
स्यक्ति' मैं मी उत्तम युद्ध कत्ताफारक, वहुबचन मे अम्हे दी मिलता है। 
फलत विद्वानों न श्रयघी, हज औ्रौर खड़ा बोला के 'इमो का सम्बंध आकृत 
के हमु से भोड़ा है। लेकिन हम के लिए धपश्रश क॑ पअम्दे को उपंचा फरमे 
एए डग पीछे शब्त की शोर जाना वौशानिक प्रतीत नहीं हाता | अमर से 
हस बनना कठिन नही दै । इसक पीछे या तो वर विषयय की मद्ृत्ति है शथवा 
आदि मे ६ फा झागम हो गया है । इस तरह प्रम्ह >हम्द:>हम हा सकता हैं । 

ध्यम्द रिउ भडुतु 4 (हम० ) 

हम जो फटा यह कफ्पि नहिं होई | ( मानस 2 

हम मे प्रा बसत यफ नगरी | ( सर० ) 


अपश्रश से हिंदी का उद्धधभ और विकास श्र्३ 


इसके श्रतिरिक्त हम से हम, हमको, हमहि, हमारे श्रादि रूप बनते हैं 
जिनमें बिमिन कारकों फो विमक्तियाँ लगी हुई हैं | 
२१ मं और सोहद्धिं --परिनिष्ठित श्रपत्रश में इनमें से कोई रूप नहीं मिलता, 
लेकिन श्रवदृद् म॑ मिलता दै। 
मोहि तोहिं केबदानिश्ति।. (बक्ति ) 
घरणि सुण रगि बल नाहि मो ।( फार्ति० ) 
ते मोबें मलजा निरूढि गए! (” ) 
सो मो सन कहि जात न कैसे । ( सानस ) 
सुनि मैया याक सुन मो सों।  (यूर ) 
मूटहिं भोधि लगावत घगरी। ( ” ) 
खड़ा बोली भ॑ सो और सोद्दि में से किसी का प्रचलन न हां सका । सो 
में फो, सों, में, पै, पर तथा कर श्रादि परसग जाड़कर विभिन कारफों क॑ अनुसार 
मोको, मो्सों, मोपै, मोम, मोर (८ माश्रर<माकर) आदि रूप ब्रनाए गए. हैं । 
इनमें मोर का प्रयोग फेवल श्रयधी तथा श्रन्य पूर्वी तोलियों तक ही सामित है, 
यद्यपि 'सूरसागर! म॑ मी कहीं कहीं इसका प्रयाग मिलता है | 


मोर ज्षेम का फरिह। (उक्ति० ) 
मोर घश्चन आकर फरहू | ( कावि० ) 
होइ दोसु नहि मोर । ( मानस ) 
जीवन धन मोर । ( चूर० ) 


२२ मुज्क>मुझ यह मूलत सम्प्रदान, एकबचन का रूप है जिसम॑ प्रिविध 
कारकों को विभक्तियाँ उुढ़फर मुझे, सुमसो, मुझसे, मुममें, मुमपर ध्यारि 
रूप घनाता हैं । 

सोप्रियहोह नमुम॥ (दहेम ) 
मश्॒ कहन्ता मुज्झमु जइ। (कीर्ति० ) 
मुझ मैं रद्दी न हूँ। ( कबीर ) 

९३ उत्तम पुरुष, सब नाम क रूपों की तरह मध्यम पुरुष के मी रूप होते है । हें, 
मं, हम, भो, भज्कु कां ही तरह इसम मी तुहुँ सेईं, तुम या सुम्द, तो 
और तुज्क श्राघारमूत रूप द्वात हैं) इनमें से अस्व॑क क॑ प्रयोग का इतिहास 
निम्नलिखित है-- 

(क ) तुहुँ>तु्ं>तूँ>तू 
मईं मखिय सुहुँ।  (देम ) 
तु फकरधि। ( उक्ति० ) 


१२४७ 


“ह दिश्ज तह कए। (विस ) 
धर एवि बार है से. गांहा । ( उक्त. ) 
अविह्ट हर हैं है ते ।( चूर० ) 
ले चाल की सी में कम कमी के फैया किया! औछे आ) 
झना* पढ़ते है, ध्रन्यथा साहित्यिक: हिंदी मैं शक यह छु् है । 
(ग) हुम्ह, छुम _. 
अपर मं दे मिलता आय उन्द बाले है रूप मिलते थे 
सुम्हेह्टि अम्हेहं ज॒ किक | ( इम० ) 
को तुर्द गरिह ( उक्त )ै 
घुस्द्दे सेबर सबराए | ( क्रीर्ति० ) 
की तुस्द हरि पासन मह कोई । 


( भानस ) 
परम ही सोच शुलान । (दर) 
खड़ी बाली मे प्राय तुम का अगोग वहुबचन के थतिरिक्त एकबचन में 
भाहत्ा ३ | जब सुम कफ 


बाद ने, को, से पर परस्यों छा अयाग होता है ते 
इसका रूप यपाउद्‌ रहता है, लेकिन कर्म, णग्रदान और उत्घ कारक मे यह 
अर्ह, अुम्हारे उम्दारे लिए दि रुप बनते € । 
(१)तछ >तो थौर न+ 
गलत सरकृत 


गया और इसमे थन्‍्य कार की 
तार (संकध ) आदि रूप उनाए जाने छम 


अपभ्रश से दिंदा का उद्धव और विकास श्र 


पुन्मसिलोफ तात तर तोर | ( मानस० ) 
(ड) तुमरठुक 
तुष्क मति | ( देम० ) 
तुऊु दिश्वउ शिवदान । ( कार्ति० ) 
खड़ा बोली म तुझे और तुककों का प्रयोग फम--सम्थदान में हावा है। 
२४ श्रन्य पुरुष सव नाम क लिए अ्रपश्नश में सस्ते स (तत्‌ ) बाल रूपों के 
अ्रवशप ही श्रधिकर चलत हैं | लेकिन श्वागे चलकर अ्रवघा अभ और खड़ी 
बाला में दूरवर्ती निश्वयवाचक्क सब नाम यह क रूप श्रन्य पुरुष क लिए मा 
प्रचलित हा गए.। अपश्रश में ठाक-रीक बह्द का श्रयाग ता नहीं मिलता, 
लेकिन उसका प्रास्प ओइ इष्टिगाचर ह्वाता है। श्मचन्द्र ने इसे अदसू का 
आदेश बवलाया है 
चसे-- 


यहा घर ओइ। (देम० ४१६४ ), 
कार्विलता में मी-- 
ओ परमेसर हर छिर सोदइ ( पु० ४) 
ओ जिगायु ओ सघम्म, पुरवीयति सुखतान ओ (४० ६ ) 
इबरादिम साह पश्मान ओ (ए० ६८) 
कार्तिलता मं ओ क साथ हा ओहु का मी प्रयाग मिलता है-- 
ओहु पा दरबार सएल महिमइल उप्परि । ( प्ृ० ४० ) 
ओह राग्रा डिश्रस्वण | (९० ६४ ) 
ओहु उदए (५० ६४ ) 
इस ओहु से यह का बनना फटिन नहीं है । 
यह फा प्रयाग कत्ता कारक, एकयचन में दावा है इसक अन्य रूर वे, उस 
ओर उन सस्झत तद्‌ , यद्‌ किम्‌ क अप्न्नश अवरापों से प्रमावित दाकर बनते हैं । 
अबधी, अज और खड़ा याल। में इनके ठदादरण बढुतायत से मिलते हैं । 
बह मथुरा कातर का काठरि ( सूर० ) 
ऊथघा हम न हादि व॑ बली (छू ) 
माजन छरत मुप्टि धर उनये (सर० ) 
बरजमापा में टस वाले रूप्र नहीं मिलते | उसके स्पान पर वा बाल रूप 
प्रचलित हैं जैस यान, याकी, वार्मे याद्दि आदि। 
यह याल रूपों क साथ हवा अवघी थौर घज में बहुत दिनों तक श्रन्य पुरुष 
के लिए दद्‌ बाल त्ामु ससु॒वठिन, ते आदि रूप मी प्रचलित रह, किन्तु घारे 


१२६ हिंदी के प्रिकास स॑ अपभ्रश का याग 


घीरे यद श्रप्रचलिव दो गए / 
२१ निज याचफ सब नाम अप्पण>अआपन>> अपना वथा उसके श्रन्प रूपों फ 
प्रयाग श्रपश्नंश से परसरया श्राज तक चला धा रहा है । 
इसे सप् सम्मति स सरबूत आमने का श्रशश्रश साना जाता है । 
फ्राडेन्ति जे दि्ड्ड अप्पणरे ( इम० ) 
निलज्ज, आपण यान । (उक्ति ) 
आपण पूनु दृराव ( उक्ति० ) 
घिष्ट आपशे माले न चलइ। (उक्ति ) 
मैं अपनी दिसि किह निहारा। ( मानस ) 
अपनी चाह आनि उड़े गैठ्या ( यूर० ) 
अथधी और ब्रज में अप्पण फा हां एक रूप आप हो जाता है । 
आपु विरचि उपरोहित रूए । ( मानस ) 
आप खाय सो सहिए | ( स्‌र० ) 
थआागे चलकर खड़ी बाल मैं मध्यम पुरप सब नाम फ॑ लिए, आदराथे एस 
आप फा योग दाने लगा जैसे --आपका शमनाम क्या है? आप कहाँ जायगे। 
आदि । 
२६ निकठवर्ती मिश्वयवाचक सब नाम के लिए अ्रपश्रश मे दा प्रकार क॑ रुप 
मिलते हैं--एद्द पाले रूप थ्रोर अय पाले रूप । 
जैसे +- 
एड कुमारी एड्रो मद ( इम० 2 
आयईे लायहो लाग्रएश ( देम० ) 
परवु ऐसा प्रवात द्वोता है कि परनिष्ठित 'ग्रपश्नश में पह वाले रूपों का हां 
अचललन अधिक था | झागे चलकर अ्रवदद्द, अवध, अज और छड़ी ग्रोली में इसी 
की परपरा चला | एड प॑ थ्त्य रूप यह, भे, इस, ओर इन हैं | 
“उक्ति व्यक्ति! में 'यहू! का प्रयोग तो नहीं मिलता लिन इंसक बहुबचन 
० ( #य॑ ) फा प्रयाग अव्यधिफ है | इसके श्रतिरित 'एन्द मॉक'! जेसे उदाहस्यों 
से एन्द्र >शद इन, विछारी रूप मी मिलते ईं। 
*कीविलता” म ए्‌ (ये ) के स्थान पर ई मिलता है, जो पू्वों देशों की 
विशेषता है । 
इ णिचइ नाथर मन मोहइ ( ( ए० ४) 
इसक॑ श्रतिरिक्त कर्तिलता में पु, एह्ी और एट्टि रुप भी मिलते हैं-- 
राय चरित्त रखाल यहु ( ए० ८) 


अपम्रश से हिंदी का उद्धव और विकास श्र 


एदि्‌ दिण्य उदार क (४ १८) 
जनि अथ्य पवनन्‍्त 'श्विकमा पही कार्य छल । ( प० ४ ) 
अवधी और बन में इसक कुड् उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
एष्टि महँ रघुरठि नाम उदारा। ( मानस ) 
मैं जा कहा यह करि नहिं होइ। ( मानस ) 
क्चन मुग खाजन ये थ्राए. । ( मानस ) 
सूर श्याम का चारा फू मिस देखन का यह थ्राई । ( सूर० ) 
ये बतियाँ मुनि रूखी । (सर ) 
ए छवि छाछ नैन।. ( बिहारी ) 
४७ सप्रघ वाचक सब नाम जो तथा इसके अन्य विकारी रूप अपश्रश से ्॑यों के 
तो ग्रात तऊ चल आ रहे हैं । 


जो गुण गोबवद अप्पणा।. (द्देम० ) 
जो मुमिस्त घिघि हांइ । ( मानस ) 


चूर श्याम का तय जो माव । ( छूर० ) 
ज्ञों लिखा जाता है यह पढ़ा जाठा ह। ( ख० बो० ) 

८ प्रश्न वाचक सप्र नाम के लिए श्रप्नश में काइ और क्बण दा रूप चलत 
थ ( हम० ४२६७ ) । इन दोनों म से काट कालान्तर म॑ श्रग्रवलित हा गया 
झर कपल कवण क स्पान्तर हा प्रचलित रत । अबघा बज और खड़ा 
याला में इसका परिवर्दित रूप कौन चलता है । 

वाइ एराई कृषण घ्रथ. ( इम० ) 
कवण ए छाता ( उक्ति० ) 
फारन फ्व॒न मरतु बन लाह्दीं | ( मानस ) 
निगु न कौन देख का वासो | ( खूर० ) 
कौन त॒म दो बसत के दूत । ( प्मामायनी ) 

१८. श्रनिश्वय याचऊ सब नाम कोइ और कुछ मा अपश्नश स यह्किंचित्‌ सूपान्तर 
क साथ चल आ रहे ६। कोड! फ साथ हवा प्रवघा और अर में।कोड, कोऊ 


मा मित्रदा ई । 
कोड देडु मे रग्गडु दोड । (इम० 3 
कोइ नि हाई वचारक. (कर्ति०) 
मुनि श्राचरज करै जनि कोड ( मानस ) 
औ्औौर सहाय न योइ । ( राद्ध पचाष्वाया ) 


कोड राजा जद कोड़। (उन्ति० ) 


श्श्द हिंदी क॑ विकास मैं श्रपश्रशा का योग 


फोड कह्ठु ऋद्टा न काउ पद्ु पृद्धा । ( सानस ) 
फहुँ फोउ चल नहिं सक्षत डरादिं । ( यूर० ) 
कुछ बोलए न जाय क्छि घाइ। (फीह० ) 
फक्राउ कछु कहा न काव यछु पूथा । ( मानस ) 
अगिगव गति फछ्ठु कदत न श्राव' ( यूर० ) 


सा्वनामिक विशेष 


२६ पृरुष वाचफ और निझ बाचक सव नामों के अतिरिक्त शप्र सभी सब नाम 
यस्‍्तुत विशेषण है लकिन स्पष्टत विशपण थे तभी प्रतीत हवाते हैं जब उनके 
साथ विशेष्य संशा का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे यह लड़का, यह 
लड़की इत्यादि | फ़िर भी प्राय यह, बह, जो, सा, कुछ, फोई 'श्रादि मूल 
साव नामिझ विशेषणों का 'साथ नामिक विशेषण के भीतर ग्रहण फरने की 
परपरा नहीं है । उपयु क्त मूल सावनामिक विशेषणों के साथ बुछ्ध प्रत्यय 
लगाकर को विशेष्य बनाए जात॑ हैं, उन यागिक साथ नामिक विशषयणों का 
ही प्राय इसके श्रन्तगत लिया जाता ह | इनम दा अ्त्यय- अहस और - 
एत्त मुल्य हैं श्रापुनिक हिंटी में इनक रूप क्रमश एंसा, श्रौर एत्ता क्रथवा 
इतना जैसे द्ाते हैं । इनके रूप निशेष्य सशा के लिंग, बचन और कारक के 
अनुसार वदलते रहते हैं। उदाहरण स्परूप ऐसा के धमायित रुप एसा 
पसे हैं श्रौर इतना के इतनी, इतने तथा एसा फ॑ एत्ता, एसे श्ादि। इन 
वाव नामिक विशपणों के रूप श्रपश्रश से ही किचितू रूपान्तर पं साथ शाघु 
निक हिंदी तक चले आए हैं । 

३० “इस >ऐस वाले रूप-- 

हेपमचन्द्र ( ४४०३ ) के अनुसार इसब जदसो, तइसो, पहुसा और 
अइमो रूप हो रुपते हैं । 'उक्तिब्यत्ति! में इसके-- श्स श्रीर - ऐस दांनों 
अकार के रूप मिलते हैं-- 
को कस इहाँ. (हशार ) 
कैसे काह फरत (ररशा३ ) 
अवधी में य कस श्र कैसे दानीं रूप सुरक्षित रहे-- 
सो फासा सेश्य फस न  ( मानस ) 
सा मा सन फहि जात न कैसे ( मानस ) 
बज मैं ऐसे और ऐसो याले रूए ही अधिक मिलते हैं। 
कैसे चरित किए हरि शमी ( सूर० ) 
| + 
॥! 





अपभ्र॑श से हिंदी का उद्धव और विकास श्र६ 
--श्रइस माल प्रत्यय के अतिरिक्त हेमचन्द्र ने (४ । ४०२ )-पहुउ पाले 


रूपों का मी उल्लेख किया है जेसे-- 


केहड मगाण एहु। 
लेकिन ये रूप स्वय श्रपतश्रश, साहित्य में मी फम मिलते हैं. श्रौर समवत 


इसालिए, परवर्ती बोलियों में इनका प्रचलन न हो सफा। 


डे 


डर 


--एत्तिय वाले रूप -हेमचद्र (४।४०७ ) फे अनुसार परिमाण वाचफ 
ओर सस्यावाच% *विशेषण “इतना”, “उतना, ।जिवना?, 'तितना' क॑ लिए. 
--एघड और--एत्तुल दो प्रत्यय अ्पभ्रश में होते हैं | इनके रूप क्रमश जेवडु, 
तेवडु श्रोर जेत्तुल, तेत्तुल होंगे । इन दोनों प्रकार के रूपों में अ्रपश्नरा के 
अधिक प्रचलित रूप जेत्तुल, तेत्तुल ही दिखाई पढ़ते हैं। श्रागे चलकर 
परवर्ती श्रपश्रण मं इनकी--उल स्वार्थिक प्रत्यय निकल गयां औौर--एत्त दाले 
ऋूप चल पड़े । यही परपरा श्रबधी और ब्रञ में मी चशी, परदु इसमें--उल 
की जग़इ--ना प्रत्यय जोड़ दी गयी । 

पते काले, एति बार ( उक्ति० ) 

अमह एत्ता दुस्‍ुख सुनि क्रिमि जिब्चिह मु्ु मामे । ( फीर्ति० ) 

जान प्राति रस एसनेइ माही | ( मानस ) 

अवधि गनत इक ठऊ मग जांवत तथ एती नहीं भूखी । ( सूर०) 

ऊधा, इतनी कहियौ जाइ। (यूर० ) 


सरयावाचऊ विशेषण 
पूणा क बीधक --हिंदी क धराय समी पृणाद्ध चोधक संस्यावाचक विशेषण 
सस्कृत फ उन्हीं विशपर्णों क रूपान्तर हैं । प्राकृव श्रौर श्रपश्रश को फतिपय 
प्वनि-सम्ब'धी प्रहृ॒तियों के कारण हिंदां पूर्याडु सण्याश्ों के रूप बहुत पदले हा 
वम चुफ थ॒श्रन्तर क्धल इतना ही दे कि प्रादृत श्रयश्नंश पे सरयावाचक 
रूपों में ज्दाँ सयुक्त व्यंजनों और उद्जत्त स्व॒रों की प्रधानता है, वर्दं दिंदी ने 
ज्षतिपूरक दीर्घॉकरण, समीकरण, स्व॒र-संघि श्रादि निप्रमों के द्वारा उद्दें अपने 
उच्चारण फ अनुदूल वना लिया | उदाइरणल्लरू्प-न्श्रतश्नश्र फे चठदहू 
ओर चोदह को हिंदी में चौदह बना लिया गया। नांचे श्रपभ्रश और हिंदा 


की कुल संग्याशों के रूप सुशमा के लिए, दिये जा रहे ई ।*१ 
अप«» द््दी 
एफनबास एकश्स, इकास 


१ भपम्र ह की सख्याप्रों के रूप डा० हगारे के हि० औ० भप $ शृश्ड से 


दिय गये है । हल 


य्ड 


श३० दिंदी के विकास में अ्रपश्नंश का योग 


यावीस याशइस 

श्रद्धावीस अठाइस 
चउतीस चांतीस 
अद्ठतीस अड्तीम 
छुयालीस छियालीस 

पण पणणास प्रचपन 

छपण छप्पन 

सद्ठि साठ 

छावद्दि छाद्वठ 
पैच-सत्तर पचहतत्तर, पदुत्तर 
शठरासी ब्चौरासी 
धृण्णबइ छानये, छियानवे 
णवणउयइ निन्‍्यानये 


सौसे ऊपर की सस्पाएं श्रपश्नंश में सस्कत के श्रनुकरण पर--उत्तर 
ज्गाफर बनायी जाती हैं जो श्रय मी द्विंदी में विकल्प से चलती हैं जैसे-- 
एक्कोत्तर सय 5 एकातर से 
अष्टोत्तर सय ८ भ्रोतर से 
कमी फमी इस क्रम फा उल्लट भी दिया जाता है जेत्ते 
'चठद॒ह सयईं छहुुत्तरइ मुजह गयह गयाईं। ( प्रयंध चिन्तामणि ) 
चउद॒ह-सय-घट्डुत्तर - चौदह् से छिदत्तर 
शआ्राधुनिक द्विंदी में प्राय सौ फे बाद को सस्याञ्रों के ऐसे शी रुप प्रचलित 
हैं और बोलियों म एकोतर से जैसे रूप सुरक्षित ईं । 
३२ अपू्णा क थोधक --श्रपश्न॑श में इसके श्रधिक रूप नहीं मिलते लेकिन जो 
मिलत हैं थे थाड़े से रूपान्तर के साथ हिंदो मं मी चलते हैं. जेस 
अ्रद्ध > आधा दियडद #डेढ अउद्ध रश्रहुठ | 
३३ कऋ्रमेधाचक-- 

६ क ) प्रथम के लिए ऋपुश में पठम और पद्धिस हो रूप मिलते ई।इन 
दोनों म पठम का प्रयाग अ्रबिक दिखाई पत्ता है लेड़िन हिंदी में 
पदम की जगह पद्दिल का हो प्रचलन हुआ। लिग-बचन के अनुसार 
हिंदां मं इसके पहला, पहली, पहले श्रादि रूप हा जात हैं | 

(स ) द्विताय के लिए. श्रपश्रश म॑ प्राय विय रूप मिलता ई क्‍हीं कहीं 
दुइस्त भा दिखाई पड़ता है | इनमें यिय याल॑ रूप गुजराती मं 


*॥ 


अपम्रश से दिंदी का उद्चव और विकास शहर 


आप मो सुरक्षित हैं, और दुइजज->दूज तिथियों का गणना में तथा 
मैयादूत! जैसे पद के नामों में हिंदी में मा दिखाई पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त पुरानी हिंदी में दूजा दूजां, दूजे रूप बहुत दिनां 
तक प्रचलिव रहे 
(ग ) तृतांय के लिए अ्रपश्रश म॑ सदइज्ज और खान रूप मिलता दै--तयह 
तडइज्लां मगि नवि ( ऐम० ) 
कज फरेवा माणुसह तीचउ मग्यु न श्रीय ( देम० ) 
हिंदी में तिथि-यणना में तीच तथा क्रम गणगा में तीचा ( पुराना हिंदी ) 
दृष्टिगाचर हांता दे | 
(घ ) दूचा और ताजा की जगह आधुनिक द्विदां मैं--सर प्रत्यय बाले 
दूसरा और तीसरा जैसे रूप मिलते है। परिनिष्ठित अपश्रश में ये 
रूप तो नहीं मिलते लेकिन श्रव्ष्ट में टनके प्रयोग दिखाई पढ़ते हैं 
चसे-- जनि दोसरी अ्मरावती क अ्रवतार मा ( कीर्ति०, ए०र८ ) 
दाहाए पतन्िश्र दोसरे मार्थें । ( फार्तिग, ँै ६८ ) 
तेसरा लागि तानू उप॑क्खि्न ( कार्वि , ए रे४ ) 
(६) चतुध के लिए अपश्रश में चउद्ठ आर चोत्थअ दा शद मिलते दें 
इनमें से चोत्यअ:>चौथा हवा दिंदा मं प्रचलित हुआ | 
३४ आदृत्तियाच+-- 
हिंदी म पृणाकदोघक विशेषण के श्रा्ग गुना लगाकर श्राशृत्तिवाचक 
विशेषण बनाय जात ई जेसे दुगुना, चौगुना आदि । इनमें से दुगुला मध्यग - 
ग-फ लाप हाने से दुडना > दूना हवा जाता है | अ्रपश्रश मं दूना क लिए 
दोन श्रौर चौगुना फ लिए चउग्गुण शा मिलते हैं-- 
जामिणि ज बयणिज् ठुग्य, त तिहुयणि णहु माइ । 
डुक्खिहि हाइ चठग्गुणी, मिजद सुहसगाइ॥। 
+-६ सदेश रास्क, १४६ ) 
३५ समुदाययाचक-- 
किसा पूणाइुयाघक संएया मैं--ओं लगाकर प्राय समुदाय का बोध करापा 
जाता है चैंस दीनों आदमी चले गये | इस सरइ क प्रयाग श्रपश्नश में मी प्राप्त 
होते ईं-- 
दोरुण वि श्रवसर निवर्डिश्द तिय सम गणरश विसिद्यु । ( द्वेम० ) 
अथात्‌ दानों हो अवसर था परने पर विशिष्ट द्रव समान गिनता है। 
सानुह्दु शनिक पराक्ता जानलि ( काति०, १४ ) 


१३० दिंदी के विफास में श्रपश्रश का योग 


याबीस याईस 

अ्रद्धावीस अठाइस 
खउठतीस चॉतीस 
अट्ठतीस अड़तीस 
छुयालीस छियालीस 

पण पण्णास पचपन 

छपण छुप्पन 

सद्ठि साठ 

छावद्टि छाद्वुठ 
पैंच-सत्तर पचहत्तर, पछुत्तर 
चउरासी चौरासी 
छणएणवइ छानवे, छियानवे 
णवणडयइ निन्‍्यानवे 


सौसे ऊपर की सस्याएँ श्रपमश्नश में सस्कत के श्रनुकरण पर--उत्तर 
लगाफर बनाया जाती हैं जो श्रव मी हिंदी में विकल्प से चलती हैं जैसे-- 
एक्कात्तर सय ८ एकोतर से 
अट्डोचर सय ८ ध्रठांतर से 
कभी फमी इस क्रम फा उलट भी दिया जाता है जेसे 
'चडद्॒ठ सयईं छहुत्तरद्‌ मुंजई गयह गयाईं। ( प्रयध चिन्तार्माण ) 
चडदइ-मय-छुट्तत्तर ८ चौदह से छिदृततर 
आधुनिक हिंदी में प्राय सौ फ॑ याद का सण्पायों के एसे ही रूब प्रचलित 
हैं और घोलियों में एकोतर से जैसे रूप मुरक्षित हैं । 
३२ अपूणशा के थोधक --श्रपश्नश में इसक अधिक रूप नहीं मिलते लेकिन जा 
मिलत ईं से थाड़े से रूपान्तर क साथ दिंदा म मां चलत हैं जेंस 
अ्रद्ध > आधा दियडद >डेढ़ श्रडद्ध >श्रहुठ । 
३३ क्रेमबाचक-- 

(के ) प्रथम के लिए अपभ्रंश म पढम शौर पदिल दा रूप मिलते हैं। इन 
दोनों म पढम का प्रयाग अधिक दिखाई पड़ता है लेकिन द्िदी में 
चढ़मत फो जगह पहिल का दी प्रचलन इुशवा। लिग-बचन फे अनुसार 
हिंदा मे इमक॑ पहला, पदली पहले आ्रालि रूप हवा जाते ६ | 

(स) द्विवा+ के लिए. अपश्रश म प्राय त्िय रूप मिलता है कद्दी कहीं 
दुइख्ल प्रा टिखाई पड़ता द | इनम विय बाल रूप गुजराती म॑ 

है 


रे 


अपश्रश से हिंदा का उद्धर और ब्रिकास १८ 


आज मा मुरक्तित हैं, और दुइज्ञ> दूत तिथियों का गणना म तथा 
मैयादूत! जैस पर क नामों में हिंटा में सा दिखाइ पड़ता है। 
इसक अतिरिन पुराना दिंदा में दूचा दूज़ा, दूले रूप बहुत दिना 
तक प्रचलित रदे। 
(गे) ठृताव क लिए श्रपम्नश में तइज्ज श्रौर सात रूप मिलता है--तयह 
तइजा मगि नवि ( हम० ) 
कन्न करेया माणुमइ तावठ मग्गु न शयि ( देम० ) 
हिंदा में नियि-गयना म साच तथा कम-गएना में ताचा ( पुराना हिंदा ) 
इृष्टिगाचर हाता हे । 
(घ ) दूज्ा और तावा की जगद श्राघुनिक दिला मैं--सर प्रत्यय बाल 
दूसरा और तासरा 'से रूप मिलत ह | परिनिष्ठित अपश्रश में य 
रूप ता नहाँ मिलत लब्िन अवहई में इनक प्रयाग दिखाई पढ़ते ईं 
जेस-- जनि टोसरा श्रमराणती क अ्रवतार मा।( फार्ति० ए०२८ ) 
दाहाए पलिगञ्र दोसरे मार्थे । ( कार्ति०, ए० ६८ ) 
तेमरा लागि त'नू उपक्खिय ( क'र्ति०्, ए रे४ ) 
( ४) चत॒य फ लिए श्रर्नश में चउद्ध आर चोत्यअ दा शाद मिचत हैं 
इनम से घोयशअ>चौथा हा दिटा म प्रचलित हुआ । 
३० आउत्तिबाचक-- 
ढिंदी में पूजाऋबाघक पिश्याय क श्राग “गुना? लगारर आइत्तिबराचक 
विर्षण बनाय भात ईं ऊँस दुगुना चौगुना आदि । इनमें स दुगुना मरग - 
ग-क लाए द्वाने से दुल्ना > दूना हा जाता है। अ्रयश्नश में दूना क लिए 
दोन और चीगुना क लिए चरग्गुण शाट मिलत ई-- 
जामियि से बयशिश्व दुश्च, त निदुबाए हु माई । 
डुक्खिहि हाइ चउग्गुणी, मिजद मुदहगाइ॥ा 
+-६ सुदश रासक, १५६ ) 
३४ समुदायवाचऋ-- कक 
किसा पूणादबोघक सराय में--आओं लगाऊर प्राय खम्न॒टाव छा या छरारा 
जाना इ पैस लोनों आदमी चल गय | इस तरद क प्रयाग अपप्षश् में झा प्राम 
हात ई-- 
दोण्ण वि श्रवसर निवदिग्यिद तिय सम गणइ गिखसिद्धु  ( इेस ) 
अथात्‌ दानों ६ ऋवसर था परने पर विशिष्ट तूप्र रुमान ग्रिनता है । 
चाबुहू शन्तिऊ पराज्षा जानलि ( कार्ति०, १४) 


श्३्र हिंदी के विकास में श्रपश्रश का योग 


क्या 

३६ समा आधुनिक मारतीय आय मापाशों की तरह हिंदी को मा ब्रियायं प्राय 
तद्भव हैं | जा क्रिपायें तत्सम प्रतीत भा होती हैं, वे यस्तुत किसी न क्रिसा 
तद्भय क्रिया फी सहायता से हवा किया का काय फरने में समर्थ हाती ईं जैसे 
बह दशन फरता ह॑ वाक्य में क्रिय क लिए तसम सुज्ञा दर्शन! का प्रयाग 
किया गया है, लैस्नि यह श्रपने श्राप दशना? नहीं सकती क्रिया का कार्य 
करने योग्य होने के लिए उसे हिंदों फी तद्धा घातु 'फर! के तद्धव रुप 
की सद्दायता लना पड़ी है। इसी तथ्य फो लक्ष्य म रसते हुए प्रियसन" 
ने फह्दा देडि हिंदी म सातसम शद हैं, वे द्िदा फ अपने नहीं हैं, 
यल्कि पराये श्रौर उधार लिए हुए ईं क्योंकि वे मापा को प्रद्नत्‌ फ॑ अनुरूप 
व्याफरणिक परिवतन स्वाफार नहीं फरत पसे “घोड़ा! जेसी तकूव सुशा 
का प्रिकत रूप “घाड़े! हां जाता है, परतु 'राजा? जेसी तमम सशा का 
“राजे? नहीं होता। इसीलिए, दिंदी में श्रधिकाशत सशा, जिशेषण, और 
अव्यय ही सच्चे श्रथों में तत्सम इं क्तिप्राएं तत्सम नहीं हा सफतीं। यदि 
उनमें से उछ फी घाठु किसी प्रकार तत्सम द्वो मी ता काल रचना वाब्य-परिवतन 
आदि फ कारण वे तद्भय रूप घारण फर लेती हैं । 

३७ तद्नव दोने के कारण दिंदी फी क्रियाश्रों का सस्कृत फी संपूणा सपदा प्राफत 
और अ्पश्रश क॑ माध्यम से मिला है, इनमें मी विशपत अपकभ्रश फे माध्यम 
से | सस्कृत से प्राकृत तक त्िया की रूपावली म॑ किस प्रकार क्रमश हास 
होता गया और क्रिया रूपों की सरया म कमा हांती गया इसे प्िद्वानों ने गणना 
करय॑ सोटादरण समभभाया है ।* प्रयाग, काल, दचन श्वादि की संख्या में 
क्रमश कमी होने के फारण सस्झ्ृत म निस धातु के रूप ५४० होते थे, पाली 
मे लगभग २४ दो गए और प्रात म॑ यह सख्या ७२ के श्रासपास पहुँच 
गयी | मिरतर रूप-क्षय होते रहने पर भी प्रादृत तक क्रियाएं प्राय संयागात्मक 
थीं प्राइत में कुछ-एक मृट्न्तज क्रियायों फ॑ बावजूद झधिकाशत 
तिडन्त तक्षव रूप ही दृष्टिगाचर होते हैं । प्राइत के खाद अ्रपश्रश से क्रियाश्ों 
के इतिहास म॑ एक नया श्रध्याय शुरू हुआ थे संह्विति से ध्ययदिति छी थार 
तीब्र गति से उमुख हुए । घारे घारे इस दशा में इतनी प्रमति हुई कि हिंदी 

३ धान दे माहत इडो झयन वर्नास्यूस्स ( फरवरी १६३१ से दिसस्बर 
१६३३ ई तक ) ६ ७ 
|. २ देजसिए शा» पीरनद यर्मा वा हिंदी भाषा का इतिद्वास॒ पृ० २८८ ६० 


अपभ्रश से हिंदी का उद्धव और विकास श्र 


आदि थआधुनिक भारतीय आयमभापाओं के क्रिया-रूप शअ्रधिकाशत व्यवद्भत 
हा गये | काल-रचना प्राय इदन्त श्रयवा कृदम्त श्र सद्दायक क्रियाओं के 
विडन्त-ठद्भव रूपों क सयांग से होने लगी सयुक्त कालों और सयुक्त ज्ियाशों 
की सरया बढ़ गया | इससे क्रिया की रूपायली में सरलता थश्रायी । यद्यपि हिंदी 
में कालों की सएया बढ़ गया श्रथात्‌ सस्झ्त में जहा कंबल दस लकार होते 
थे, घह्दों द्विंदा में लगमग पम्द्रह काल द्वा गये, तथारि रूप-रचना की दृष्टि 
से काइ उलमन नहीं बढ़ी क्‍योंकि सहायक क्रियाश्रों की रुस्या निश्चित है 
और उनके रूप मी स्थिर हैं इसी तरह नया फे शंपाश दृदन्‍्त रूप भी 
लगमग स्थिर ए क्‍योंकि उनमे मां फेवल लिंग, वचन और पुरुष फे श्रनुसार 
इ परिवतन ह्वाता है। 
तापय यह है कि अ्रपश्रश ने हिंदी क्रियाओं क निमाण में दुहया योग 
दिया--धातु निमाण म॑ और रूप रचना में | 
८ घातु-दिंदी धातुओ्रों में सं श्रघिकाश के रूप श्रपश्रश काल म॑ द्वी प्राय बन 
चुक थे | द्वानलं* ने दिंदां घातुओ्ों को ता सूची वर्गीकरण तथा ध्युक्तत्ति के 
साथ दी है उससे हिंदा धातुओं में श्रमश्न या क॑ योग दान पर शअ्रच्छा प्रकाश 
पड़ता ६ | यदि उस सूची म से श्रमश्रश धातुओं को श्रलगाऊर और फिर 
इमचन्द्र प्राझत याकरण” ( ४१--२५५ ) के घात्वादेश फे साथ अच्छी 
तरह उसे मिलाकर ब्युसत्ति की दृष्टि से अ्रपश्रश धातुश्नों का यर्गीकरण 
किया जाय ता श्रनक महत्वपूरा तथ्य सामने थ्रा सकते है । प्राएत घात्वादेश” 
पर थोड़ा सा काय प्रियसन ने मा किया है जा अ्ग्रणा फाय होते हुए मी 
स्युपपत्ति की इप्टि से उतना ठपयागां नहीं हैं। यहा सच्चा मे उन प्रदृत्तियों 
का उल्लेख किया जा रहा दे तिहोंने श्रपश्नण भर हिंदां के उमयनिष्ठ 
धघाव्श्नों क निमाय मे काय क्रिया । 
( फे ) रुमाय घ्वनि-परिवतन द्वारा निमित हान याले घातु जे खा ८.नादू 
चू ८ ध्युत ताइ, दुट, टूट ८[तुट, पड़ ८ पत्‌ , जुट ८. छुड्‌, चूम ८. घुम्व्‌ 
नहा सना, ताक८त्क, छूब ८ब्रुटट , जल ( उल ) ८ ज्वलू आदि । 
( रा) विकरण विशिष्ट घातु --सस्कृत में एक रूप धातुश्रां का एकश्न कर उस 
गण ( समूह ) क प्रथम घातु क छाय शग्रादि शाट जाड़कर उस गय का 


१ बद्भात एशियाटिक सोसायदया जनप्त जिले ४६ खण्ड १ ( १८८० ई० ) 
घ॒ रेहेप१ 
२ बद्भास एशियादिक सोसायटी मम्बायस जिले ८ संख्या २(१६२४ ६० ) 


र१२ हिंदी ये प्रिकाम में श्रपश्नरश का योग 


क्रिया 
३६ सभी आधुनिक भारतीय शआाय मापाश्ना को तरह हिंदी को मा क्रियायें प्राय 
तद्धव हैं | ता क्रिपायें तत्तम प्रतीत भा होती हैं, वे यरतुत झिसी न करिसा 
तद्भय क्रिया फी सहायता स॑ ही क्रिया का काय करने म समय होती हैं जैसे 
“यह दर्शन करता है! याक्‍्य म क्रिया फ लिए, तत्सम सज्ञा दर्शन! का प्रयोग 
किया गया है, लेकिन यह अपने श्राप 'दशना? नहीं सकती किया फा फाय 
करने याग्य हांने के लिए उसे हिंदों फी तद्भधव धातु 'करों फ तद्भव रूप 
की सहायता लेना पड़ी है। इसी तथ्य को लक्ष्य म रखते हुए प्रियलन" 
ने फद्दा है कि हिंदी म जोतसम शरद हैं ये द्विदो क श्रपने नहीं हैं, 
यल्कि पराय श्रौर उघार लिए हुए हैं क्‍योंकि वे मापा की प्रकृति फे श्रनुरूप 
ब्याफरसिक परियतन स्थाकार नहीं फरते जेसे 'धोष्ठा जेंसी तद्भय संशा 
का बिफत रूप 'घाड्े! हो जाता है, परतु 'राजा! जेसी तत्सम सुशाफा 
पराजे! नहीं होता। इसीलिए. दिली में श्रधिकाशत सशा, विशेषण, और 
अब्यय द्वी सच्चे श्र्थों म॑ तत्सम हैं क्रिपाए सत्सम महीं हा सकतीं। यदि 
उनम से बुछ की धात॒ जिसी प्रकार तत्सम हा मी तो काल-रचना, याच्य-परियतन 
आदि फे फारण वे तद्भव रूप धारण कर लेता हैं | 
३७ तद्भव हाने के कारण हिंटी फी क्रियाओं फो सरकृत फी संपूरा सपदां प्राकृत 
और श्रपश्रश के साष्यम से मिली है, इनमें भी विशपत ध्यपञ्रश फे माध्यम 
से | सस्क्ृत से प्राइ्डेत तक क्रिया की रूपावली में क्रिस प्रफार क्रशश हास 
होता गया और जिया-रूपों की सस्या में कमी होतां गयो इसे प्रिद्वानों ने गणना 
फरफ सादाहरण समझाया है ।* प्रयाग, कोल, यचन शग्यादि की संझ्या में 
क्रमश फमी हाने के कारण सस्यृत म॑ जिस घाव क॑ रूप ५४० होते थे, पाली 
में लगमग २४ द्वा गए श्रौर प्राइृत में यह संप्या ७२ के आसपास पहुँच 
गयो । निरन्तर रूप-क्षय हाते रखने पर मी प्राइत तक क््याए प्राय सयोगात्मफ 
थीं प्राइ्ृत में कुछ एक दृदन्‍्तज क्रियाश्रों क॑ बावजूद अधिफाशत 
तिडन्त तकूव रूप हो दृष्टिगाचर होते ईं | प्राश्नत के याद भ्रपश्श से क्रियाप्रों 
क॑ इतिहास में एक नया श्रध्याय शुरू डुआ से सह्दिति स॑ व्यपहिति की और 
तीब्र गति से उन्मुख दुए | घीर घीर॑ इस दशा में इतनी प्रगति हुई कि द्विदी 


१ भॉत द माडन इंडोप्रायन वर्नाक््यूलस ( फरवरो १६३१ से दिसम्भर 
१६३३ ई तक ) १ ७ 
| २ दलिए डा» धीरेद्र वर्मा का हिंदी भाषा का हतिहास पृ २८८ ६० 


अपश्रंश से द्विंदी का उद्धब भर विकास ११५ 


( च ) सांपसगापपद धातु --अ्रपश्नंश और द्विदी के अनेक घातु सरइृत फे सोपसर्गत 
(उपसग + धातु से उसन्न) ई | जैस--त्राद / उप + विष्ट, उखाड८_उत्‌ + 
कृष्ट, बैठ/.उप + विष्ठ, पैठ ८.प्र + विष्ट आदि । 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे मी धातु हैं जिद देशज फह्ा जा सकता है 
क्योंकि उनकी पुत्यत्ति क लिए. अनुमान का ही सहारा लेना पडता है। शेमचन्द्र 
के धात्वादेश' में से कुछ ऐसे ही श्रादेशों का उनके हिंदी रूपों फे साथ यहाँ उल्लेख 
किया ता रहा है-- 

अच > एऐंच ( कृप्‌ ), अफ्फुण 5 श्रफ्न, उफन अब्मिडड 5 मिड़ ( सम्‌+ 

गम्‌ ), उक्‍्कुख -उकस ( गम्‌ ) आ्रांगाह ल्‍ उगाह ( झब+माह ), झरोह्दाय ८ 
( बरखा का ) ओढद्वाब ( श्रा +क्रम्‌ ), फोक्क > बूफ, (वि+श्ा+ छू ), खिर८ 
घिसने क श्रय में (छ्वर ) धोष्ट>घोंट (पा ), चक्ख +चख ( शा +स्वद्‌ ), 
चड चढ़ ( श्रा+ रूह ), छज्ज ० छाज ( राज्‌ ), छट्डु छोड़ ( मुच्‌ ), छिवर ल्‍ छू 
( स्श्‌ ), छाल्‍ल 5 छोल छील (वर्ठ ), जिम रजीम ( मुत््‌ ), रब भव 
( बि+लप, सम्‌ + तप, निसू + श्वस ), कएट > मॉँट ( हिलाना ) ( भ्रम्‌ ), कूर रू 
मूर (सम ), भौंस> कस ( किप्‌ ), ढक दक ( छादय्‌ ), दस्टोल ८ देंटार 
€ गवेप्‌ ) दस ८ टाँस ( वि+बू ), पजर पत्र ( देखिए ए० रासो ) ( कथ्‌ ), 
पल्लोद 5 पश्तौट, ( पल टत राधिका पायन ) ( परि+अस्‌ ), पार पार ( शक्‌ ) 
पुज्छ ८पोंछ ( झज्‌ ), वियूर ( लिंदू ) सार ( प्र+ह ) सिह, एक देखे नो सिद्दाय 
( रुएद, फाज् )। 


काल-रचना 


३६ ब्युसत्ति की दृष्टि से हिंदी फ विविध कालों को क्रियाएँ अ्रपश्नशा के उन 
क्ियातदों से विफसित हुई हैं तिनमें से ( क ) कुछ सो सस्कृत के तिडन्त रूपों 
के सद्भव हैं (ख ) बुछ संस्कृत क॑ फदन्त रूपों फे तद्धव हैं और (ग) शेप, 
इन तिब्न्त-तद्धव और दकृदन्त-सद्धव रूपों के सयाग हैं । 

अब इनमें से एक एक को लंकर विचार किया जा रहा है। 


विडन्त-तद्भव 


४० सद्दायफ क्रिया--िंदा में हे दं, हूँ, दो तथा था, थे, थी, थीं थ्रादि जो 
सहायक डियाएँ हैं, ये संस्कृत क तिंडन्त रूपों के अवशेप हैं और उहें यतमान 
रूप श्रपश्रश, अयधी, अ्जमापा श्ादि कइ अयस्थाओं के माध्यम से प्राप्त 
गुआ दे। इनका १तिहास निम्नलिसित है। 


रेड 


हिंदी के विकास में अपभ्रश का याग 


नाम रुप दिया गया था| इन गयों मसे प्रत्येक के लिए. झुछ निश्चित 
विकरण ( मध्य प्रयय ) ईं जा घातु म॑ं समाविष्य हाकर रूप-रचना फरते हैं! 
इस तरह सस्बृत में धातु शौर विकरण दो मिन्न व्याफरणिक इकाइयाँ मानी 
जाती हैं। अपश्रंश ने सस्द्त फे चिकरण युक्त धातु रूप को धातु स्वीकार 
कर लिया और झ्रागे चलकर द्विदी म भा ये घातु उसी रूप म स्पीवृत हुए 
जसे-मुन ८ थु +नु, नाच ८ढुत्‌ +य, घूक ८ बुध+य, जान£शा+ना, 
रूध८यधू+ न, सुमिर ८ स्मू + थ्र, हर« हू, फर८छू, घर८भू, डर८६, 
गिर८.ग, थ्रादि | 

इनमे से श्तिम 'ऋकारान्त धाहुश्रों में होनेवाले व्रिफर्ण जनित परिवतन 
को प्रदृत्ति श्रपश्रश म श्रायत ष्यापफ दिखाई परड़सी है। सेस्यृत फे प्राय 
सभी 'ऋ' कारान्त धाद्व श्रपश्नंश और हिंदी में २! कारान्त हो गये । 
इसपघ॑ अतिरिक्त 'इगुपध' ( इ, उ, 'छ, लू कारान्त ) घादुश्माँ म॑ स्वरावस्थान 
( बोचेल ग्रदंशन ) श्रथषा गुण! के द्वारा इ उ का प्रमश ए श्रौर झो हा 
ग़या, जेसे चेत ८ चित्‌ पोस /. पुप, सोध८शुध्‌ , जाइ८ छड्‌, 
खांद/ छ्वांद श्रादि | 


(गे) गण-परियतन से प्रमावित घातु --संस्झ्त के दस गणों में भी 'भ्वादि! गण 


में सब से श्रधिक धातु थे श्रौर उसी गण फे रूप प्रभावशाली दिखाई 
पड़ते थे | श्रपम्रश तक श्राते आते यह प्रमाय श्रत्यंत “यापक और सक्तिय 
हो गया। णेसे--रा (राव) ८रुद्‌, पाव८, आप ले ८ ला, दे८दा 
आदि | 


(घ) फाल-परिषर्तन से शविर्भूत घातु --कभी-कमी मविष्यत्‌ काल के रूप फो ही 


घाव का श्राधार यना लिया गया जैसे दश्‌ का लूयू लकार में द्रच्यति होता 
है फ्लस ध्पभ्रश और दिंदी की /देख *द्रक्य फे श्राघार पर बमी /दश 
से उसका कोइ संयध नहीं । 


(४) एृदन्त युक्त घातु --श्रपभ्रश और हिंदी के अनेक घातु सस्झृत य॑ कृद॒न्त 


रूप ( धातु + तू प्रयय ) से बने हैं। एसे घातुश्रों फी सस्या बहुत अधिक 
है जसे-घुक<./ब्युत्‌+छ्र, पैद<प्र + /विश+क्त (प्रविष्ठ ), रूट८- 
रूट, ८ होँक< हक + 8, सटक ८ सत्र ( सदू+ छू ), छक ८ छुपू+ 8, 
भूल भ्रष्ट, माग ८ भग्न, सद ८ सृष्ट, चेद ८. वेप्ट, बैठ उपबिष्ट, पाट८- 
पिप्ट, फूँक८ फूत्‌ +पू, पलट <पयस्त, पकढ़ <:प्रकृष्ट, यक << स्तग्मुकइछ 
टाढ८ स्तम्भ, जुट ८युक्त फाढु८ृृष्ट झादि | 

ऐसे धाठुओ्ों में से श्रधिकांश मूत कृदन्तज हैं | 


अपभ्रंश से हिंदी का उद्धब और पिकास ११५ 


(च ) सोपसर्गापपद्‌ धातु --अ्रपश्नंश और द्विंदी क॑ श्रमेक घातु सध्झृत के सोपसरगंज 
(उपसग +धातु से उसन्न) हैं | जेंसे--श्राढ ८:उप + विष्ट, उखाड ८ उत्‌ + 
कृष्ट, बैठ८ उप + विष्ट, पैठ ८.प्र + पिष्ट आदि । 

इनके अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे मी घातु हैं तिहें देशण फह्टा जा सकता है 
क्योंकि उनकी -ुत्तत्ति के लिए. अनुमान का ही सहारा लेना पड़ता दै। शेमचन्द्र 
क॑ 'घात्वादेश' में से कुछ ऐसे ही श्रादेशों फा उनके हिंदी रूपों फे साथ यहाँ उल्लेख 
किया जा रहा है-- 

अच < एच ( कृप्‌ ), अफफुय 5 अफ्न, उफन श्रन्मिड ८ भिड़ ( सम्‌+ 
गम्‌ ), उक्कुस->उकस ( गम्‌ ) आगाह रू उगाह (शव +गाह ), श्लोह्यय 

( बरखा फा ) ओद्वाय ( श्रा+क्म्‌ ), कोक्‍्क > कूफ, ( वि+श्ा+द् ), खिर ८ 

घिसने क श्रर्थ में ( क्षर ), घोद्द८घोंट (पा ), चक््ख >चख (श्रा+स्वद्‌ ), 

चड> चढ़ ( झा + रुह ), छज्ण ० छाज ( राज्‌ ), छड्ड छोड़ ( मुच्‌ ),छिव ल्‍ छू 

( स्प्रश्‌ ), छोल्‍ल ८ छोल छील (वक्त ), जिम ८जांम ( भुज्‌ ), रू + मंश्व 

(वि+लप, सम्‌ + तप, निस्‌ + श्वस ), कएद 5 कोट ( हिलाना ) ( भ्रम्‌ ), भूर ८ 

कर ( सम ), भौंस>भस ( छिप्‌ ), दक्क  देंक ( छादय्‌ ), दस्टाल 5 दैंढार 

( गवेप्‌ू ) ढस >ढाँस ( वि+ब ), पज्जर ८ पजर ( देखिए ४० रासो ) ( कथ्‌ ), 

पलांद्ट ७ पलोट, ( पलाटत राधिका पायन ) ( परि+अस्‌ ) पार>पार ( शक्‌ ), 

पुम्छ 5पोंछ ( सूज्‌ ), विसूर ( लिंदू ) सार ( प्र+द्ध ) सिदद, एक देखे नो सिद्दाय 

( स्पइ, फाक्तू ) । 


काल-रचना 


३€ व्युत्ति की दृष्टि से हिंदी फ॑ विविध कालों को क्रियाएँ अपक्षश के उन 
क्ियापदों से विकसित हुई हं जिनमें से (क ) कुद्य तो रुस्कृत के तिडन्त स्पों 
के तद्भव हैं ( प ) कुछ सस्द्ृत के छदन्त रूपों के तद्धव हैं और (ग) शप, 
इन तिदन्त-तद्धव और दकृदन्त-सद्धय रूपों फ सयाग हैं | 
अब इनमें से एक एक को लेकर विचार किया ता रहा है। 


विडन्त-तद्भव 


४० सहायक क्रिया-दिदो में है, हैं, हूँ, दो तथा था, थे, थी थीं ग्रादि जो 
सहायक क्रियाएँ हैं, वे सस्कृत क तिंडन्त रूपों क॑ झबशेप ६ और उर्ें वतमान 
रूप अपभ्रंश, श्रयधी, द्रतमाप्रा आदि कई श्रयस्थाओ्ं क माध्यम से प्रात 
डुश्ा दे। इनका इतिहास निम्नलिखित है | 


श्श्द हिंदी के विकास में श्रपश्र श का योग 


है तथा उसके अन्य रूप --दिद्वानों ने है का सयध संरइृत के ५/श्रस फे 
बर्तमानकालिक रूप अस्ति से माना है। श्नुमानत अस्ति और है फे बीच 
की अ्रवस्थाएँ इस प्रफार ँ-- 
अस्ति7 असति 7 अलछइए अददृइ 7 अरद्दै 7 है । 
इनमें से श्रपश्नेश में है, अद्दे और अहइ में से कोई मो रुप प्राप्त नहीं हाता । 
इनफे स्थान पर अच्छ अथवा अन्छि अवश्य मिलता ई जैसे-- 
होसइ करत म अच्छि. (देम ४रेप८) 
<उत्ति व्यक्ति', 'बण रत्नाकर! और 'कीर्तिल्ञता के क्रिया-पदों फा श्रष्ययन 
करने से मी पता चलता है 'अबदृष्ट! में मी 'अछ याले रूपों की ही प्रधानता यो । 
देखत आछ, चासत आहछ, सँघत आछ ( उत्ति०, ६ ) 
होइते अछ ( वर्ण ०, १३ क ) चरहते 'अछ (घण० ) 
अआरमिक अयघी में मी कहीं-कहीं अछ याले रूपों का प्रयोग प्रचलित 
प्रतीत होता है-- 
मलहि जा आदी पास । (पद्मा० ) 
केंवल न आलै आपनि बारी। (पष्मा ) 
कहा निर्चित रे मानुप श्रापन चीते आछु। (प्मा० ) 
परषती प्रपभ्रश में गिकल्प से यत्ष॒ तभ 'अद्ट वाले रूप भी मिलते 
हैं जैसे-- 
करइते” आदर ( चण०, रे७ स, ५५ क ) 
अबधी श्रौर ब्रज में शअष्ट घाले रूप के भी ग्रवशेष दिखाई पड़ते हैँ--- 
माट अहे इसर कै फला ( पद्मा० ) 
एहि घाद ते थोरिक दूर अद्दे । ( फवितावली ) 
यासों अहै श्रम-वया । ( काव्य निणय, १६ ) 
लेकिन हअट्दे वाले रूप प्रधानत श्रथंघी फ॑ ही ई | 
है फा प्रयोग परवर्ती अवधी तथा ब्रज से ही मिलने क्षमता है। 
है फछु फुटिल भाउ मन माद्दी | ( मानस ) 
आवत दे दिन सारि | (छघर० ) 
फीर्तिलता में भी एफ स्थान पर है का प्रयोग मिलता है-- 
खिसियाय खाण है (४ ४० ) 
(ख ) था वथा उसके श्रन्य रूप --मृतकालिक सहायक क्रिया था फा सबंध बुछ 
लोग९/अस्‌ से और कुछ मू- अमृत से मानते हैं। 'अभूत से था तक 
पहुँचने म शनेक प्रकार के प्वनिनपरिवतनों का अनुमान किया जाता है | 


अपभ्रश से हिंदी का उकृव और विकार १७ 


अमृत>> अहूत> हृत> हुतो >हो, तो, या (त+ह ) 
भाषा में था कं पूव “रूप की ये समी अवस्थाएँ नहीं मिलती | ब्रतमाषा म 
हुतो हो ( दवा, हे ) तो ( वी, ते ) श्रादि रूप मिलते हैं था वाले रूप अपम्रश 
से लेकर ब्रतमाप्रा ठक कहीं नहीं मिलते । 
एक हुतो सो गयो स्थाम सेंग । ( सूर० ) 
पौन सो जागति आगि सुनो ही | ( घनानट ) 
मैं ट्ो जान्‍्वा लायननु छुरत बाढ़ि है जाति । ( विद्वारा० ) 
चराति गद ती फरि चरपन लागी री । ( पद्माकर ) 
था घाल रूपों फा प्रयोग खड़ा बोला का श्रपना विशेषता मालूम होता ह। 
“दखिनी हिंदी में ये रूप पहुतायत से मिलते हैं-- 
अये दा तने । रठन या अथे । अध्या अथा,; स्या श्रादि" । 
( गे ) दोगा और उसक धन्य रूप-- 
अपमभ्रश म मविप्यत्‌ काल बनाने याला रुह्ययक क्रिया होगा श्रथवरा 
उसकी तरह का काइ रूप नहीं मिलता। “उक्ति व्यक्त) वश रानाकर आर 
“कार्तिलता में दस तरह फे रूप नहीं हं । अवधी क॑ ग्रयों म मा इसका प्रयाग नहीं 
दुश्आा ऐ | एस प्रतात ह्ाता ६ कि यह पश्चिमा हिंद में सालहवीं सदा के श्रासपास 
विकसित और प्रचलित हुआ | समवत झारमिऊ ब्रप्मापा में भा इसका प्रयाग 
नहीं हाता था । प्रथ साइब मे सका प्रारूप मिलता है-- 
ना को मंरा किस गद्दी ना को दाद्मा न होग । 
तिस विन दूसर हाआ न होग। 
जा कर पाया सोइ होग | 
नित नित लाझ्मज समालाग्न देगा दवणदार । 
काडु बाल न पहुचग प्रानी 
मित्रा खाँन अरने 'ब्रतमापा याकरण ३ ( १६७६ ६० ) म॑ मविष्यत्‌ 
के लिए गा वाले रूप करेंगे, करोगे करूँगी, करेंगो, करेंगा ग्रादि लक्षित 
ड्यिदं। 
दम्पिनां हिंदी में मी दंगा सकेगा, अछेगा जैसे प्रयाग मिलत ईं। गा 
याले रूपों की ब्यसत्ति के विषय में सा्ंइ है | समवत सद्भधायक क्रिया होगा तथा 


ह डा सस्सेता द्वारा दलिनी हिदा प ६१ पर उद्ध त । 
२ जियाउद्दीन- मिर्जा रॉन स् प्रमर स्‍भ्द ग्रजमाया ( १६ श्॒ई० ) 


श्३६ हिंदी फे विकास में अ्रपश्र श फा योग 


है सथा उसके अन्य रूप --प्रिद्वानों ने है का समध स्स्वृत के /अस के 
पर्तमानकालिक रूप अस्ति से माना है। श्रनुमानत अरिति और है के बीच 
की अ्रवस्थाएँ इस प्रकार हैं-- 
अस्तिएअसतिए अछइए अद्दइ 7 अद्दे 7 है । 
इनमें से श्रपश्र॑श में है, अहे भर अदृह में से फोई मी रुप प्रात नहीं होता । 
इनके स्थान पर अच्छु अथवा अन्छि अवश्य मिलता है. जैसे-- 
होसइ करत म अच्छि.. ( देम० ४३८८ ) 
“उक्ति व्यक्ति, 'वर्ण रत्नाफर! और “कीर्तिलता? के क्रिया-पद्दों फा श्रध्ययन 
फरने से मो पता चलता है “अ्यद्ृ४ृ2! में मी अछ याले रूपों की ही प्रघानता थी | 
देखत आछ, चापत आदछ, सँँधत आछ ( उक्ति०, ६ ) 
होइते अछ ( वर्ण०, ११ क ) चरइते अछ (घण्ण०) 
अआरमिक अ्रयधी में मी कहीं-फहीं अछ याले रूपों फा प्रयोग प्रचलित 
प्रतीत होता दै-- 
भलदि जा आधे पास । (प्मा० ) 
कँयल न दे श्रापनि चारी! (पद्मा० ) 
फह्मा निर्चित रे मानुप श्रापन चीते आछु | ( पद्मा० ) 
परपघर्ती श्रपश्रश मैं विकल्प से यत्र तन्न अह घाले रुप भी मिलते 
हैं. णसे-- 
करइते” आह ( वण०, २७ स, ५प फ ) 
अयधी कर ब्रज में अह्द वाले रूप के भी श्रवशेष दियाई पढ़ते एं-- 
माट 'अध ईसर कै कला ( पद्मा० ) 
एहि घाट ते थोरिक दूर 'अहदे । ( फवितावली ) 
वासों अटे श्रनावया । ( काव्य निर्णय, १६ ) 
लेकिन 'अद्दे बाले रूप प्रधानत अ्रवधी के दो हैं। 
है का प्रयाग परवर्ती श्रवधा तथा ब्रज से है मिलने लगता है। 
है फ्लछु कुटिल भाउ मन माद्दी । ( मानस ) 
आवत है दिन गारि। ( सर० ) 
कीर्विलता में मी एक स्थान पर है का प्रयाय मिलता है-- 
सिसियाय पाण है (ए० ४ ) 
(ख ) था तया उसके अन्य रूप --मृतकालिफ सहायक क्रिया था का संग कुछ 
लोग*/श्रस्‌ से और कुछ/ मू-श्रमूत से मानते हैं। अमभूत से था तक 
पहुँचने में श्रनेक प्रफार के प्यनि-परिव्तनों का श्रतुमान किया जाता है | 


अपम्रश से हिंदी का उह्नव और विकास हज 


अमृत>> अहूत> हृत> इुतो हो, ता, या (त+ह| ) 
मापा मैं था के पृव >ूप की ये रुमा अवस्थाए नहीं मिलती | बतमापा म 
हुठो हो (दवा, दे ) ठो ( ती, ते ) श्रादि रूप मिलते हैं था वाले रूप ऋाश्रश 
से लकर ब्रदमापा तक कहीं नहीं मिलते 
एक हुतो सा गया स्थाम सेंग । ( सूर ) 
पौन सा जागति श्रामि मुना ही । ( घनानट ) 
मैं ट्ो जान्धों लायननु सुरव बाड्वि इ जाति । ( रद्वारा० ) 
घराति गइ तो फरि चरण्न लागा री | ( पौचमकर ) 
था घाले रूपों का प्रयाग खड़ी बोला का ऋपना विशेषता मालूम हाता ह। 
“दग्िनी हिंदी में ये रूप बहुतावतठ से मिलते हैं- 
अगर दा जन । रतन या अये । अध्या अयथा, सवा श्रादि" । 
( गे) होगा और उसक ऋनन्‍्च रूप-- 
आण्भ्रश म मबियत्‌ फाल बनाने बाला सहायक किया होगा श्रथयव्रा 
उसका तरह का काइई रूप नहीं मिलता। 'उक्ति ब्वक्ति हाय रानाकर श्रार 
“कार्तिलता में इस तरह ऊ रूप नहीं ईं | अवधी क प्रथों म मा इसका प्रयाग नहीं 
हुआ हे। एसा प्रतात दाता इ ऊि यह परिचिमा हिंद में सालदर्वी सदा क आ्रासपरास 
बिकेसित और प्रचलित हुआ | समयत आरमिक ब्रजमापा में मा दसका प्रयाग 
नहीं होता था । 'प्रथ स'हव॒म॑ इसका प्रारूप मिलता है-- 
ना का मरा किस गद्दा ना को झाझम न होग। 
तिस बिन दूसर हाआ्रा न होग। 
जा फर पाया साइ होग। 
निठ नित जाश्रद समालीध्रन दस्वैगा ?वणदार | 
काड़ु बाच न पहुचग प्रानी 
मिजा खोने झरने बतमापा याकरयण रे ( १६७ इ०)म मविष्यन्‌ 
के लिए गा वाले रूप करेंगे, करोगे, फ्रूँगा, करेगो करेंगा आदि लकित 
कवि 
दग्ंिना हिंही मैं मी ईंगा सवेगा अछेगा जैसे प्रयाग मिलते है। था 
बाल म्पों को ब्यकत्ति छ विपय में सार है | समयत सहाऋ किया होगा तथा 


ह डा० सामना द्वारा द्णिनो हिती ८ ६१ पर उद्ध त । 
२ डियाउहीन-- मिर्डा खान स ऋ्ररुर फ्द ब्रजमाया ( १€ ४५ई० ) 


पा रा आप 


१३६ हिंदी फे विकास में अ्रपश्न श का योग 


है तथा उसके अन्य रूप --पिद्वानों ने है का सर्यध स्स्‍्फूत के २/अस फे 
वर्तमानकालिक रूप अस्ति से माना है। अनुमानत अस्ति और है के पीच 
की श्रन्‍म्याएँ इस प्रकार हैं-- 
अस्तिए असति 7 अछश7 अहृइ7 अद्दै 7 है । 
इनमें से भ्रपश्रश में है, अद्दे और अहूइ में से फोइ मी रूप प्राप्त नहीं दाता । 
इनके स्पान पर नच्छु श्रथवा अन्छि श्रवश्य मिलता है. जेसे-- 
होसइ फरत म अच्छि. (दहेम० ४|ईै८८ ) 
“उत्ति व्यक्ति, (बर्ण स्नाकरः और “कीर्तिलता! फे क्रिया-पदों का श्रध्ययन 
करने से भी पता चलता है “श्रयद्ृष्ट! में मी अछ घाले स्मीं की ही प्रधानता थी । 
देयत आछ, चाखत आह, सँपत 'आछ ( उक्ति०, ६ ) 
होइत 'अछ ( बणं०, १३ क ) चरइते अछ (वर्ण०) 
अ्रारंभिक अयधी में मी कहीं-कहीं 'मछ याले रूपों का प्रयोग प्रचलित 
प्रतीत द्वोता है-- 
मलहि जा आये पास ! ( पद्मा० ) 
फैवल न आल श्रापनि घारी। ( पद्मा० ) 
कहा निचित रे मानुप श्रापन चौते आछु । (पश्मा०) 
परष्तों अ्रपश्न॑श में विफल्प से यत्र तत्र अटह्ट याले रूप भी मिलते 


हैं. जसे-- 
करइते” आहू ( यश०, ३७ ख, ५८ फ ) 
अवधी और जज में अद्द वाले रूप फे मी अवशप विखाई पड़ते हैं-- 
भाट अह ईसर कै कला ( पद्मा० ) 
एड घाट ते थोरिक दूर 'अददे । ( फवितावली ) 
यासों 'अहै श्रम वया । ( काव्य निणय, १६ ) 
लेक्नि अद्द पाले रूप प्रघानत श्रयधी के ही हैं। 
है का प्रयोग परबर्ती अवधी तथा अज से ह्वी मिलने लगता है। 
है फट्ठु कुटिल भाउ मन मार्दी । ( मानस ) 
आघत दे दिन गारि। ( घूर० ) 
कीर्तिलता में भी एफ स्थान पर है फा प्रयोग मिलता है-- 
खिसियाय साण है (४ ४०) 
(ख ) था दया उसके श्न्य रूप --मृतकालिक सहायक किया या का सं्यंध इछे 
लोग९/अस्‌ से और कुछ+/ मू-अ्रमृत से सानते ईं। अभून से था दफ 
पहुँचने में थनेक प्रकार के घ्यनि-परिषतनों का अनुमान किया जाता है | 


श्र 


अपश्रश से हिंदी का उद्धथ और प्रिकास ११६ 


मिलते हैं. -- 
(क )-स प्रकार जेसे-करिस्‌द, फरिसष्दि, करिसु, करसदँ आदि 
(ख)-ह प्रकार जेसे>करिहह करिद्हिं, करिहृद्दि, करिहहु, करिहठ, 
आदि। 
दोनों दी सस्द्धत कं - प्य-वाले रूपों के श्रमश्रश हैं। इनमें से-स प्रकार 
क रूप राजस्थानी बोलियों में सुरखित ईं जेसे 
उहाँ लग मा लग्गसा ( दाला० ) 
फभी कमी श्रवधा में मी ऐसे रूप मिलत॑ हैं. जेसे त्िफल होसि तैँ 
ऋषि के मारे | ( मानस ) 
ओऔर-हू्‌ प्रकार क रूप अवधघी, ब्रज भ्रादि बोलियों में प्रचलित हो गये 
जैसे-- 
हदें सोइ जा राम रचि राज्ञा । ( मानस ) 
पति रहिह्लू ब्रज त्यागे ( सूर० ) 
मग जोग न कोमल क्‍यों चलिए । ( फवितावला ) 
जैदौ श्रयघ कबन मुँह लाई ! ( मानस ) 

9३ पतेमान 'शआज्ञाथ--एमचन्द्र ने श्राशा फे लिए-इ,-उ और - ए. प्रत्ययों 
का श्रादेश दिया है (प्रा व्या , ४३८७ )। इस प्रकार सुमरि, जिलम्बु 
आर फरे तीन प्रकार के रूप उनते हैं जैसे-- 

कुजर सुमरि म सल्लनइउ । 
के यि दियहडा विलम्बु । 
प्रिय एम्पहिं करे | 
ये पस्तुत -द्वि प्रत्यय फे विकार हैं। हिंदी योलियों मे इनफे रूप इस 
गकार ईं-- 
बार इजार लै देखु परिच्छा । ( सुदामा चरित ) 


अली जिय जानि | ( बिहारी ) 
गांसस बेंच री श्ाज ते | ( रसफान ) 


इनके अतिरित-हु और- ओ प्रत्यय बाले रूप भी मिलते हैं 
प्रिय तहिं देसाई जाहु | ( ईम० ) 
द्वारका जाहु पु ( सुदामा लरित ) 
भ्रवण सुनों तिनकी कथा | ( भक्त्माल ) 
पड़ी दिंदी में इनमें से केयल-अआ ओऔर-आओ याले रूप हां मिलते ई 
जैम-तू फर और तुम फरो । 


श्श्८ हिंदी के प्रिकास में अपश्रेश का योग 


उसके श्रन्य रुपी के हो और गा दो मिश्न कियाशों से उसन्न हुए हैं और फिर संयुक्त 

हा गये । 

४९ सामान्य घतमान काल--श्रपश्न॑श में सामान्यत सामान्य वतमान फाल के 
रूप निम्नलिखित प्रकार पे होते हूँ । 


पए्क० बहु ० 
ख० पु० फरइ करहि 
मे पु० फ्रदि करहु 
ज० पु० कर करहूँ 


अपयधी और बज में प्राय ये रूप ज्यों के स्पों प्रचलित रद परंतु इनके 
साथ ही इनके कुछ प्रिकृत रूप भी चल पड़े | इन विद्ृत रूपों फा इतिहास 
निश्नलिप्त हे ( 
+अइई> -ऐ -- 
गरल सुधा रिपु धरे मिताई । ( मानस ) 
ऊधो विरदौ प्रम करे | ( सूर० ) 
“अइ>->पए्‌ 
फाहू काहू श्रएसनभा सगत फरे | ( क्षति" «४) 
“-अइ>-अ “८ 
इसका प्रयोग प्रिशयत अवधी भ मिलता है। 
मेघु गाज, चाउ डाल डोलाय, केयद नाव घटाव । 
(उत्ति०, ३८ ३६ ) 
ठये मन फर, तन्दि केस कुछुम घस ) ( कार्ति०, ३४ ३६ ) 
भुति पुरान मुनि गाव ( मानस ) 


>अश्रहि >> -+ए -- 
यार यार प्रभु चहँ उठाया। ( मानस ) 
केसे रहें रूप रस सेंची । (यूर० ) 
--अ्रे >> - औं-- 


अंलौ गुर पद पदुम परागा ( मानस ) 
यों प्रज्ञ गाकुल गाँव के ग्वारन । ( रखखान 2 
अर > - ऊे +- 
सततों कहाँ घुमाऊँ । ( ऊबीर ) 
जो जग और त्रियों हीं पाऊ। ( युर० ) 
४० सामाय भविष्यत्‌ काल-अपन्नंश में मविष्यद्‌ काल के रूप वो प्रकार के 


अपश्रश से दिंदी का उह्ूव और विकास श्३्६ 


मिलते ई. -- 
(क )-स प्रकार जेंसे- फरिसद, करिसहि, करिसु, करसह आदि 
(ख)-ह प्रकार जेंसे>करिदश करिहृहिं, करिइहि, करिहहु, करिहउ, 
आदि । 
दोनों ही सस्कृत क- प्य- वाले रूपी के अ्रमश्रश हैं। इनमें से-स प्रकार 
की रूप रालस्थानी वालियों म सुर हैं जेंसे 
उहाँ लग मां लग्गसा ( दाला० ) 
कमा कमा अ्रदघा मैं मा एसे रूप मिलत हैं. जैसे बिकल होसि तेँ 
कपि के मारे । ( मानस ) 
और-हू प्रकार क॑ रूप अवधी, ब्रज श्रादि बोलियों म॑ प्रचलित हो गये 
चअस--> 
हँद्दे सोइ जो राम रचि राजा । ( मानस ) 
पति रहिह बज त्याग ( सूर ) 
मग जांग न कामल क्यों चलिए । ( कविवावला ) 
लैद्दीं श्रवघ कबन मुँह लाई | ( मानस ) 

४३ पत्तेमान 'आज्षाथं-हेमचन्द्र ने ग्राशा फ॑ शिए-7,-उ औौर - ए. प्रत्ययों 
का श्रादेश दिया हे (पग्रा० ब्या , ४३८७ )। इस प्रकार सुमरि, यिलस्बु 
और कर तीन प्रफार क रूप बनते हैं जैसे-- 

कुजर सुमरि म सहझाइठ । 
क यि दियदडा विलम्बु । 
प्रिय एम्बह्िं करे | 
थे वस्तुत “हि प्रत्यय के विकार हं | द्विंदी वोलियों में इनफे रूप इस 
अकार हैं-- 
यार इजार लै दखु प रच्छा ! ( सुदामा चरित ) 


अली जिय जानि । ( विहारा ) 
गांस्स येंच रा आत ते | ( रसपान ) 


इनके भ्रतिरिक्त-हु और -ओ प्रत्यय वाले रूप भो मिलते ई 
प्रिय ठह्ठि देसाह जाहु । ( दम० ) 
द्वारका जाहु चु। ( सुटामा चरित ) 
अरण सुनो तिनको कथा | ( मत्तमाल ) 
खड़ी हिंदी में इनमें से क्बल-अ झऔर-आओ याल रूपहाां मिलते हैं 
जैम-तू कर और तुम फरा 


श्र हिंदो के पिक्ात में भ्रउश्नरा का योग 


सहायक क्रिया का तिश्‌ त रूप जोड़ दने स श्रपूण मूतकाल का बांघ छाता है, 
जैसे करता था, फरते थे, करता था आदि | श्रपश्न॑श म॑ मूताशिक सहायक 
क्रिया का विकास न हाने फे फारण इस काल के सयुक्त रूप प्राय नहीं मिलठं, 
छेकिन परपतों श्रपश्रश से इसके उदाहरण मिलने लग जाते ई ! 

फो तहाँ जेवेंत आछ - कस्तत्र भुख्दाल आमीत | ( उक्ति०्, २१) 

काल्हि हमहि कैसे निदरत्ति ही >निदरती थी ( यूर० ) 

५० आसन्न भूत्त (पूर्ण बतेमान)फाल --मूतकालिफ इृषव के 
बाद घतम्गनकालिक सहायक क्रिया के तिइन्त-तदुमय रूप को झोहने से 
पूर्ण यतमान अथवा झआासस्त मूतकाल को क्रिया बनती है जैसे किया है, फिये 
हैं, श्रादि। 

इस तरह के रूप बजमापा से ही प्रचलित दिखाई पढ़ते हैं । 

हम पढ़े पक राथ छू -+म एक साथ पढ़े हैं। ( मुदामा० ) 

मुकुद घरे माय हँ>माये मुझूठ धरे ैं।. ( ? ) 

जिनका विधि दीन्दी है इटा सी ब्वानी।. ( ” ) 

६१ पूर्ण भूतफाल --भूतफालिक कृदन्त के ग्राद भूतफालिक सहायक 
क्रपा के तिडम्त-वदूभय रूप फा जोड़ने से पूण' मृतकाल की क्रिया यमती है, तैस 
क्या था, किये थे आदि | खढ़ो प्रोली के य रूप ब्रजभाषा काल से हो चले था 
रदे ६ जैसे-- 

आज गइ हुती भोरहिं हां । ( रसखान ) 
मैं हो जायो माई । ( विह्री ) 


समुक्त क्रिया 


५० सयुक्त काल के ध्रतिरित्त अपश्रश म॑ संयुक्त किया बनाने को भा 
प्रद्डसि दियाई पड़ती है। ये क्रियाएं प्रायः घतमानकालिक छुदनत, मूतकालिफ 
मृदन्त, पूयकालिफ झुदन्त और क्ियाथक सशा के विकारी रूपों की सहायता से 
बनाई जाता हैं। इनमें से प्रत्येक का इतिहास यथासभय अम्च्रश से लेकर पड़ी 
यौक्षी सके दिया जा रहा दै | 

( क ) बतमान-कालिफ झृदन्त विमित-- 

आमा लग्गा दुंगरहि पहढिठ रडाचड जाइ ऊ रटता जाता है 
(हम , 2४४४) 
मिलि न जाई नहि गुंदरत बनईइ | ( मानस ) 
अधिगत गति फ्छु यद्दत न आवे ( यूर० ) 


अप»श से हिंदा का उड़व और विकास श्धर 


( ख ) मूतकालिक छतन्व-निमित-- 
सद भग्गा घर एन्तु > मग्गा एन्द ८ मागा श्राता। ( इम०, ४ ४) 
जहिं पुणु सुमरण ज्ञाई गउरताया गया। ( चला गया ) 
( हम*, ४४६६ ) 
तद॒श्न गंध सब्या किआ | ( प्राइत पैंगलम, ५ 3 ) 
सा घलि गा पाताल तुरठा | ( मानस ) 
बहू नाव मागव उतरा । ( दूर ) 
( गे) पृ कालिक छू दन्‍्त निमित-- 
घाएं अ्सवार्िं मारिझ्म > घाए मारिश्र >घाह मारिग्र ( कति० ६६ ) 
शाह सैन्चान खोलि खा खाद कर खा डालंगा।. (7 ») 
पकुलि दलो असलान पकड़कर देता हूँ। (क्राति० १०) 
रक्त कराकून माँय उफरि फ्स्राफोरि खा। (काति , १८) 
पुनि सभारि उठी सा लज्य  ( मानस ) 
अपनी चाँढ झ्रानि उढि चैठो | ( दर ) 
(घ ) क्थायक सजा निमित-- 
पयाधर के मरे भागए चह 5 मागना चाइती हैं । ( काति०, ३६ ) 
उपर चढ़ावए चाह घरार >चढ़ाना चाइठा है। ( काति०, ३६ ) 
सै सदला दुसे घाइ ॥ (प्मा० ) 
तपे लागि थब जेट असादा | (3) 
सत्य कहीं माहि जान द माह ( मानस ) 
लगे संबारन सकल मुर (?) 
मन दवा मन मार पिरेबी करे ( बांधा ) 
खलन फ्रिन दृव । ( ठाउर ) 
डायुन सयुक्त काल और संयुक्त क्रिया के उदाहस्यों से स्पष्ट है कि 
मासताय आय भाषा अ्रम्नश से ब्यवद्धिति का आर क्रमश अश्रग्नरर द्वावा गई । 
झव्यय 
४३ क्रिया विशेष--इुड-एक छा छाहफर अप्श्नशा फे आ्रधिकाश 
विशपय संम्झत के तदूमर ई और पाद़ से ध्वन्यास्मक "रिववन क साथ उनमें से 
कइ-एक छबपघा, अब तया सड़ा गला में धच लत दिखाई पढ़ते ईं। नाचे एसे दा 
विविध किए-विशपां छा खूचा हा जा रहा है। 
(के ) कालयाचऋ--ध्रात  अज, श्राज एवहि (अपना )5 
अपदि, अब कदयइ ( फटा ) 5 कह्िवा ( अवधा माजपुर्ति ) जदय ( यदा)७ 


54 3 4 हिंदां के विकास मे अ्रपश्नरा का यांग 


जहिया जाये (यहा )> जय जाँव (यावत्‌ )5जौ ( लीं ), तश्य ( तदा ) 
ल्‍्तदिया तबे ( तदा )>तब ता (तत )चता पच्चण (पश्चात्‌) 
वाद्धे, पाद्ध 

( ख ) ध्यानवाचर-- 

फई ( दुष्न ) ८ फद, फद्दोँ पहिं ( यस्मिन्‌ ) >जह, जहाँ , तट (तन ) 

तह, तहाँ याहिर ( बदि )याहिर, ग्राहर । 

(गे) रोतियाचक-- 

एड, "उ, एवं (एवम ) ज्यों णिरे, गिराइड (नितराम )४८ 
निरा शहि (नाप्ति )रनाहि, नादीं, नहीं फुडु (स्फुट्म )८५२, फुरे 
(अवबो )। 

( घ )--विधिध 

अबस ( श्रवश्यम ) स्श्रवस, अयसि (श्रयधी ) ४ (थ्रपि )5६8, 
जरखि, जएु (इव ) ८ जनि, तनु ( शय्पी ) श (इव, श्रथत्रा वैदिक न) लीं, 
इयादि | 

४५४ समुश्य घोवक अयचय +- 

अनु ( श्रयया ) -- 
विरदह्यणल-जाल-फरालिग्रड रदहिउ का वि धुद्टिप ठिव्वड | 
'अनु झिसिर कालि सीश्रल जलहु धूमु कहन्तिद्ु उ्दियड | 
++ देम०, ४४१४ ) 

देहु उत% अन्लु करहु कि नाहीं | ( मानस, श्याध्या का, ४० १६६ ) 

अप्श्नरा के ऋतु का प्रयोग हिंदो में बहुत कम मिलतादई मानस मं 
जहा अनु मिलता है वर्हा उछक लिए अर पाठ मो मिलवा है अनु पाठ प॑ 
शम्मूनारायण चौथ क सस्करण म ही सुरक्षित है । 

जड़, जो (यदि ) कि (या) जेसे--भ्रज कि फल्वि ! 


वाक्य विन्यास 


४५ ग्ब तक़ वाक्य क एक एक झवयव ( पद और परदमात्र ) छा लकर 
अप्नश से हिंदा का उद्धव श्रौर पिद्यास देखा गया । हमसे देखा छि किस प्रकार 
हिंदा संशओों का कारक विमक्तियाँ श्रौर परम सवनम साजनामिक विश्पण 
और सरया-याचऋ विशेष, क्रिया के घातु और उनसक प्रयाग तया श्रयय अपम्रश 
से त्रिक्॒ित हुए, हैं । लेकिन फिसा मापा में वाक्य के अ्रवप्यों का क्यल रूपान्तर 
और प्रयाग जानना हा छाफता नहीं है, वि उन आएयबों का प्रारस्गरेक सबंध 
जानना मा आश्यक ई | वाक्य में शब्दों क॒ पररापरिक सबंध का श्रय है एक टूसरे 
स डनका अन्वय एक टूसर पर उनका अविहार श्र श्रत में उनका कम | इंडीं 
सर बातों क द्वारा किसा मापा का वाक्य विन्यास सबघा विशपताओं का पठा चलता 
है। नाच हिंदा श्पक्प विलएस छा उन थाइ्ा-सा उिशयताओं का उल्हब किया 
जय रहा ई वि श्रपश्नशा नयाता अपना अर्वित रुसत्ति करूर में हिंदा को 
दिया इ श्रसत्रा सस्कृत का परररा का याडा-सा परिदातेत करक् श्राप बढाया दे । 

४६ विभक्तियत्यय--छारक विमक्तियों का दहए रुच्छत स॑ शा दाग 
आ रहा है| एमचन्द्र ने प्राइत श्रपक्रय प्राक्‍्प-रचना में इध एाल्पय का लक्षित 
किया ई | उनक् अनुसार संदध फारक का एप्टा विमक्ति छा प्रताथ कम करण, 
सम्पदान और अ्षिकरय के लिए मा द्वाता है।* इसक अतिरिक अवधिकरय 
कारक का सप्तमा विमक्ति छा श्रयात कम और करण के लिए हाता है, श्रग"ान 
कारक का पंचमी विमक्ति का प्रयग करण कारक क लिएरे श्रौर कम कारक का 
दिवाया विमक्ति का प्रयोग ऋषिकरय के लिए द्वाता है ॥४ ये नियम श्मचन्द्र ने 
याप्तत बाक्य-विन्यास के लिए इताय ईं श्रप्श्नश का चचा फरत हुए उन्होंने इस 





३ चतुर्ध्य पष्ठी (श१२१). खचिद टिवीयद ( ३१३४ )-प्त्र 
खिवाग वष्ठी... परत तठीयाया' भत्र पत्वमस्था ..मप्रत्र रुप्ठस्था। €प्राइठ 
स्थाक्रण )। 

२ हठिठाया रुत'ययो सप्तमा ३ परज्वम्पासातीया चघ ८ सप्ठम्धा टिवोपाव 
( हम» प्राहृठ ब्यापरए--रे १३१५, १३६ १७) 


१४६ हिंदी के पिकास मे अपश्रश का याग 


विपय में श्रलग से और कुछ नहीं कहा है फिर भी उनके दिये हुए श्राप्नेश 
डउदाहरणों म॑ उपयुक्त विमक्ति-व्ययय तथा उस तरह के कुछ और प्रतव परषात्त 
मिलते हूं । श्रपश्रश को इस प्रवृत्ति का उिकास प्रमश हिंदी से क्रिस प्रकार 
डुझआ-यह नाचे फ बुछ उदाहरणों स स्पष्ट हा सकता है | 
(के ) सवध कारक के विशिष्ट प्रयोग 
( १) कम कारऊ के श्रथ म-- 
तांपि महद्यम सउणाह अवरादिउ न फेरति । ( देम० ) 5 शयुनियों को । 
चेस विसिदठ॒ह् यारियइ । ( ऊुम र० प्रतिबाध ) ८ वप विशिष्ट लोगों को 
तुग्य दिययट्वियद छुड्डिति । (स रास०, ७४ ) "तुम द्वदयस्थित का 
पिड़े भश्राणि मउम संतासिहर | ( सं० रास० १६७ ) >मुमफा 
लोग कई पाचु सा न साचु न सकाचु भेरे। ( फवितावची ) प्मुझ 
शरीर का तपाना व्यय है ८ शरीर को 
(२ ) करण कारक के श्रथ मैं-- 
कंत जु सीहुद्दो उव्ियह ( ऐम ) 5 सिंह से 
सत्थावत्यद्द श्रालयणु साहुब्रि लाउ करेइ। (द.म ) स्वस्पावस्पा 
बालों से । 
क्या करना है प्रकाश का दमफा ( साकेत ) ८ प्रकाश से । 
आरा का श्रघा, पिर्पात्त का मारा, दूध का जला । 
(३ ) रुग्प्रदान के श्रथ म-- 
दहयु घडावद परि सब्द सउणिह पक फ्लाइ | ( हेम० )८ 
शबुनियों क लिए 
जीविउ कासु न बल्‍लहउं । ( द्ेम० )* फिसफ लिए. 
फितने पैसे नुम्द्वारे चाहिए । ( घुनीता ) # त॒ग्दारे लिए । 
श्राद्मण का दिया व्यथे नहीं जाता | ब्राह्मण के लिए | 
(४ ) अपादान फे अ्रथ में-- 
लेहिं नादरिय घरस्स । ( कुमार प्रतिवाध ) घर से 
मुछ का कुछ हां गया < कुठ्ध से कुछ ६ गया । 
बात फा चूफ़ा आदमा, डाल का घूफा बंदर रू यात से, डाल से 
( ५ ) अविकरण क श्रथ॑ मैं-- 
परिउ सुगमि कठ निद्दडी पिअहो परोम्खट्टी केच ( देम ) 
> प्रिय के पराक्ष दाने पर 
कुणर अनहैं सरुअरद युद्देण पल्‍लए दृशु ( देम० ) ८ श्रन्य 


हि 
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तझुवरों पर | 

सिर ल्दासिय खघस्सु ( देम० ) 5 कैचे पर 
इन बातों का विचार मत कांजिए > बातों पर 
पेड़ का चढ़ना कठिन हर पेड़ पर 


(६ ) सबंध, स्वतत्न कारक के श्रथ मैं--- 


महु पन्‍्तद्दो गुदठदिठियहों कउ झुम्पड्ा वलति ( हेम० )« मेरे 
कत के घर रहते या रहने पर | 
छुआ हिअयठिद्यद्व, विरद विडम्बइ काउ ( स० रास०, ७९ ) 
ज-तुम्दारे दृदयस्थित हाने पर 


( ख ) फरण कारक के विशिष्ट प्रयोग -- 


(ग) 


जी 


अधिकरण कारक के अ्रथ म॑ं-- 

निदए गमिही रत्तड़ा ( देम ) निद्रा मै। 

वरिस-सएण वि जो मिलइ ( देम० ) #वर्ष-शत में । 

क्णेण पहुँचचइ वृश्रडठ ( पु० हिं. ) चरण में 

मीरा मुकप्तू भिहर कर ( कब्र ) मुझ पर । 

फिर श्रोर फाम से लगेगा ( छुनीता )5 काम में । 

अधिस्रण कारक के विशिष्ट प्रयोग-- 

करण के श्रथ में--- 

ठुइ जलि महु पुणु बल्लदइ पिहवि न पूरिश्न श्रास ( हेम० ) ० जल से, 
बल्‍्लम से । 

श्राठ पदर का दाभूणा मो पै सह्या न जाइ ( करीर ) रमुमसे । 

मो पै किमि कहि झायै ( यूर० )> मुमसे | 

हिंदा में अधिकरण परसग पर! या “पै' का मत्रोग सम्पदान और श्रपादान 
में मी द्वाता है जैसे-- 

अब फापर हम फरय सिंगारा ( पत्ना० ) ८ किसके लिए.) 

कापर करों सिंगार पुरुष मोर अघर 5 किसक लिए | 

जाप मुस्त चाहत लिया ( विद्यरी ) 5 जिससे 

इसी तरद अन्य कारकों में मी व्यत्यय होता रहता है । 

सस्कृत में, /कथ का कम सदैय द्वित्ताया विमत्ति में रहता है, पर॑तु हिंदा में 
उसके साथ करण-रसग से शगाया जाता दे जेसे--मैंने उससे कहा | 
दिंदी में 'मैंने उनको कह! झेसा प्रयोग नहीं दांता । दिंदी में यह विशेषता 


श्८ हिंदी के विकास में अ्रपश्रश का योग 


अपभ्रेंश से झराई है जैसे-- 

मुणिवि नंदु दर्चतु यह सयडालस्स फद्देइ (छुमार० प्रति०) यहाँ 
सयडात्नस्स म यद्यपि समध कारक की विभत्ति-स्स दिखाई पड़ती है, परतु 
है बद--से फा श्रय देने बालो । 

४७ क्से धाच्य ये प्रयोग की विशेषता--देमचद्ध ने विध्यर्थक -झज मअत्यप 
वाले रूपों क॑ प्रयाग फो व्याप्ति बवमान काल, मविष्यत्‌ फाल तथा थआाशर्ये 
बतलाने फे याद माववान््य ओर कमवाच्य में भी उसके प्रयाग का व्रिधान 
किया है' | हिंदी क्मवान्य के श्रभेक रूपों में स एक यह भी है।इस 
फमवाच्य की, अ्रपश्न॑श से हिंदी तक के त्रिकास को, श्रवत्थाए इस 
प्रकार ईं-- 
हउ मलि किजडें ( ढेम० )>र्में बलि [ की ] तारक । 
जाइजश तह देसडइ ( हम० )% उस देश म जाया जाय | 
जइ झावश तो झ्ाणिश्रद ( इम० ) > यदि आये तो थ्राना जाय । 
जइ प्रिउ उम्बारिजश ( हेम० ) ८ यदि प्रिय उपारा जाय | 
फरुए मुसन।फो 'चह्वटियत यही सजाय ( रहीम )> चाहा जाती है | 
म्रसक फी पॉसुरी पयाधि पाटियतु दे >पाटा जाता है। 
यालत सुनिये टर ( धूर० ) # टेर सुनी जाती है। 
मैनन फा तरसैय॑ यहाँ लौं ( दास ) -तरसाया जाय। 

(ख ) कमयाच्य का दूसरा रूप हिंदा म बह है जिसम करण फारक फे परसग ने 
युक्त फता के साथ सकमक धातु फा भूतकालिक हृदस्त रूप श्राता हे 

जेसे मैंने कह्ा | यह प्रयोग भा अ्यपश्रश से ही चला था रहा है | 
दाल्ला भह्दं तहँ धारिया ( देम० ) मैंने यारपा यारा। 
पिद्ाए सईं भशण्िय तह ( देम* ) मैने मन्या । 
जेद्दे रिउ द डुम भेंजिझ । ( कांति० ) 


१३ इआ-इजी घयस्य। 

निज प्रमृतीमा भावकमिधि वत्त्याम्र ) घपो तु न वध्मते तथा सरकृता तिदेशात्याप्तस्य 
क्यस्य स्थान ईप्न इज्ज इत्पेतावादेशों सवत । हसीप्रइ। हसिग्जइ। हसीप्रन्तों । 
हसिज्जन्तो । हसीप्रमाणो । हृस्चिज्जमाणों । पढ़ी प्र । पढिण्जइ । हईप्रह | हो” 
जज ॥ बदलाव बवचिस बयोपि विगल्पेन भवति ] भए सेवर्ण। मं 
मविजज्ज | सझ सहज्ज । तेण सहिज्जज | सैस प्रष्छेणण । सेण भाद्वस्जेग्ज | 
तेष भ्रच्छीप्रद ॥-- ( प्रा० ष्या० ३१:१६० ) 
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जेन्ने बाचक जन रकझ्लिआ | ( कार्तिं० ) 

बहुवचन कता फे साथ-- 

उन यानन्द्‌ अस का जा न मारा । ( जायसी ) 
क्रिया-सबधी कुद्ध अन्य विशिष्ट प्रयोग--क्रियायक सशा और जाइ 
किया के साथ अप्श्नश में कमी-क्ृमा निपधवाचक वाक्य बनाया जाता है 
जा माववाच्य फे भ्रनुरूप दवाता है जैस-- 

पर मुनखद्‌ न ताइ ( हेम० ) >भांगा नहीं जाता । 

हिश्रउ न घरणड ज्ञाइ (स रास )॥ 

पर मद ज़ह्ण न ज्ञाइ ( स० रास ) 

इसके समान हिंदी में 'हमसे न छद्दा ताय), हमसे न मरा जाय! जेंसे 
प्रयाग मिलते ई । पुराने साहित्य में मी-- 

और गना नदहि जात (यर ) 

तौ काहू पै मेटा न ज्ञाति अठानी ( सुदामा चरित ) 

संयुक्त क्रिया--अ्रमम्नश से हिंदी को संयुक्त क्रियाश्ों का जो विकास इुझा 
है बह मी रूप और अय को इप्टि से वाक्य-बरि-प्रास की मद्बत््वपूणा विशेषता 
है। संयुन्त क्रियाश्रों का प्रयाग मारतीय श्रायमाप्रा क इतिहास में सबसे 
पहले श्रप्रश्नश में हा दिखाई पड़ता है लेकिन रूर और श्य दोनों हा 
दृष्टियों से अपश्नश का सयुक्त क्रियाएं श्रत्यत सरल श्र श्रारमिक श्रवस्था 
में हैं । उनकी अ्रपत्ना आधुनिक हिंदी में सयुक्त क्रिया्थों का गठन यहुत 
पेचादा हा गया है | अपम्रश और हिंदी का संयुक्त त्ियाओं का कुछ 
तुलना मक परिचय क्रिया! के प्रसंग में दिया जा चुका है, श्रव पुनराइत्ति 
अनायश्यक है | 

वाक्य-गठन सयधी अन्य विचार--अपप्न॑श में प्राय छाट-छाट साधारण 
वाक्य ही मिलते हैं एक से अधिक वास्पों शथया उपबाक्यों वाले मिम्रित 
ओर सरिलिष्ट घाक्य यहुत फम मिचत॑ हैं। मिप्रित याक्य द्राय यहाँ आते 
ईं जहाँ एक याक्व शव वाला दाता है जैसे-- 

अइ आावर ता आशिश्यइ ( ऐम » 

जद ससणेदा, ता मुदझ्य ( दम० ) 

ऊइ पुच्चुद घर बड्डारें, ता यड्भा घर आइ ( हेम० ) 

जद कब पायामु उिउ अफिया छुड्ड करोनु ( देम० ) 

परपर्दी अ्रउक्तसा मे एक से श्र्रिाक विशेष उप्वास्‍्थों का सड़न छ लिए 
सबधवाचक सबनाम “सा तया उसक अन्य रूपों से मदद लने का अपरा 


१५० दिंदी क॑ विकास में श्रपश्रश का योग 


“एनाफोरिक' ढग से स़्यतंत्र वाक्‍्यों में स्थने की ओर प्रवृत्ति दिखाई पढ़ती 
है जैसे-- 

णूय घण रेह विशरगय निम्मलकरु सरयरयणि-पन्‍्चक्खु श्रमियमर मरंतउ 
फुरइ तह चंदह जिशणणत्पु पियद सजणिय-सुह्द मुहु विग्दग्गिधूमि कश्मलगि 
भपियठ । ( सं० रास०, १२२ ) 

( नपघन रेसा विनिर्गत निमल कर शरद्रजन्यां प्रत्यक्षममृतमर क्षसत्‌ 
स्फुरति, सस्य घन्द्रस्य जयनाथ प्रियस्थ संजनितमुख म्॒ण॑ विरह्ाग्निधूमन के 
दिनमारम्य रम्पितम | ) 

विद्यु्लता का तरग, ते पथनदिश शान हाइते अछ (बण , ११%) 
मद जो उमत्त हाथि, तह के जे दाँते श्राघातल सरल इक्ष पता सम्मो च्युत 
मेल जे निर्यास, तकर परिमल से फइसन शखल्ु ! जनि यन देवता का श्रायतन 
धूप देल धछ । ( यण , ४० क ) 

पदाति-क घम, एन्दि वाट कादव भइ गउ | ( बण०, ४६ कफ ) 

फिसी मापा की झारम्मिक अवस्था में ऐसो सरल वाक़यन्याजना का मिलना 
स्पामायिक है ! लेकिन श्रागे चलकर खड़ी चोली म जय गद्य-साहित्य का फाफी 
विकास हुआ ता श्रनेक प्रकार के मिश्रित बाक्यों फी योत्ना हुई। श्रपश्रश 
वाक्य-गठन फी उक्त विधि हिंदी को मिभित औ्रौर सयुत्त वाक््य-रचना की बश्ार 
आरंभिक प्रयत््त है | 
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शब्दकोश 


६१ हिली शद कोश में श्रपश्रंश की देन तद्ूव शदों के विपय म॑ हो 
गे सकता है क्‍योंकि श्रपश्रश में प्राय तत्सम शब्टों का यदिष्कार किया गया है। 
गद्मपि उद्यातन सूरि ने 'कुब॒लयमाला कद्ठा, (७७८६ ) में अ्रगश्नश के श्राकर्पण 
हर वगन फरते हुए. फह्ा है कि यह शुद्ध और मिभित सस्कृत और प्राइत 
।दों का समानुप्रातिफ और आनददायक मिभ्रण है? * ओर राजशेखर 
(१ घींसदाई ) ने भा लक्षित किया है कि सरुइृत से युक्त होने पर श्रपश्रंश 
जालित पूण हो जाता है * फिर मो अपग्रश-साहित्य म॑ सस्द्वत शददों का प्रयोग 
हीं दिखाई पड़ता | इस वहिष्फार के दो ही कारण हो सकते हैं । या ता 
पार्मिक प्रतिक्रिया के फारण भ्रपश्रश के जैन मुनियों और बौद्ध सिद्धों ने सस्कृत 
एरदों की उपक्ा की, श्रपवा नितान्त लाफयबद्गत योली दाने फे कारण अपश्रंश 
धचमुच द्वी तत्उम शार्टों से रिक्त रही | जो हो, यह तस्य ह कि साहि त्यक झ्पश्रश 
प॑ त'सम शद नहीं मिलत । 

लेकिन परवर्तों श्रपम्नरा में तपम शर्दों कफ श्रागमन का बाढ़ दिखाई 
पड़ता है | 'उत्ति यक्ति' के छाट छान व्रिसर हुए वाक्पों करार्दिलवा फ गद्यों और 
रर्य्नां तथा 'यण रत्नाफर! छो शद यूची से हम तथ्य फा पता चलता है । ध्पभ्रश 
पर जहाँ पात्र! के लिए, 'गप,' लाचन! के लायण, मदन! क लिए. 'मयण! जैसे 
तद्धय शब्द चलते थे, बह्दाँ परवर्तोी अपभ्रश म॑ इन तद्धव शरदों के साथ-साथ 
उनके तसम रूप मी चचने लगे | यह प्रग्गत्ति जायसी, सूर, तुलसो श्ादि प्राचीन 
हिंदी फत्रियों मं मा मिलती है । 

हय-गय, लोयन मैन, मयक, अपछुरा अछरी जेस अपश्रश शदों फा 
प्रयाग अ्रयधा और ब्रज में भो बहुत दिनों तक द्वाता रह्य, लेकिन धारे घारे इनफे 
तत्तम शबदों क प्रयाग की रुचि यक्षवा गयी । नि सदेह यद प्रद्धत्ति दिदी बोलियों 
का उदय काल मे उतना प्रबल न थी जसे जायसा म सूर को झपणा तथा सूर मं 
पुलत। का अगत्ता तत्तम शादा क॑ ग्रयाय कम हैं । शागे चलकर आधुनिक युग 
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१४२ हिंदी क॑ विकास में श्रपश्रश का योग 


में जय खड़ी हिंली का उत्थान छुश्ा तत्सम शद आधे से श्रविक श्रा गये यहाँ 
तक कि अपर््नश में जिस प्रकार तत्सम शर्दों का बहिष्कार क्रिया गया था, उसी 
प्रकार श्राघुनिक हिंदी में तय शदों का यहिष्फार किया गया। कविता में 
कमी-करमां घोमलता के लिए कुछ एक तद्भव शदों को ग्रहण फर मी लिया जाता 
है, लेकिन गद्य में ता प्राय उनसे बचने की ही कोशिश फी जाती है। 

दिंदी में इस निस्‍न्‍्तर दत्सम बहुलता क कारणों पर प्रिचार करते हुए 
विद्वानों ने प्राय एकमत द्वोकर निशय किया है इसके मूल में पुमरत्यान-भाषना 
है) अपमभ्रेश के वाद दिंदों का उत्य मक्ति-श्रादोलन के साथ अमिन्न रूप से उड़ा 
हुआ है और भक्ति श्वाालन की प्रेरफ़ शक्तियों में प्राचीन हिंदू शास्त्रों, पुराणों 
और काग्पों का बहुत बड़ा हाथ है| अपम्रंथ सुग की लोक भायता ने प्राचीन 
शास्त्रों का सहारा पाते ही भक्ति आंदोलन का रूप घारण कर जिया। इस 
पुनरुत्थान मायना के फलस्वरूप सोफ जीवन तथा शिक्षित समुदाय में फिर से 
सरदृत प्राहित्य के पठन-पाठन अ्रवश-मनन शआ्रादि का काय आरंम हा गया। इससे 
साकालीन साहित्यिक मापा में सस्कृत क तत्थ्म तथा अघतत्सम शदों का प्रचलित 
होना स्वाभाविक है [ इस प्रथम सास्दृतिफ पुमरायान में हिंदी म॑ काफी सदकृत 
शरद आये, परंतु अनुपात फी दृष्टि से तत्त्ठम श्ौर तकूव शब्द लगभग बराबर 
थे--अ्रथवा तद्धव शद्‌ ही बीस पढ़त॑ ये । 

उननासयीं शता<दी के द्वितीय सास्कतिक पुनद यान ने रहे-सद्दे तकूप शादी 
को मी निकाल याहर किया | बुछ लोगों की यह घारण है कि लड़ी गोली के 
कारण ही हिंदो में तत्सम शदों को इतनी अधिकता ह। गया | लंकिन बात ऐसी 
नहीं है । तथाकथित “दखिनी हिंदी! को रचनाओं के शल-समूह फा विश्लेषण 
फरने से पता चलता दै लि ग्लारमिक खड़ी योली में मा तद्भव शादों का प्रयाग 
कम नहीं होता था| 

अ्पछरी, श्रछ्रा ( श्रप्रप ) कुजात (विषात ), दुकाल ( दुष्काल ) 
भरती ( घरित्रा ), घिठ ( घृत ) जिठ ( जांच ), नह ( नख ) पत ( इज्जत ) 
पहिराना ( परिधान करना ); उमस (ऊप्मा), उसास ( उच्च घास ) पायफ्र ( दूत, 
सेघक ), पखना ( प्रेक्कण ), पक, बाट ( बत्मन्‌ ), रसरो ( रश्मि + डॉ ) राकत 
( राक्षस ), रैन ( रजना ), उपाठी (उपयासी ), संघाती ( सगी ) श्रारि ' । 

इस्से प्रफट होता है कि आरंमिक हिंटो ( चाह यह अवबधा हा, या गम 
झथया खड़ी बाली) अपप्रश शब्ट समूह पर स्थित हाकर नया परित्यितियों से प्रभाव 
ग्रहण कर रहा थी) यहीं कारण है कि एक शर “कोर्तिलता', बण-रनाऊर, 
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शा दकाश श्ग्द 


धा्मावत', गमचरित-मानस झआरादि म॑ सन्द्ञत शादों के साथ हा अरदी ए'र्सा 
शदों का मा अहय किया गया, ता दखिनी हिंदा' में श्रस्वाकारसा क साथ ही 
मंस्द्वव शरदों का मी सुरक्षित रखा गया | दस्विना हिंदा मैं-- 
अंग, अगन श्रपद्ध, अघर अचर, अम्बल अश्रन्तर, अपार अवतार, 

आरि, आधार, अनन्त, उपहार, उपचार, अयरूप उचम, काच काल, फचा, कुच, 
कुन्तल, यान, गत, गम्मार, मास, घन, छल, छद॒तुगर्ग, दाना, दिक, घरित्रा 
घना, घार चनुर, दल, देह नारी, पवन, वर, परमेश पुरुष बस्तु, सानु मान, 
रामा'नि, वाटां, सस्मुख सूर, सेवक, हस्ति, लत दार, दया, दिवाकेर, समाग, 
स्टाट, सम, सम्राम, मुरग आदि", सस्कृत शाडों का प्रयाग अक्सर मिलता है। 
खिला इिंदा में इन सत्दृत शब्दों क प्रथा । का मदत््व दसलिए. श्रौर दढ चाता 
है कितिन भर्थों मय शाट मिलते हैं वे उदू मापा फ बताए जाते हैं और जो 
कत्रि इनक प्रयाक्ता हैं ये मुसलमान हैं । 

इस समता का कारण स्पष्ट है | तरहवीं सटा का पुनर यान ( रेनसाँ ) हिंदू 
आर मुसलमान जातियों में श्रपना अपना परपरा क श्रनुसतार उपन्‍न और प्रिकमित 
डान पर मी मायना का हृष्टि से एक था। यू“7 मत न इस्लाम का धार्मिक फट्दरता 
चाह्माइयर आ्रादि श्रध-रूदिरों कू विरुद्ध वही काय क्रिया ऊा मनिि मावना न॑ हिंदू 
घम का रूद्ियों क विरुद्ध झिया। ऊपर से देग्बन॑ पर दा तरह का प्रतात दाता 
डुह मा दोनों क मातर काम करन वाला चेतना मूलत एक हा था, क्योंकि चह 
चतनी एक ही स्तर क सामान्य जन-समृह के असताप से पैदा हुई था। मे हा 
कुछ सूफ़ा शायर श्रपनां लाचारी क॑ कारण असबा फारसा शदों क पुराने सस्कार 
से अपने का मुक्त न फर सऊ हों फिर भी उद्धोंने सामान्य तनसमूह का बाला मे 
लिखने पी काशिश का | दख्िना दिदा? ऐसे ही मौख्तथा शायरों के परिभम स॑ 
पनप्रा । लक्रिन जायसा, कुतुबन, समझने जेंस जा आ्रामबासो सूझा सत थ और जिनक 
सस्यार थरबन्‍्कार्सा क उतने न थ जितने झयध्चश झ्ादि क, उट्ठोंने स्वमावत 
अरबा-फारसा शदों का प्रयाग नहीं किया | अ्वधा एसे दवा सत कवियों क कठ से 
चूजा। 

इसा तरह मन्त कय्ियों मेंस जिनक॑ सस्कार अधिक शास्त्राय ख, घ 
विशतायश रुस्कृत शार्दों का झाइन मं अ्रसमथ थे फिर मी उन्होंन सस्ट्ृत में 
ने लिखकर “मापा में हा अपना भावना मना। उनके लिए इतना हा बहुत था। 
वुखसादास मनदास आदि का विवशता एसा दवा था | श्नम मा तुलसा न अपन 
का शो रुम्दूत स बहुत कुछ मुक्त कर लिया, उसका झुस्प्र कारण उनका श्त्मधिऋ 
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शरद हिंदी के विकास में श्पभ्रश फो योग 


लोक्-सम्पर्क ही समभला चाहिए । दूमरी ओर यूरदाउ एसे माबुक भक्तों के लिए 
जहाँ शास्त्रीय सीमाएँ न थीं, लोक प्रोली ने अ्रपने वास्तविक र्यरूप फा उद्घाटन 
फ़िया । 

तालय॑ यह है कि दिंदी बोलियों के उदय याल में जा सस्कृत और 
फ्रारसा तत्सम शदों के आ्रागमन फ॑ यावजूद तद्भव शब्दों फ्रा जोर है, वह तेग्हवीं 
सदी फे सास्कृतिक पुनर्जागरण फो लोक मुग्या प्रवृति का प्रमाव दे और उप्मे 
जो सस्द्वत और फारसी फे तत्तम शरदों का श्रागमन है, यह दिंदुत्व और इस्लाम 
के शाज्त्रीय संस्कारों के पुनसत्यान का परिणाम है| 


इन द्विगिध सस्‍कारों से प्रभावित शद समूह क खाल मे एक सामान्य 
शद-समूह और ययाकरण के आधार पर फतिपय प्रादेशिक मंदों के साथ साहित्मिफ 
हिंदी का उदय हुआ | परतु अनुदृल ऐतिदामिफ परिस्थितियों के श्रमाव में यह 
कार्य आज तक पूरा न हा सका ) उमीसदीं सदी के सास्‍्दृतिक पुमरुत्पान न॑ 
जहाँ सत्से चढ़ा काय यह फिया कि छड़ो य्ौली को साहित्यिक हिंदी के रुप में 
प्रतिष्ठत फरफे प्रादेशिक यालियाँ के मेद फो दूर करन के लिए श४भूमि तैयार 
की और दूसरी आर उदू तथा हिंटी शैलियों क॑ समाप आने फा अधसर दिया, 
यद्दोँ दूसरी श्र उसम॑ निहित हिंदू श्रौर मुस्लिम पुनदस्थान मायना ने दो मिन 
शद समूहों फे द्वारा एफ ही भाषा फो दो शैज्लियों में विभाजित फर दिया। मायना 
मे जहाँ तक एकता थी, मापा को भी श्राघार एक था लेकिन मायना में जहा 
मत उतन हुआ, मापा के रूप मे मी मेद आरा गया। विदेश श्रपमान पे विशद्ध 
जातीय सम्मान और प्रचान रुढ़ियों के प्रिद्द आधुनिकता का श्राकपण--ये 
दोनों गाते शहरों के पढ़े लिखे मध्ययग में एक सो श्रायीं और इस मामले में माव 
और मापा से दोनों एक दूसरे फ करार श्राय | लेकिन जातीय गौरव की खोज 
में जय थे ऋ्पनी श्तीत सपदा का आर मुद़े ता अलगन्श्वलग जा पढ़ें । इस तरह 
थे एक जगह से खलकर दो राहों में जा निक्‍ले। नि सदेह परिदेशी शक्तियों में 
भी इस मेदमात्र का बढ़ाने में मदद की [| 

सस्कृतिक परित्यितियाँ अ्रधिक से अधिक मापा क॑ श द-समूइ मे हू हर 
केर फर सफता ह और दिंदा भाषा मे इन दा पुनम्त्थामों ये श्रपन अपने टग से 


काम फिया। 
६२ इस पएतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ हिंदी फनद्भधव और रेशी 


श-द-समूह के क्षय म श्रपश्च॑शा क॑ याग दान का लेबा जपस्यित किया जा रहा द्दे। 
श्राश्म सम देमचद्ध फ प्रायत व्याकरण म॑ आय हुए उन महत्त्ववूण शदों की 
यूचां दा जा रहा दै जा याड़े से प्यनि्परियतन फ साथ साहित्यिक दिंदी तथा 
है 


शब्दकोश 


श्श्र 


उसकी किसी योली में मिलते हैं. फिर दिसी भाम माला? तथा अ्रपश्रश की कुछ 
अन्य रचनाश्रों के कुछ देसी शदों का तालिका दी गई है, जो हिंदी योलियों में 


आज भी प्रचलित हैं। 
अ्रच्छुरा 
अच्छुरिज्ञ 
अनु 
अन्त्रडो 
अचघलो 
असइटल 
आउठीसा 
उज्योउगरा 
श्रोक्खल 
फसालो 
कुमल 
कुम्मार 
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खम्मा 
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साहि 
गद्ढो 
गहिर 
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घाउ 
घुग्पिउ 
घुएट 
चिहुर 
चूडल्लउ 
घोग्वारो 
छ्न्ल्ल 
क्ायो 


३॥२० 
शध्रप 

है 0540. 4 
८४४ 

९७३ 
डाडटरर 
र|(७४ 
3१७३ 
११२०१ 
राध्र 

१॥२६, ९४२ 
शाप 
११२४, रछरे 
११८७, ४३६६ 
डाडरड 
४४१६ 
१२४५, २२० 
३4 4 
११४८ 
४८९९ 

3 । ७४ 
४२४६ 
४४२३ 
४४२३ 
११८६ 
४।३६५४, ४<० 
१॥१७७ 
डा४शर 
१२६९ 


अछरा, अछरी 
अचरत 
अन्यथा 
ऋतढ़ी 
आँघरो 
असड्‌ढल ( श्रवघी ) 
असीस 
उजागर 
आखल, ञआखल्ली 
कप्तेरा 
कोपल 
कुम्दार 
काहड़ा 
खम्मा 
खाद 
खाद ( दोप ) 
गड्ढा 
गमीर 
(गौ) 
मभगडलू 
(पृष्ठ) 
घाव ( धात ) 
घुड़फी 
घूंड 
( चिकुर 2 
चूड़िला 
चौवारा ( चर॒र्बाड़ ) 
छल, छश्ल 
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छुच्छ 
मीण 
मुम्सडा 
डाउ 
डाल 
डांज्र 
डुगर 
दाज्ला 
तिक्ख 
तिरिच्छा 
चर 
यू 
या 
दादिये 
बुवार 
देउठल 
दोहला 
घणुरे 
नबखी 
नयन्ला 
साय 
निच्चट्ठु 
पराइ 
यद्दा 
पाइक 
वाजा 
विश्वास 
गापडा 
बेल 
मन्ला 


हिंदा के विकास में अ्रपश्रश का याग 


ररेघ६ 
राशज८ट 
रारण४ 
र३ 
४४१६, ४१८ 
४२५४८ 
आडडर 
श्र 
४४४४ 
४३६० 
रपर 
हार 
२६३ 
२॥२०० 
११२२ 
श्र 
राश११२ 
२२७१ 
१३१७, २२१ 
१३२ 
४।४२०, ४२२ 
रा 
डाडर 
४४२२ 
ड३५ , २६७ 
रद 
रश्रे८ 
शा 
डीईड४ 
४) ३८७ 
4 उ 
घारभर 


छादी, छांद ( छाया ) 
दी छी 

घूछा ( तच्च ) 
भीमा ( ज्ञीण ) 
मापड़ा 

ठाँप ( स्थानम्‌ ) 
डाल ( शाप्ता ) 
डूँगर ( पहाड़ ) 


( इुल्हा ), 

(ताइण ) 

(तियक ) 

( चूब ) 

( झुत्साया निपात ) 

थूनी ( स्थूणा ) 
दक्षिण 

द्वार 

( देवसल ) 

( दोहद ) 
घतुद्दा, पनुद्दी ( धनु ) 
नासी ( नवा ) 
सबल ( नव ) 
(नौ) 
निचाट 
( परकीया ) 

पढ़, पौ (प्रभा ) 
( पायक पदाति ) 
(वाल ) पाँव 
( प्यास पिष्रासा ) 
गापुरा 

चेल ( बिल्ब ) 
मला ( मदर ) 


मउड 
मग्गशु ग्गः शि 
मयगल 
माउसिश्रा 
मुग्गढ़ा 
मात्या 
र्ण्ण 
रस्सी 
राउल 
स्क्ख 
स्सणा 
लघालुभ्रा 
ल्द्वा 
लोअ्रषा 
लाग 
वक्‍्फल 
घक्साय 
बणु 
बाउल 
गिचि 
विसाहिड 
विदह्यग 
सकल 
रुघारा 
सभा 
सलोणी 
सहरा 
सुकप 
साहिल्‍ला 
दृरड्‌इ 
हलदा 
शट्ट 


शब॒काश श्प७ 


शश्०्७ मोर ( मुकुट ) 
डी४ २ मगन ( मागण ) 
४४०६ मेंगल ( मदकल ) 
राश्चर मौसी ( मातृसा ) 
ड४ग्६ मूंग ( मुन्ना ) 

( ११६६ ) मोया ( मुस्ता ) 


२६६ रन-वन ( अ्रण्य ) 
१२३३ ( रश्मि ) 

१२६७ राउर ( राजदुल ) 
राश्द रुख, रूख ( श्रक्ष ) 
श४श्प रूसना ( रापयुक्ता ) 


राग ( लजावता ) 
१२४७ लाठी ( यश्टि ) 


४४२२ छुगरी 

१॥१७७ ( लोक ) 

रा०६ योकला ( वल्‍्कल ) 
रा६० खख्ान ( ध्याप्यान ) 


३॥९०४ बने ( श्रवधी ) ( निरचयाद्या्थें निपप्त ) 
शाश्र१ (वाठ॒ल, ब्याकुल ) 

४३४५०, ४२१ बाच ( वत्मनि ) 

४<८६) ४११ वसाह ( त्रिसाधितम ) 

४५३० विद्वान 

श्श्ष्् सॉकल (टू सला ) 

१२६४ ( रुद्दार) 


१६, (रुष्या ) 

४४२० ( सलाउण्या ) 

रार३६ (शफरा ) 

रा ( शुष्क ) 

२१४६ साहिला ( शामायान ) 
शहर दर 


शरद हल्दी ( हरिद्रा ) 
शिश्ड८ इंठ ( अघ 2 


२३८ 


हिंदी के विकास में अ्रपश्र श का योग 


&३ देमचाद की 'दिसी नाम माला! मे ञ्ञाये रुएव शद, जा थाई से ध्यनि 
वरियतेन के साथ श्राज मी हिंदी योलियों में मिलते हैं -- 


श्रग्पाणा, 
आदप्पण, 
इंगाली 
उकखली, 
डगाहियथ्थ, 
डद्याडा, 
उछ्जंड, 
उडिदा, 
उद्भुछो, 
जद्डास, 
उप्फ्ण, 
ऊंगा। 
उल्ली, 
उदरिश्रे, 
उदार, 
ऊसत्या, 
आज्करी, 
ओडूढगा, 
आंज्ञरिश्र, 
आखसगणं, 
आसरिश्रा, 
आंसा, 
आहद्वा, 
अर 
कडल, 
ऋद्यारी, 
फडच्छू, 
कृतबार, 
फरिल्‍्ल, 
करक्षड़ी, 


शरद 
१॥७५ 
३॥७६ 
जप्ख् 
रर०४ 
शा६७ 
२६६ 
शध्प 
२॥६६ 
१६८ 
श६२ 
२८६ 
१८5७ 
१११९ 
११०२ 
११४३ 
३१५७ 
१४३ 
११६३ 
शा ध्प्रप 
१।१६१ 
११६४ 
१२६६ 
२।१७४ 
रा 
२।४ 
र७ 
शरह्‌ 
4१० 
श६ 


अ्रघाना ( तृत द्वाना ) 
एंपन ( तेंदुलपिप्टक्षीरं गड़मएइनमित्यन्य ) 
इगारी, अगारी ( इत्तुखणड ) 
श्रापली 
डगाड्ा ( गद्दीवम ) 
उचटना 
ऊमड़ 
उड़द 
उड़स ( बटमल ) 
उड़ास ( उद्युस, सताप ) 
उफनना ( थआ्रापूणम ) 
उम्मां ( पकगांधूम ) 
ऐल, अशाषर ( चूर्द, चूल्दा ) 
उग्ररना उयझया ( श्रधिकम ) 
ऊबना ( तु० हेम० प्राइत याकरण कारशर४ ) 
ऊंसठ ( जम्मित, मनहूस ) 
आभरी ( अ्जावरणम ) 
आंदना, थ्राढ़नी ( उत्तरोयम्‌ ) 
अआलरना ( मुप्तम्‌ ) 
आसाना ( उ्ग जैसे, श्रनाज आंखाना ) 
आसार। ( श्रल्षिद ) 
आस 
आओइटना, ( श्रपसुवम्‌ ) 
ओहरना ( विनिपातम्‌ ) 
कोढ़ (फरापे | तय गोमय खएइड तल्चूण च ) 
कंटारी 
करछुल ( अयादर्घी ) 
कतवार ( तृयाघुत्कर ) 
करिल ( पशाह्न २ ) 
कलोर ( बत्ततरो ) 


खठर, 
कादह्दाग, 
झुडय, 
उच्चड़, 
काइला, 
काल्‍्डुच्चा, 
कासय, 
स्वृड्िका, 
आड़, 
खन्‍्का, 
सड्बा, 
खगुसा, 


खलइय, 
खल्ला, 


खबद्ना, 
ब्बवा, 


खाशश्रा, 
खिंखणा, 
खुह 
खुपा, 
गग्गरा, 
गदुरा, 
अड्डा, 
गठा, 
गढार/ 
गवत्त, 

ञ्यु लत्निग्र, 
गुत्ता, 
गुदा, 
गुम्मइच्ा, 
गोचला, 


रा४र 
[९७ 
डा६< 
र६< 
८६ 
जद 
हा४उ 
२|३० 
रा६७ 
राज१ 
रइ६ 
शध्र 


राज! 


र६६ 
६७ 
९|३७ 


४७३ 
5३४ 
हार 
२|जर 
रपट 
अपर 
रापर 
शा5१ 
रायर 
राजर 
अंध्र 
रा १ 
१०१ 
३२१ हे 
शध्८ 


5 


कसर गरियार ( ग्रधमयलीवयद ) 
क्द्वार ( परिखवा, जलादियाहा कमकर ) 
कुडा ( _लघुभाण्ड) 
झुल्ढक ( ,, ) 
कायला (€ काष्ठाड्भार ) 
काल्हू ( इक्तुनिपानयन्तम ) 
काया काया ( लए शराव ) 
खट्टिक ( सैनिक ) 
खर्‌ह ( ठृण ) 
लिड़का ( लघुद्ारम्‌, वातायनम्‌ ) 
खडडु 
खुनिस ( क्रोध ), सलतठ खुनिस न कबहूँ दखा-- 
तुलसी, मानस । 
खाला खला ( रिक्‍्तम ) 
साल ( चम ) 


परे ( काख ) 


खाई ( परिखा ) 

खेखर ( लामड़ा ) 

खुडा ( भुट्तिम ) 

खोंप्रा ( फश तृशादिमये यश्निवारणम्‌ ) 
गगरा ( जलगपात्रन ) 

गढ़ ग्या ( मड़ रसने याल। ) गदुलिक 
गाड़ा 
यद़ ( दुग ) 

गदरां ( इच्ुझण्म ) 

गयब छंद का गवब 

गु ललक ( पिंडाइतम्‌ ) 

गाँठा ( बधनन ) 

गुडा ( ऋषम ) 

घुमाना 

म्वाला, ग्वाजिन ( दुग्घविक्ियकर्जी ) 


१६० 


गोश्ालिशा, 
गाच्छा, 
गोबर 
गोहुर, 
घग्पर 

घद्दा, 
घग्मार, 


घरोली, 
चड़क्क 
अंग, 
चाउला, 
चासो, 
चिक्का, 
चित्तल 
चिह्लिरी, 
चोद्टी, 
छटल्लो, 
छलिशा; 
छक्लला, 
छासी, 
छिल्लोली, 


छिण्णाला, 
जाणए्णलिआ, 
जोयारी, 
मबरीं, 
भखा, 

मंडी 

मंदियं, 
मटी, 
मलुसिश्र, 


हिंदी के विकार में श्रपन्न श का योग 


राध्द 
राह 
रद्द 
रा६६ 
्‌। 3०७ 
आरर१ 
२१०६ 


२१०५ 
शेर 
डर 
0] 
३।१ 
३॥९२१ 
श४ 
हे३२ 
श्र 
शेड 
शेड 
डर 
१२६ 
*<।९६ 


रे २६ 
शक 

रे[ह० 
दि 
३४३ 
३े॥४३ 
है४ 
३॥५३ 
३२६ 


स्पालिन ( आयुष कीटविशप ) 
गुच्चा 

गोबर 

गोहरा, गोयठा 

घघरा ( जधनस्थ-यस्तमंद ) 
घाद ( नदीत थम ) 

घमोय ( गएडुत्तश तणम ) 
बृ० घेनुमूल सुत मएड घमोइ ( दुलसी, मानस " 
घरिला, घुरलो, घरिया ( यद-गोलिका ) 
चौक 

अंगा 

चआायल 

चास ( हलस्पाटित मुमिरेखा ) 
चिक्‍का ( तेला ) 

चीतल ( मडिविम ) 

डिल्लर ( मशफ विशप ज॑) 
घीटी ( शिसा ) 

छैल ( प्रिदग्ध ) 

छूलिया ( विदग्व ) 

छाल, घिलका 

छाँछ ( तकम ) 

छिल्लाल ( लघुजल प्रवाद ) 
हु० छुड पट दिद्वोल--दाला ० 
छिएल ( जार ) 

जान्दरी ( ज्यार, घान्यविशेष ) 
ज्यार ( घान्यनिशप ) 

मापड़ ( शुप्कतद ) 

ऋगना ( पछताना ) 

भड़ी ( निरातर, यूष्टि ) 
मॉँटना ( प्रद्धतम, लाना ) 
मोटा ( लघृध्य क्शा ) 
मलका ( दग्वम्‌, फ्पोक्ता ) 


मलुस्च्रि 
मा्ड 
मिल्लिस्बि 


झुल्लरा 
मोलिआा 
डर 
उ्न्नो 
डडझ्रों 
ड्ला 
ड्ल्ल 
डाली 
हुगरा 
हुवा 
डोला 
दकया 
हैंका 
तग्ग 
सइफडिश 
दारा 
बखुड़ी 
पक्खरा 
पप्पाश्रो 
परिहण 
पावो 
पंद्ा 
देंदाण 
पांट्ट 


फग्गू 

अश्स्त 

ब्पा 
श्१ 


रै५६ 
54॥ 00 
अपर 
रेश्८ 
शा८ 
रे।भ६ 
ड।३ 
अर 
८ 
४।७ 
है 40 
शह 
डर? 
४११ 
आर 
ड१४ 
ड१७ 
भर 
६५५ 
भरे८ 
द्ो८ 
६१० 
दशर 
६॥२१ 
६३१८ 
६॥८० 
कि 
६॥६० 


६।८२ 
दाह! 
इल 


रशाब्द फ्राश 203+ 


मऊुछसना ( दग्घन्‌ ) 

माड़ ( लतागहनम ) 
मिल्ला ( म्मेंगुर ) 

मूठ 

मालर, मरी ( गुल्म ) 
मेला 

दुँट ( छिन्नकर' ) 

ठाला, निटल्ला ( निघन ) 
परय्डेंडो ( रथ्या ) 
डलो,!डला, नेला ( लोड ) 
डलिया, डाली ( परिटिका ) 
डाल डाली ( शाखा ) 
डूगर ( शैल ) 

डाम्ब, डोम ( र्वपचः ) 
डाला, डोली ( शिविका ) 
दकना ( विघानिका ) 

देंका, देंदुला ( वृ+-सुला ) 
ठाग ( सूज़म ) 

ठद़फ्डाना 

डारा ( सूत्रम ) 

पखड़ी ( पत्रम्‌ ) 

पक्थर (तुरफ्् संनाह ) 
पवराहा 

पदिरन ( परिघानम ) 

पोदा ( रूप का बच्चा ) 
पड़ा ( मेंस फ्ा बच्चा ) 
विंडारे, पिंडारा ( डाजुओं का दल ) 
पोटरी, ( पट ) 

पु० माई निदारे पाटय, मेहरिया निहारै मांटरा । 
फ्राग, फ्गुशा ( बसतात्सव ) 
सैल 

बाप 


हिंदी के विकास में अपम्र शा का योग 


१६२ 
बुक्का घाहर 
बुलचुला ६६० 
बेडो धर 
घोककडो... ३६३ 
ग्रोहारी दा६७ 
बोदित्पा ६॥६६ 
भउज्जा ६॥१०३ 
मेली ६॥११० 
मक्‍्कोड़ा.. ॥१४२ 
मम्मी, मामी $११२ 
मल्दण ६॥११६ 
माउश्ा ६॥ १४७ 
माहुर ६॥१३० 
मोग्गरो ६१३६ 
राड़ी ७४ 
रोष्ट ७११ 
लसक छाश्८ 
बष्ट ७३१ 
घड्ढी ७२६ 
बडढइओशो... ७४४ 
बड्ठयतालो ७४६ 
बवणी ७३२ 
बहोलो, याइली ७३६ 
बाउल्लो जद 
बारिश्रों छा४७ 
विग्गोया... ७६४ 
विच्छोहो.. ७६२ 
बोमझशो. ५८० 
सम च्य१० 
सांदणी प््छ 
इरिह्राली. पाद४ 

7. हिल्‍्लूरी घा६७ 


घुक [ मर ] ( मुद्ठी मर ) 
चेढ़ा ( घुदबुद ) 
बेड़ा4 नी ) 
बकरा ( छाग' ) 
बुहारी ( भाड़ ) 
बआाद्दित ( प्रवदणम्‌ 
मौजी, मौजाई, मावज ( ज्ञातृजाया ) 
मंला ( नेढ़ा ) 
मकोड़ा ( फोड़ा-मकोड़ा, मफड़ा ) 
मामी ( माठलानी ) 
महइना ( लीला ) 
माई ( रुखी ) 
माहुर ( शाकविशेष ) 
मोगरा ( पुष्पविशेष ) 
रार ( झगड़ा ) 
रोड, रोटी 
लरुफा, लासा ( तर्चीरम ) 
बाट ( पंय, चर्त्म ) 
बड़ा 
बदई 
बॉड़ ( छिनपुच्च 2 
बनौ, बिनौला, सन पक्यो बीस्यो बनौ ( मदर 
बाह्य, चहिया ( लघु जल प्रवाह ) 
याउल, मावला ( वाल, प्रलपनशील ) 
बारी, नाऊन्यारी ( नापित ) 
बिगोवा ( घ्यादुलमाव , बिगाड़ना ) 
विद्योइ ( बिरइ, वियोग ) 
बोम ( मार ) 
सामी ( दिस्सेदार, प्रातिवेरिमिक ) 
साहनी ( खेत निराना ) 


इरियाली 
दिलोर ( लदरी, हिस्‍्लोल ) 


शब्द कोश 


र६३ 


६४ इनक बविरिक्‍त अ्रपभ्र श फार्व्यों में प्रयुक्त कुछ अन्य दद्धव और 
देशी शदों फी तालिका दी जा रहा है जिनका प्रयोग किचित प्वनि-परिवतन के 
साथ हिंदी बोलियों में श्वाद मा हाता है । 


अक्खाष्टय 
उत्तायलिय 
उम्मेष्ठ 
क्क्कर 
कल्लूरिय 
फल्लए 
फ्संझ 
२ 

कुढ 

कु डवाल 
खज््च 
खाट 
खुरप 
खड्डिय 
गिल्ल 
गुज्म 
घरवार 
घल्‍लशर 
चक्खद 
चइई 
चष्टाविद 
आगंढ़ा 
चुयर 
चेल्छु 
चाज 
छुकबर 
छटर 
छाहि 
छिवश 


(प० च० धर१ ) 

( प० च० रे १५ ) 
( प० च० २४।१४ ) 
(१० च० २०< ) 
(५० च० ध्डह३ ) 
(प० च० रा१२ ) 

( महा० १२१२ ) 
(सं० रा १७३) 
( महा० ४३७ ) 

( सं० रा० १७४ ) 
(पण०्च ११२) 
( शयरपा, चया० ₹८ ) 
( मद्दा० १११६ ) 
(प० च० २०८) 

( मदह्दा० रधा३ ) 
( प० च० १४।७ ) 
(पणच शरर२) 


अखाड़ा 

डवावला 

उमेठ 

कंकड 

कलवार 

( माषी ) कल 
कसंरू ( तृश॒विशेष ) 
कूटना ( प्रहार ) 
कुड ( जलद्रोणी ) 
कु डल, कु ढली ( वतुल ) 
सींच 

खाद ( चारपाई ) 
खुरपा < छुस्प 
खदना, भगाना 
गीला ( श्राद्र ) 
गामिया 
घर-द्वार 


( महा० ११६।१०, इम० ८।४/२३४ ) घालना (पेकना ) 
( महा० २।१६॥४ ) चखना [ धास्वाद लेना ) 


( महा राश्षा? ) 
( मद्मा० हे ।श्र६ ) 
( कणह० चर्या १ ) 
( महा» रधव१३२ ) 
(सरद, दोदा १ ) 
( महा * ८।३२३ ) 
(मद्दा> शह्डा३ ) 
( महा* 3१६१५ ) 
(प*० ख० २६१३ ) 
( महा* ४५१३ ) 


चढ़ना 

घढ़ाना 

डलिया 

चुनना खु गना 

चेला ( शिष्य ) 

चाज ( फौतुक, आरचय ) 
छाजे ( राजते, शोमते ) 
छोड़ना, छाड़ना 

छोर 

छूना 


रै६४ 


छिक 
छोककर 
जेबइ 
जोक्सइ 
मसखड़ 
मदष्पइ 
मऋडपषण 
भंपर 
भीण 
झुल्लइ 
भुपड़ा 
कुम्तुक्क 
टवेकर 
य्ष 
डोषी 
डर 
डकिय 
दड्दस 
दलइ 
दलिय 
दढकइद 
दुक्‍्कय 
दोय 
ढार 
ण्त्य 
सौंचि 
विम्मण 
तिया 
मुरन्‍्त 
तांद्‌ 
शर्ट 
सरहरिय 


दिंदी के विकास में श्रपश्न श का योग 


( मद्दा० २६४२ ) 
(जस०9 एृ० ४) 

( मद्गा० १८७११) 

( मह्ा० ४२२ ) 

(से> या हृ६र ) 

( महा ३०४६ ) मयट 


छींक 

छोफरा ( लड़का ) 
जेंब, जीमना ( भैक्ते ) 
जांस, ( तोलयति ) 
भखड़ ( मा ) 


( महा० २४५।४ ८ ) झड़प ( ताड़न ) 
( महा १११४, स०्रा २६ ) भं" ( आ्राब्डादयति ) 
(सं० रा० १७१ ) मीना ( ज्ञीण, सूदम ) 
( महा० १४)३॥१२ ) कूल* ( कम्पते ) 
( द्वेम० प्रा० व्या० ८(४४१६ ) भोंपड़ा ( कुटीर ) 


(१० च० ४४४५ ) 
( महा० ३१।१६।४ ) 
(१०च १२२) 
( जस०, प्रू०६ | 
(स रा० १६३) 
( मद्गा० १०११८ ) 
( प० च० ४६१७ ) 
( मद्गा० २९१६/१२ ) 
( मद्दा० ८८।१२ ) 
( महा० ११३१० ) 
(सण्रा १८६) 
(प च २॥९६) 
(प० च० २७७ ) 
(१० च० ४७१ ) 
( करहु० चया० १० ) 
( प० च० ५४०।११ ) 
( मद्दा० श१४।४ ) 
(प१०च ४३) 

( महा० २०२३॥३ ) 
(प० च० २।३) 
( सं० रा० ६६ ) 


झूमफ 
टक्फर 

डालना 

दोपी 

डर ( भय ) 

डक मारना 

टादुस 

दल (ब्यवति ) 
दीला ( स्तस्त ) 
देक* ( श्रच्छादयति ) 
ड्ुकर ( छिपना ) 
दोना 

पद 

भय 

ताँत 

त्ीयन ( भोजनबिशेष ) 
विया (स्त्री ) 

त्वर 

तोंद 

समूह 

थरहरी (कम्य ) 


थावा 
याद 
दाय 
घषा 
घूट्ण 
पशिवा 
पइखार 
परयाल 
परष्पड 
पायाल 
पागल 
पुद्ठि 
पुष्ठिय 
पेल्लिय 
पाइल 
फिर 
पुर 
पुछल० 
बहुड़ि 
चापुड़ी 
चुड्डर 
बाहिय 
माड़ 
मेंट्ट 
मुक्कद 
माल 
मच्छर 
मन्नाय 
मेलञ्र 
महली 
मोद 
रसोश 


शद्‌ काश 


श्घर 


( मूछुक० चया० २१ ) याता ( घरोहर ) 


(१० च० रग४) 
(प० च० १३१०) 
(सरह० दाह्म० १६ ) 
(छउ७ रा० श्र ) 
(प० च० र६१ ) 

( प० च० ७४ ) 
(प० घ० र६१० ) 
(प० च० ४०११ ) 
(५ च० श्रा८) 

( शवर० चया० रझ् ) 
(८० च० ५११६ ) 
(सं० रा० ?८) 

( महा शाश्रा३) 

( महा* २०१०१२) 
( स« रा० रृ६८ ) 

( स» रा+* १२२) 
(स रा० १६३ ) 

( योग० ६० ) 

( करह० चया १० ) 
( महा» ३रेहशर१ ) 
(मह्य ?जरा४ ) 
(से रा ६२) 

( प० च० अुदा४ ) 

€ महा० १5७ ) 
(महा २२ ७) 
(स० रा० १४६ ) 
(स० रा० ७१) 

( मदहा० ३:३८ ) 
(प०७ च० छत्य७ ) 
(स० रा> २५ ) 
(प० च० १७१ ) 


खेल का दाव 
घंघा 

घूना 

परिषा 

प्रवेश 

पनाला 

पापड़ 

पायल 


पुष्ठा 

पोंचना 

पल ( प्रेरित ) 

पोरला 

फ्रिना ( खापस आना ) 

फुर ( रुत्य ) 
फूल फूलना 
यदुरना ( लौटना,लौटाना ) 
बापुरा ( बचारी ) 
घूडइ, छूब 
बोहित ( नौ ) 
माड ( संमद ) 
मेंट 
मूँकना ( घुक्कर ) 
माला, साला 
मच्छर ( मशरू ) 
मना० ( मनाना ) 
मेला 
मंदरी ( पत्नो ) 
मोइना 
रसाइ 


१६६ दिदी के विकास में श्रपश्रथ फा योग 


रडी ( मद्गा० १७६१०, सरह० दोहा ५४ ) रंडो ( पेश्या ) 

र॑गइ ( मद्दा० ४१६१ ) रेंगइ ( जानुम्यां चलति ) 

र्ल्लि ( सं० रा० १६२ ) रेला ( जलप्रवाह ) 

रेह्ल ( महा० १४१०१ ) रेला 

रॉक्क (१० च० १७६ ) रोक 

रोग्ग (१० च० २८७६ ) रोग 

लक्फक (सं० रा० २४) लक ( कि ) 

सड्डु (प० च० ५०११ ) लड्डू 

छुक्क ( मह्ा० ६१४) २, हेम० प्श४।४०१ ) छुकना ( छिपना ) 

विसूरइ ( महा० १४३॥१०, ऐम० प्रा० ८४३२६ ) विसूरना 
(खेद करना ) 

यारिय (५० च० इषाह८) यारी, क्रम 

साडी (महा० १२॥४॥३ ) साड़ी ( ख्रो-्यल ) 

सालण (प० च० ५०११ ) सालन ( पस्व मांस ) 

सासु-नणद ( करह चर्या० ११) 

साहार (१० ० ६११) सहारा 

साहुक्फार (५४० च० २११७ ) साहुकार 

सिष्पि ( भद्दा० ४६।११ ) सीपी, सीप ( शुक्ति' ) 

सुदाली ( नेमि० चौपई २४ ) साहारी ( पूढ़ी ) 

सुज्क (प० च० ८१२ ) स्फ 

सोइल (प० च० ३३१ ) सोहर ( उत्सव ) 

हट ( महा० ११६१ ) हाट 

हल्शइ ( महा ० १४३१२ ) दिलना ( कम्प० ) 

हॉड़ी ( ततिपा, चर्या० ३३ ) हाड़ो ( माएड ) 
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होहल्लर (महा ४४)१४) हाहल्ला ( सामूहिक शोर ) 


पघ्वितीय खण्द्ठ ; साहित्य 


अपम्रश-सा हित्य 


अपभ्रश साहित्य की सामग्रा का पहला रुग्रह 'माटरियालिएन त्सुर 
कंटनिस डेस अपश्र शो जिसे श्राप से लगमग पचास साल पहल रृध०्रई० में 
जमन विद्वान पिशेत्ष ने अ्पप्रश क अ्रष्ययन की सामग्रा क रूप में प्रल्युत किया 
था | इस सामग्रा को पिशल ने आने 'प्रामेटिक ढेर प्राकृत श्पाखेन! का प१रिशिष्ट 
कहां था | इसमें देमचन्द्र प्राहत-ब्याकरण के सभा श्रपश्रश छुदों क॑ श्रतिरित्त 
फेंदीय पच्च और हैं । उन पेंतीस पर्चों में से पहला“चढ क प्रकृत व्यारस्ण में उदठ 
यद दोहा दे 


कालु लहेविणु जोइपा , जिद जिब मोह गलेइ। 
तिवें विद दसरु लहूइ जो सिपमें भ्रप्प सुझो इ ॥ 
दूसरा यांद्या 'घन्यालाक में इस प्रकार उद,व हे-- 

महू मह॒ त्ति मएन्तप्रहो वजद्ट काल जशास्तु। 

तो वि रा देठ चरहणप्रो गोप्रप्होद्द मराःस्सु ॥ 
इसक॑ बाद एरश “सरस्वता कश्टामरण” क अ्रठारदह और विक्रमावशाय 
क पन्द्रद छूट और हं | पूरां सामग्रा व्याकरणिक टिपया तथा किचित्‌ व्याण्या क॑ 
साथ प्रजुत का गया है | विच!र करने से इस सग्रह में कुछ एसे पद्म मी मिल सकते 
है, विशंषत सरस्वती फरटामराए के जिनका साधा श्रप्रभश न हा फ़िर भो इस 
संग्रह का एतिदासिक मद्त्त्व है। मारताय और यूराय्ाय विद्वानों 
धपभ्र गा साहिधय का प्यान अपश्नंश का आर श्राइष्ट करन पाला यह पहला 
बे सामप्रा. अ्रप॑श्न॑श सप्रद हे। इसने अरप्नश-माहित्य का शाघ कु लिए 
विद्ाार्मों फा प्रेरित क्रिया | इस टिशा में उमना फ हा दूसर 
विद्वान याकोवो ने दूसरा महत््वदूय काय किया। यह दे बनपराल का 'सविस्सवत्त कहा! 
का सपादन ( १६१८ ६० ) | अपश्न श का यह पहला प्रदघ क'व्य है, डिसने विद्वानों 
के सामने शपप्नश सहिस्य के सौटय और मोर का स्थापना का । पूव्रबर्तों डिखरा 
साम्रियों की राशि पर “मविस्तयत्त कह का प्रकाशन नुमेद झिस्रर क॑ समान प्रवत 
हुशवा | ग्राग घल कर भाचमनलाल दाध्टामाइ दलाल ने इस ग्रथ की अन्य 
पाडुलि[ययों का दूँदुकर एक दूसरे सस्करण क रुपादन का काय झारंम किया, श्सि 


३७० हिंदी के विकास में अपर श का योग 


उनके श्रसमग्र देहावसान के याद डा» पांडुरंग शुणे ने १६२१ ६० में समन्‍न 
किया । 

भी दलाल ने 'मविस्तयत्त कद! फे संपादन के श्रतिरिक्त जा सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य किया, पह है पाटण पुस्तक मडार' में पड़े हुए अनेक श्रपत्न॑श म्रैथों का परिचय 
प्रफराशित करना । उन्होंने बड़ौदा क॑ 'लाइबेरो मिसेलेनो' में 'पटणाना मंडारा अने 
खास फरीने तेमा रदेलुं श्रपभ्रंश तथा प्राचीन गुजराता साहित्य' शीपंक विरात 
निर्मंध के द्वारा सदेश रासक, वद्रस्वायि रास, अ्तर्रगर्सघि, चउर्रगयधि 
सुलसास्यान, घच्चरी, भावनासार, परसात्म प्रकाश, आराधना, मयणरेहासंधि, 
ममयासुदरिसंधि, ममिससयत्त कहा, पठम सिरि चरिंठ इत्यादि ७४-८० अपभ्रश 
अंथथों का परिचय दिया। 


परचात्‌ जन पुस्तक भंडारों तया श्रय सम्रहों में श्पश्रेश साहित्य की सामग्री 
का सोज क्राय॑ शुरू हुआ । इस दिशा में भरी दलाल के बाद श्री जिन विजय 
झुि का कार्य विशेष महल्वपूश है। 'मशरकर श्रोरिएंटलल रिसये इस्टीव्यूट? में 
ग्रामत नाझ से घोषित पुथवदत के 'महापुराण” तथा स्वयंसू के 'पउम घरिय! और 
“इरिवश पुराण! के उद्धार का भेय मुनि जी फो ही ऐ। मृनि जी ने अ्रपर्भश पृस्तकों 
का खोज के अतिरित्त उसक सपादन और प्रफाशन में मी महुत बढ़ा फाम किया है। 

दूसरी थोर प्रो द्वीरालाल जैन ने 'कारंजा जैन मशर फी धान-भोन करके 
जसहर चरित, शायकुमार चरिठ, फरकंड चरिठ, पाहुड़ दोहा, सावयमम्मदोदा 
आदि झपकभ्रश फार्म्यों को प्रकाश में लाने का काय किया | 

इन बिदानों फे शोध-काय के थतिरिक्त प्राप्त सामग्री के सम्रादन में डा* 
परशुराम लष्ष्मण वैध पश्रोर शा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाष्य ने महत्वपूर्ण 
काम किया है । 

परिचमा व्रषश्रश-सादित्य फी सामग्री फ श्रतिरिक्‍त पूर्वी प्रदेश फे बोद 
सिद्धों की श्रपम्नंश रचनाथों फी ओर ध्यान झ्राकृए फरने वालों में म० म* हृए 
प्रसाद शास्त्री फा नाम अग्रणी हे। 'बोद गान श्रा दादा ( १६१६ ६० ) हंस 
तरह का पहला संग्रह-प्रंथ है । पीछे महाप॑ड्ित राहुल साँकृत्यायन ने इस दिशा 
सैं महत्वपूर्ण खोज फा काम किया। पूर्वी अपक्रंश सादिख के संपादन मैं डा० 
शद्दादुल्ला और ढा० प्रयोधचद्र ब्रागयचो का नाम उल्लेखनीय है | 

थब तक व्पञ्न शा फी मकाशित और अग्रकाशित सामग्री इस माता में 
शांत हा चुकी है कि किसां भी जात में श्रपप्रेश-साहित्य फो सामाय भौर महल 
दीन नहीं कहा जा सक्ता। यहाँ अ्पम्रंश-साहित्य फो शात पुस्तकों फी सूडी 


अपभ्र श-साहित्य श्र 


अकारादिक्रम से दा ता रही है 


१ श्र॑ंजना सुदरी कथा 

२ अनन्तब्रत कपानक 

३ अनाथ संघि जिनप्रम सूरि 

४. श्वर॑ग रास का 

७ अंतरग विवाह न्‍ 

६& अतरंग संघि रत्वप्रम सूरि (सं० १८६२ बि० ) 
७. अमरसेन चरित माणिक्करात 

८. आत्मसबाधन कुलक जिनप्रम सूरे 

६. श्रादिनाथ फाग पुष्पद त 


१० आदिपुराण ( मेघेश्वर चरित ) सिंहसेन ( रइघू ) 
११ आराधना सार 


११ उपदेश कुलक देवयूरि 
१३. ऋषम जिन स्तुति 
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१५. करकऋड चरिठ कनक्रामर मुनि 
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अरै८ कालिकाचाय कथा ( अ्रत्थि इदेव उम्बू ) 
अ्ंशत श्रपश्र श 
आउन द्वारा सगदित। 
#रहैह.. कुमारपाल प्रतिबराध सामगप्रम सूरि ( १२४१ वि० ) 
अशत अप्श्न श 
४६०. कुबलप्रमाला कहा उद्या न सूरि (सं० ८३२५ वि० ) 
अशत धरम्न श 
२१५ घन्द्रमम चरिद यश कोर्सि 
२२ चन्द्रमम चरित दामादर 
अर३े चचरा जिनदत सृरि 
४४. चचरा सोलण 
इज, चचरा जिनप्रम यूरि 
5६. चैयपरिशटी 


२७. हम्यू खरित्र (स० १२६६ वि० ) 
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जम्बूस्वामि चरित्र घीर 

जम्बूत्यामि चरित्र सागरदत्त ( सं० १०६० बि० ) 
जम्बूस्वामि रासा धूमबूरि ( १२६६ वि० ) 
जयकुमार चरित्र बद्मदेष सेन 

जयकुमार चरित्र रहधू 

जयतिद्ुश्रण श्रमयदेय सूरि ( १११६ वि० ) 
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जिनदत्त चरित्र रह्घू 
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नागऊुमार चरिठ पुष्पदत 

मागकुमार खरित माणिकक राज 

निर्दोष रुत्तमी कथा 

मैमिनाथ जमामिपेक जिनप्रम यूरि 

मेमिनाथ चडपई विनयचन्द्र सूरि ( १२५७ बि० ) 
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मावनासार 
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मद्वीर स्तोनर 

मुक्तायलि विधान कथा 

मुनिचद्र यर-स्‍्तुति देवसूरि 

मुनि सुब्रत स्वामि-स्तोत्र जिनप्रम घूरि 

मसृगपुत्र महर्षि चरित ( झगपुत्र संधि ) 
मेपेश्वर चरित रइधघू 

मोहराज पिजय जिनप्रम यूरि 
यशाधर-चरित्र ( जसदर चरिउ )--एणदत 
युगाविजिन-बरित्र कुछक जिनप्रम चूरि 

योगसार गोगीदु 

योगसार शरुतिकीर्ति 

रादियी विधान कया देवनादी 

लघु अजित शान्तिस्वय चीरगणि 

बज्र स्वामि चरित्र 
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सरांग चरित्र तेजपाल 

विलासब॒ती कथा खिद्सेन यूरि 

विवेक कुलक जिनप्रम सूरि 

बीरतिन पासणक यंघमान सूरि 

शान्विनाथ चरित शुभकार्ति 
शालिमद्रकक्फा पद्म 

शालिमद्रमादुका 

शीलसधि ईरवरगणि 

आवकघम दाह देवसेन 

भावक विधि जिनप्रम सूरि 
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आपाल चरि्र नरसेन 

भीपाल चरिघ्र रइघू 

पटकमापदेश अमरकीति ( १३७८ जि ) 
संयममजरी महेश्यर सूरि 
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सघपति समारा रास 
समबघनाथ चरित 
सवेगमातृका 
संदेश रासक 
समति जिन चरित 
सकुमाल स्वामि चरित 
संकुमाल चरित 
सुगघ दशमी कथा 
सुदशन चरित्र 
सुमद्रा चरित्र 
सुमापित कुलक 
स्थूलमद फाग 
हरिवंश पुराण 
हरिवश पुराण 
हरिवश पुराणु 


अआबद्वेव यूरि 
तेजपाल 


अब्दुल रहमान 
रह्घू 

पुष्ममद्र ( पूरामद्र ) 
आधर 


नयनीदन (११०० बि०) 
अमयगणि (स० शश्दृश्वि ) 
चिनमद्र 

चिनपन सूरि ( १९५७ वि० ) 
स्वयंमू , और जिमुवन । 


रइघू 
शुतिकार्ति 


सिद्देस शदानुशासन (संकलित अ्पश्रश छद )--देमवन्द्र 
शान प्रकाश झुलक जिनप्रम यूरि (१ 

यद्यपि उपयुक्त अथनसूची पू् नहीं है, फिर भां उससे अ्पश्नशन्धाहित्य का 
याप्ति का कुछ श्रामास हा सकता है । इतने संधि, कुलक, चउपई, श्राराधना, रास, 
बॉचर, फ्ाग, ख॒ति, स्वोतर, कया, चरित, पुराय आदि प्रकार के क्ा््यों में मानव 
जवन और जगत्‌ फा अनेक भावनाशं औ्रौर विचारों को बाणा मिला है। यदि 
एक आर इसमें जन मृनियों क॑ चिंतन का चितामयि है, ता दूसरा घोर बौद्ध सिद्धों 
का सहत साधना का सिद्धि मी है यदि एक शोर घार्मिक आदर्शों का स्थास्यान 
है तो दूसरा थार लोफ जावन से उत्पन्न हांने वाले ऐदिक रस का रागरजित 
अनुफथन है। यदि यह साहित्य नाना शलाकी पुरुषों क उऊदाच जांवन चरित से 
सम्नन्‍्न ऐ, ता सामान्य वण्िक पुर्तों के दुख-सुख को कहानी से मा परिपूरा दे । 
तीथकरों की मावाच्छ बढित स्लुतियों, श्रनुभव भरी यूक्तियों, रधस्यमत्री अनुभूतियों, 
बैमव विज्ञास की माँकियों आदि क साथ ही उन्मुक्त वन्य पीवन की शौय स्नेह घित्त 





र्‌ 


यद्द सूची मुख्य प्रो हरि दामोटर वेसणहर द्वारा सपारित 'जित रफ 
कोौरा ( पड १) १६४४ ई० से वयार की गयी है । विशप विवरण के 
लिए उक्त कोश देखना उचित होगा। कुछ पुस्तकों क लाम भनेकास्त 
हे भो छोट गय है | सारगांकित पुस्तक प्रकाशित हो चुशो है । 


३७६ हिंदो के विकाउ में अपभ्वश का योग 


गाथाओ्ों के विविध चित्रों से थ्रउश्नश साहित्य की ग्रिशाल चित्रशाला सुशोमित 
है । स्वयमू जैसे महाकवि के हाथों इसका बीजारोपण हुआ पुष्यदठ, घनपाल, 
इरिमंद्र, जोइडु, रामसिंह, देवसेन, फनकामर, दमचन्द्र, सामंप्रम, जिनप्रम, 
जिनदत्त, जिनपन्न, विनयचन्द्र, राजशेखर, शालिभद्र, प्रन्दुल रहमान, सरह और 
कारह जेसी प्रतिमाश्रों ने इसे प्रतिष्ठित किया और अंतिम दिमों में भी इस साहित्य 
फो यश कीर्ति और रइधू जेस सुवतोमुस्थी प्रतिमा वाले महाकवियों का सबल प्राप्त 
हुआ । ऐसे महाकत्रियों और इतने मद्दाकाव्यों तथा गीतकाब्यों के इस साहित्य 
का, जो श्राठवीं शगादी से चौदह्वीं शता दी तक सुदूर दक्षिण फो छोड़कर शंप 
संपूण मारतवप फे सामान्य लोक तथा शिक्षित मडिली के द्वदय फी थाणी था, 
भारतीय साहित्य में कितना महत्त्वपूण स्थान हो सकता है--यह सहज ही झनुभेय 
ह्दै। 


अछ्, एक एफ फरफे अप्रश्नंश खादित्य फे विभित्न अर्गों का अ्रध्ययन 
फरना चाहिए | 


पुराण-साहित्य 


ब्राह्मणों की तरह जेनों का भी अपना पुराण साहित्य है | सामान्यत दिगबर 
जैनों के घार्मिक साहित्य फे चार माग किये जाते।ईैं--प्रथमानुयोग, करणानुवाग, 
घरणानुयाग ओर द्रव्यानुगोग | प्रथमानुयोग मं तीर्थंकर आदि पुरुषोचमों का 
चरिध्र-यर्णन ऊिया जाता दे और यद्दी मद्गापुराण है।इस तरह महापुराण अथवा 
पघुराण-साहित्य दिगयर भत के इसी प्रथमानुयाग की एक शाखा है जिसम तीथकरें, 
चक्र्यर्तियों, घलदेयों, वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों ध्रादि तिरठठ शलाका पुरुषों के 
जम-ज-मान्तर की जयन गथाश्रों फो लेकर विशाल साहित्य की सष्दि फी गयी 
है। भारतीय छादित्व में पौराणिक रचनाओं का एफ विशेष झुग दिखायी पड़ता है 
जय ब्राक्षण, यौद्ध और जेन सभी मत वाले अपने अपने ठग से घद्डुत यद़े पैमाने पर 
पुराणों फो रचनाएँ करते हैं । विद्/मों का श्रनुमान दै कि सामान्य जन-समूह तक 
शास्त्र और थ्रागमों फी विचारघारा को लोक प्रिय तथा भ्ोधगग्प दग से पहुँचाने के 
लिए पुराश-साहित्य फा झाविर्माव हुश्रा । कहीं कहीं शन बाह्मण, गौद् थ्ोर जन 
घुराणों में एफ ही तथा एफ-से ही म्द्यापुरषों को जायन-गाधाएँ, मिलदी हैं, फिर 
भी उनके अपने अपने धार्मिक श्राप्रहों ने उन गायाशों मैं भाहा-बहुत परिषरतम 
कर डाल्ला है। 
जैनों ने अपने पुराण सस्क्ृत, प्राइत और श्रपत्र श तीनों भाषाओं में लिखे 
* हैं| तीथकरों में ऋषमदेष, नेमिनाथ, पाश्वनाथ तथा मद्ाघीर के जोवम को 
हु 


अपम्रश-साहित्य श्छ्छ 


लेकर अपश्रश में काफी स्वनाए की गया ह। चक््वर्तियों में मी यशाघर, नागकुमार, 
फरकडु श्रादि राजाशों पर फ्ई काय लिखे गये हैं | इन सयक॑ अतिरिक्त राम 
फथा श्रौर कृष्ण कथा का मी वैन कवियों ने ग्रपन॑ ढग से भाषा-वद्ध किया दै। 
पौराणिक गाथाश्रों की जानझारी क लिए अपभ्रश म सवसे यड़ा प्रय पुष्पदव का 
मददपुराण श्रथवा ति सठि महापुरिस-गुणालकार है तिसम २४ ताथकरों, १२ 
चनवर्तियों, ६ बलदेवों, ६ नारायणों और ६ प्रतिनारायणों का जावन चरित 
फाव्यात्मक ढग से वर्शित क्रिया गया इ | महापराण दो मार्गों म विमामित है 
आदिपुराण और उत्तरपुराण | आतिपुराण म॑ प्रथम तोथयकर ऋषमदेव का 
विस्तृत जाबन 'वरित ८० सधियों में वर्णित है और उत्तरपुराण में शेप २३ 
तीथकरों तथा उनके समकालीन पुरुषों का पायन-चरित ४< संधियों में लिसा 
गया है | उत्तरपुराण का द्वी एक श्रश हरिवश पुराण ह जिसमें कृष्ण की कया 
दा हुई है इसक अनिरिक्त राम कथा मां उत्तरपुराण फा ही एक छू है । चैनों 
द्वारा लिखे हुए; श्रपश्रश क॑ पुराण-साहित्य में हिदी-साहित्य क्री दृष्टि से रामकाब्य 
और इृष्ण-काय का परिचय विशेष महत्त्वपूरा है। 
अपभ्रश में राम फाव्य के प्रथम फवि स्वयमू ( प्वीं शता दी इस्व! ) हैं 
झौर यही श्रपश्रश के बाल्माकि भा हैं | स्थयमू उत्तर छ रइने बाले थे, परन्तु एसा 
प्रतीत द्वाता है कि कुछ दिनों के याद थे श्रपने सरक्षुफ रयडा 
रामकाष्य घनजय के साथ दक्षिण के राष्ट्रकूट राज्य में चले गये। 
स्वयमू स्वयमू को काय और पारिदत्य उत्तराधिकार म प्राप्त हुआ 
था | उनके पिता माझतिदेश्न मा, उन्हीं क॑ शदों में कयि 
ये | स्वय॑म्‌ फे व्यक्तिगत जीयन के विषय मे फल इतना हू मालूम द्वा सका है कि 
ये जैन मुनि नहीं वल्कि उपासरमान से स्वय उर्डा फे अनुसार उनक दा 
ग्रीनयों थीं। का-य-कला में दक्त होने फे साथ हा स्थयंम्‌ छुद शास्त्र और व्याकरण 
में भी निष्णात थे | उनके लिखे हुए चार प्रथ बताये जाते दें । 
१ प्रठम चरिठ ( प्म चरित झथवा रामचरित ) 
२ रिध्णेमि चरिड ( अरिप्टनमि चरित या हरिवर पुराय ) 
< प्रचमि चरिउ ( नागकुमार चरित ) 
४. स्तय॑म्‌ छुंद 
इन चारों गथों में जिसब लिए रवयंभू की स्थाति दे, पद है उनका प्रथम 
छाप पउम चरिउ' ९ झ्रथवा रामायण । पाँच काएड और तिरास। सम्रिपों वाला 





३ थी मधु मूल्य मोदी ते ( प्रपछरा पाठावलो पृ० ) स्वयभू को चतुर्मुख 
श्र 


035 


है. 


स्ज्द हिंदी के त्रिफास में श्रपप्रश फा योग 


यह विशाल मह्मकाच्य श्रप्रृश्नश का श्रादि फाव्य है | अपनी रामायण! के कायडों 
फा विममजेन करते समय याल्मीफि को सामने रखते हुए मी स्वययू ने श्रपनी 
रुचि से थोड़ा सा परियवन फर दिमा दे जैसे पहले फाएड का नाम उद्ोंने 'बाल 
फाएइ! न रपकर पिद्याघर काह! रखा है और अरणएय तथा किध्किधा काए को 
एकदम निकाल दिया है शोप काड़ों के नाम वाह्माकियत्‌ हं। स्वयम्‌ की 
रामायण में रामचरित का वास्तविक आरम्भ अयोष्या फाड से होता है | 

अपने महाकाय का शारंम स्तयंमू ने बड़ी दी उदाच सूमिका फे साथ 
किया है जिसमें कवि के नप्न श्रात्म निवेदन के ब्रावचूद्द उसके अडिग श्रात्म 
विश्वास फा आमास मिलता है। फापारम की पुरानी परपरा फा पालन करते 

“हुए श्रारम म॑ स्वयम्‌ ने पद्डिता से निवदन किया है कि मेरे समान कुकवि कोई 
पूसरा न द्वोगा नतो मैं कुछ पराकर्ण जानता हूँ श्रीर न दत्ति-्युन्न का व्या्यात 
ही कर सकता है. न मैंने पाँचों महाकायों का सुना है और न पिंगल प्रस्वार 
आदि छुद-लक्षण ह्वी जानता हैं. मामद वंढा कफ अलफकारशासत्र से मी मै 
परिचित नहीं हूं. फिर मा मैं काव्य रचना का व्यवसाय छाड़ने में अस्मथ हैँ । 

लेफिन यह नम्नता फोर नम्नता श्रथवा परपरा-पालन नहीं है। यह सारा 
कथन उछ निर्भोक पापणा की एप्नभूमि है, जिसमें फर्ि स्पष्ट शादों मे फहता है 
क्रि मैं जित लोगों के लिए अपने फात्प फी रचना कर रहा हूँ, उनके लिए इतना 
पंडिताई फी ज्ञरूरत नहीं हे । 

कि की विशेषता ता,देखिय-- 

सामाण भास छुड्ड मां विहृश्ठ । 
हुई प्रागम शुसि हिपि घड़व ता 
छुड़. होंति झुद्ाद्तिपययणाई ! 
गाभेत्त मास्त परिहरणाइ ॥ 

घ सामान्य मापा' फो छोड़ने में ग्रसमथ है “गामेलल मास का स्पांग 
कर कुछ श्रागम-युक्ति गढने में उसे उत्साद नहीं हे--श्रौर इस श्रागम-युक्ति 
गढ़ने में भी कितना व्यग है। स्वयम्‌ स्वेद के साथ फइते हैँ कि यदि कोई सजन 
मरे इस अवुद्धि पदशन पर राप प्रकट करे तो उस खल की 'दृश्ययल्लिउ! लेने 
के छिया और क्या रास्ता है ! फ्रितना सीवा है यह यॉंकपन ] 
स्वयभू लिखा है लकरिन प्रमी वी ( जन सा० इत्ति० प० ३३० ७३ ) वेलणकर ( स्व० 
धो० गूमिका पृ ७१-७४ रा० ए० सो० ज० वस्वई--नित्द २ १६३५) पोर 
हीराताल जन ने ( लागपुर यूनिवर्धिटी जनल दिस० ३५) सप्रमाण चतुमुख प्ौर 
खिपभू को दो भिन्न भिन्‍न कवि बतजाया है । 


अपभ्रश-साहित्य र्७६ 


स्वयमू को झपनी रचना साधारण लोगों तक पहुँचानी है और दसके लिए 
आपश्यक है साधारण लोगों की माप्रा का माध्यम | इस महान उद्देश्य के लिए 
वे सास व्याकरण, अलकार-शास्त्र और पिंगलशास्त्र निल्यावर करने के लिए 
तैयार हैं । महान उद्देश्य ही कबि को जबद॒स्त आआात्म प्रिश्वास देता है। लोक 
सुख में ही स्वयमू को श्रात्म-सुग्य है और इसी आत्म-सुख के लिए, उन्होंने श्रपनी 
रामायण रची--पुरणु ध्रणणउ पायडीन रामायण कावें 

रामकथा कहते समय स्वयम्‌ के सामने सदैव यही उद्देश्य रहा। राम फे 
रूप में उन्होंने न तो किसी मद्यान श्रादश चरित्र को सृष्टि की और न उसमें अ्रली 
किकता का फोई इन्द्रजाल खडा किया । राम के रूप में उद्दोने छिसी राजा फे सुख 
वैमय का लाल पणन फरने में मी अपनी शक्ति नहीं लगाई। राम के यथयाय॑ 
मानय चरित्र का इस जैन कवि ने वैसा श्रनुभत्र किया, बेसा दरिना किसी लाव 
ल्पंट के सामने रख दिया न राम कं दोषों पर पर्दा डालना और न गुणों को 
अत्यधिक उत्तागर करना | स्वयम्‌ क राम वाल्माकि के राम की हां तरह श्रपनी 
रुपूण मानवाय दुबशताशं और मानपीय शक्ति के प्रतिनिधि उनक्तर शत हैं । 
एक ओर यदि बजे देवा विपत्तियों के यिदद्ध पौर्ष फे प्रतिमान हं तो दूसरी श्रोर 
शक्तिहत लच्दमण के मुमूप शरार पर अत्षद्वाय साधारण आदमी को तरह बिलखने 
याले करुणा उिगलित नवनीत हैं। यदि वे कम फल की सीमा म॑ निरतर कायरत 
रहने घाले फमपीर हैं, तो कम ”ब्लला फू बंधन में कराहते हुए. जीवन-सप्या 
पिताने वाले निवांयो मुझ पिक मी हैं जो नारी फे वियोग में सम्यूण स्ि को 
अपने श्रॉंसुओं से गीला कर देता है और समु दर पार करके रावण जेसे घुदमनीय 
राजा से सपप करता है, यही पुरुष उस नारी फे शरण म झ्राने पर उसके सवात्व 
फा उपहार करता है और निष्कदण माव से उसे अग्नि को सौंप देता दे । 

स्वयमू ने राम के चरित्र भौर व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों का बढ़ा ही 
ओतस्वी चित्रण किया दे । 

नारी के प्रति पुरुष-मात्र का दृष्टिफोय उस युग म ( और श्राज मो ) कैसा 
था य# “अग्नि परीक्षा खाले प्रसंग मैं राम क॑ पयदार द्वारा स्वयंम्‌ ने मली माँवि 
यकंट फर दिया है। पुष्पकविमान पर चढ़ाकर साता कोशल नगरी में लाई जाती हैं । 
उनके शुमागमन का एक शार मत्य वातावरण श्रौर दूसरी ओर उस वातावरण में 
राम का श्राछ्ठा ध्ययद्वार | इस विराघ के द्वारा स्वयम्‌ ने प्रसग का अत्यंत मार्मिछ 
और प्रभावशाली बना दिया है । यह है संता के शुमागमन का वातावस्य-- 

पुक्क विमाणे चडिय अणुराएँ 
परिमिय विजशर-नसवाएं 


श्ष्घ हिंदी फे विकास में अपम्रश का योग 


यह विशाल महाकाव्य अ्रपश्ररा का आदि काव्य है| अ्रपनी रामायण के फाणडों 
का बिभागन फरते समय वाल्मीक्ति को सामने रखते दुएए मी स्थयम्‌ मे अपना 
रुचि से थोष्ठा सा प्रिवतन कर दिया है. जैसे पहले फाएड का नाम उन्होंने बाल 
फारइ” ने रवकर पिलाघर काइ' रखा है और अरण्य तथा किरप्किधा कांत का 
एकदम निकाल दिया है शेप काडों + नाम वाल्माकियत्‌ हं। स्वपंमू की 
रामायण म॑ रामचरित का वास्तविक आरम्म अयोध्या काइ से होता है | 
अपने महाकाब्य का शारम स्पयभू ने बढ़ी ही उदात्त मूमिका पे साथ 
क्या है जिसमें फयि के नप्न श्रात्म नियेदन के घाघतूद उसप॑ श्रद्चिग श्रात्म 
विश्वास का श्रामास मिलता है| फ्राव्यारम फी पुरानी परपरा फा पान्नन करते 
“हुए झआारम में स्वयंमू ने पढितों से निवेदन क्रिया है कि मरे समान कुकवि फोई 
दूसरा न होगा नत्ता मैं कुछ व्याकरण जानता हैं थीर न इतिन्यूत् फा ध्याएयान 
हो फर सकता हूँ. न म॑ने पाँचों महांफायों का सुना है श्ौर न पिंगल प्रस्वार 
आदि छुद-लक्षण ही जानता हूँ. मामद दुडा या अलकारशास्त्र से मी मैं 
परिचित नहीं हूँ. फिर भो मैं काव्य रचना का घ्यवेसाय छोड़ने म॑ असप्रथ हूँ । 
लेकिम यह भप्नवा कोरी नप्नता अथवा परपरा-पालन नहों है | यह सारा 
कथन उस निर्मीफ घोषणा फी पए्टमूमि हे, जिसमें कवि स्पप्द शारों में कहता है 
कि मैं जिन लागों फे लिए अपने काय की रचना कर रहा हूँ, उनफे लिए, इतनी 
परढिताई की ज़रूरत नहीं हे । 
फ्त्ि को विशेषता ता/देखिये-- 
सामारण भाग छुड मा विहृड्ठ | 
छुड़ झाषर जुत्ति क्वपि घडउ )) 
छुइई हॉति सुहातिप्-यपणाह । 
गामेहल भाप्त परिहरणाइ ॥ 
बह 'सामान्य मापा को छोड़ने में ग्रसमथ है. गामेढ़ल माय! फो याग 
कर बुध श्रागमनयुक्ति गढ़ने मे उसे उत्साह नहीं दे--और इस श्रागमन्युक्ति 
गदने' में भी कितना व्यंग दे | स्वयंम्‌ खेद फ॑ साथ कहते हैं कि यदि कोई सजन 
मेरे इस श्रजुद्धि प्रदशन पर राप प्रडट करे ता उठ खल की त्युत्थल्लिउ' सने 
के सिया और क्‍या रास्ता है ! कितना सीया है यह बॉकपन | 
स्वयमू सिला है लकित प्रमी जी ( जन सा० इति० पव० ३३० ७३ ) वेसखहर ( स्व 
पुं० भूमिका पृ० ७१७४ रा० ए० सो ज० वसम्यई--नित्त २ १६३८) पधौर 
होयनाप जन मे ( सागपृर यूनिर्वातिदों परत दिछ० ३५) सप्रमाण पहुर्पुल भौर 
स्वयभ्‌ को दो भिन्‍न सिन्‍न कवि मतलाया है 
। 





अपम्रंश-साहित्य श्छ्ह्‌ 


स्वयम्‌ का अपना रचना साधारण लागों तक पहुँचानी है और इसक लिए 
आवश्यक है साघारण लोगों का माप्रा क्र माध्यम | इस महान उद्देश्य के लिए. 
वे सास पाकरण, अलकार शास्त्र और पिंगनशास्त्र निद्यायर करने के लिए 
तैयार ईं। मद्दान उद्देश्य हा कवि को उबदस्त आम-विश्वास देता है। लाक 
मुख में हा स्वयंभू को द्ाम-सुख है और इसा आत्म-मुख के लिए. उन्होंने श्रगना 
रामायण रवा--पुगु अष्पणठ प्रायडान रामायण कारें ।! 
रामकया कहते समय स्वयम्‌ क सामने सटैब यही उद्देश्य रहा। राम के 
रूप में उन्होंने न ठा किसा महान आदश चरित्र की स॒ष्ति रा और न उससे अलो- 
किकवा का कोइ दस्द्रवाल खड़ा क्रिवा | राम के रूप में उन्होंने किसा राता के सुख 
वैभव का लाल यखन करन में मा अपना शक्ति नरीं लााइ। राम के यथाय 
मानव चरित का इस वैन कब्र ने जैसा श्रनुमव किया, बेंसा बिना झिसो लाय 
खपट के सामने गर्म दिया न राम क दापों पर पा डालना और न युयों का 
अपधिक उजागर फरना | स्वयम्‌ के राम बाल्माक्ति के राम क्रो दा तरह श्रयनी 
सपूण मानवाय दुबलताओं और मानवात्र शक्ति ऋ प्रतिनिध्रि नकर आत हैं। 
एक आर यदि दे देवा विपनियों के विरुद्ध पौष के प्रतिमान ईं ता दूसरी श्रार 
शक्तिहत लक्ष्मण क मुनू्पष शरार पर असहाप्र साघारण श्ादमी की ठगह विलखन 
चाल करया बिगलित नवनाव हैं। यदि थे कम पल का सामा म॑ निरंतर छाउरत 
रहने वात कमयार हैं, तो ऊम-शमूला * शघन में कराइवे हुए जायन-संख्या 
दिलाने घाल निवाशोजुस्त पथिऊ भा है ला नारा क वियाग में सम्पूण सृष्टि को 
अपने श्रामुओं से गाला कर टेता है और समु दर पार करक्ष राबय जेसे दुदमनाय 
राजा स सबय छसता है, यही पुरुष उस नारी क॑ शरय में आने पर उसके सवात्व 
का उदास करता है और निप्काए माव से उसे अग्नि का सौर दता है । 
स्वयम्‌ ने राम कू चरित्र और ब्वतक्त्तित्व क श्न दानों पक्षों का बढ़ा हा 
उम्बा चित्रण किया है। 
नारा क पति पुस्प-मात्र का दश्टिकाप उस युग में ( और झाज मा ) कैसा 
। यह 'भ्रग्नि परीक्षा” बाल प्रसग में राम क ब्यवद्र द्वारा स्रयम्‌ ने मचा माँति 
कट कर दिया है| पुष्यकयिमान पर चद्दाकर सता काशल नारी में लाइ जाता ई। 
नक्ष पुमागमन का एक आर मज्य बाताउ स्प और दूसरी झार उस वातायरणए में 
मे का श्राद्धा व्यवहार [ इस विगघ क द्वारा स्यम्‌ ने प्रसग को ऋत्व॑त मर्मिक 
गैर प्रमाषशाली बना दिया दै। यह दे सठा क शुमागमन का बातायगर-- 
पुस्क विमाये चडिय अदुयए 
परिमिय वियाहरनसयाएं 


श्छ० दिंदी फे विकास में ग्रपश्रश का योग 


कोशल-णुयरि पराशय चायहिं 

दिणमणि गड श्रत्य-वणइोतावर्दि 

जत्पदों पिययमेण शिव्वासिय 

तब उयवण॒द्यों मज्क आवासिय 

फ्रडवि विहाणु भागु णद्दे उग्गड 

अद्वि-मुद्ु सब्जण-ललोड समागठ 

वदिण्णदइ तरइ मगठ्ठु घोसिड 

पद्ण णिस्वसेसु. परिश्राखि 

सीय पहइद्ठ णिवट्ट यरारुणे 

सासणु देषए. ज जिण-सासणे 
प्ररमेसरि प्रत्म-समागमे मत्ति खिहालिय हल इरेण | 
सिय-पक्खशा दिवसे पहिल्लए, चंद-लइ णं सायरेण ॥ 


सीता प्रुष्पक विमान पर चढ़कर अनुराग से श्राई विद्याधरों फा समृह 
उढ्ठें घेरे हुए था। काशल नगरी में जब यह पहुंची ता दिनमणि श्रस्ताचल को 
जा रहे थे। जो राना इतने रुम्मान से बुलाई गयी थी और स्वयं हतने श्रतुराग से 
आइ भी उसके साथ राजधान। में क्या थताय किया जाता है कि उसे राजमहल में 
जगह नहीं दी जाती | जद फश्टाँ दी जातो है कि राजा के उपवन मे | क्‍यों! 
क्योंकि घह इस समय प्रियतम द्वारा निर्वासित है। सध्या सवि फ्री चला कदी गयी 
है दिन मर फ थके माँदे शाम को मिलते हैं। लेकिन यारद यर्पों के बाद जग्र 
साता थ्राठी ईं ता ऊईं रात मर प्रताज्ञा के लिए बादर छोड़ दिया जाता है। 
पत्ति राजमद्ल में दे श्रौर पनी उपयन में | पुरुष राजमुस्र भाग रहा है भर नारी 
आसमान फे तारे गिन रदी दै। आलिर विद्वान हाता दे नम ममानु गत हैं, 
'सत्न लाग! श्राते हैं । म्रगल घोष करने याले तूय बताये जावे ई--( मगल ये 
लिए उतना पी जितना ) निरवश्षेप पट्टन फो परितापित करने के छिए कि हाँ, 
सीता को श्रमि-पराक्षा होगी | 
शसे ही समय सीता प्रवेश करती है यरासन पर बैठता हैं | एक हवा उपमा 
में कबि सीता को संपूर गरिमा आर स्थिरता को व्यक्त कर देना है। बैठा हुई सीता 
एसी लग रही हूँ नेसे जिनशासन पर शासन देवता | और तत्र इतने लंबे यवधान 
'क खाद इस प्रथम समागम में परमेश्वरी सादा सदसा इहलेघर ( राम ) द्वाय देसी 
जाठी ६ ] यह इष्ट्पाठ का है ! ऊँसे सागर सित पक्त फ॑ प्रथम दिन चद्धलेखा 
+ कौ देखे | इसके याद-- 


अपभ्रेश-साहित्य श्र 


कतहि तणिय कंते पेक्खेप्पिणु 
पमणुइ पोम णाहु विहसेष्पियु 
“जइ वि कुछग्गयाउ णिखञड 
मसदहिलऊ दोंति असुद्ध णिलक्लउ 
डर दाविय कडक्ख विक्खेबउ 
कुडिल-मइउ वडिट्श अवलेबवउ 
बादहिर घिध्ड गुण परिहाणउ 
किद सय-खदु न जति ति हीणुठ 
णउ गर्णति खिय-कुल मइलतउ 
तिहुश्रय अयस-पढहु बज्ञतठ 
अंगु समोडेवि पिद्धिक्फारहो 
घयणु णिएति फेम मत्तारहो। 


कहाँ तो सागर का प्रथमा की चन्द्रलेखा की ओर निद्वारना--कान्ठा फी कान्ति 
का देखना और कहाँ उनका यह विदेंसना | और फिर विहँसकर घिक्कार मरी ये बातें 
कहना ! महिलाएं श्रशुद्ध दोती हैं, निलज होती हैं, मलिनमति होती हैं ! वहिष्ृष्टा 
होने पर रुफ्ड्ले ठुकड़े हो जाती हैं और इस तरह द्वीन हो छाती हैं। प्रिभुचन में 
अपने कुल को मलिन करके झ्यश फ्लाता हैं. मला ऐसी नारी फा मुख उसका 
मतार कैसे देखे !? 


पता नहीं इतना कहने से पहले राम ने सीता का यह मुख डैसे देखा या ! 
अय राम के इस श्याम चरित्र की प्ृष्ठमूमि में स्वयम्‌ की सांता फा सित 
चित्र देखिए--- ् 
राय ण मीय सहइत्तय-गवे 
चलेबि परबॉल्लिय गग्गर सर्ें 
पुरिस शिह्वास होंति गुझबत वि 
तियदे ण॒ पत्तिलति मरंत वि 
स्दु खक्‍कदु सलिल पहतिदे पडराणियद्दे कुलगगयहे। 
रयणायर खार ह देँतठ ता विश थक्कर ण णइदहे ॥ 
साथु ण कण बि पर्णेण गणिजइ 
गया-णददे ते जि श्द्वाइजई 
ससि स-छलकु तहि जि पह शिम्मल 
कालउ महु वह ति वडि उल 


श्दर हिंदी के विकास में श्रपम्नश फा योग 


उबछु श्र पुद्भ य केण वि छिप्पद 
सहि पष्दिम चदणेण वि लिप्पएइ 
घुजरद पाउ पंकु जह लग्गइ 
कमल माल पुण जिणहां बलग्गह 
दीवउ होइ सहावें. कालड 
यष्टि सिंदए सडिजइ झआलठ 
णर-णारिद्द एवडुड. अ्तझ 
मरणे वि घेल्लि ण्‌ मेल्लइ तरुषर 
एड पह फवणा योल्ल पाररंमिय 
सह-षडाय मइ अश्रज्जु समुब्मिय 
ठ॒हु पन्‍खतऊ अच्छु विसत्यउ 
डहउ जलशु जय रुद्दिवि सम्रत्यठ 
कि फकिजदइ श्रण्णइ दिध्यें जेण विमुभझ्ो मह्ठु मण॒हो। 
जिद फणय-लोलि डाहुत्तर श्रच्छुमि मण्के हुआआतहणहो ॥ 
राम की वैसी सलिन वाणी सुनकर मो सीता सयत रहीं। उनके मन 
में तनिक मी मय न झ्राया | सतीत्व के गय॑ से उन्होंने सिर छँचा रखा और 
अपने पहले ही घाक्य से राम फो बंध दिया पुरुष गुणवान दोकर भी निहीन हांते 
हैं। मस्ती हुए स्त्री का भी यिश्यास नहीं फरते | थे उस रनाफार की तरह हैं जो 
क्षार देकर मी नदियों से नहीं विर्मता ।! श्राग नर नारी का श्रतर यतक्षाते हुए. 
सीता फहती हैं कि दोनों में इतमा ही श्रततर है हि मरने पर मा बल्‍्ली तझवर का 
नहीं छोड़ती ! 
अत म॑ सीता कहती हैं कि तुग्हारे मुख से ऐसा शब्द फैसे निफला ! श्राज 
मैं सतीत्व की पतराका फहराऊगी | तुम विश्वस्द होफर देखते रहो, श्राग यदि 
समय हो तो मुर्क जलाए, |] जय मरा मन विशुद्ध हे ता इस दिव्य शक्ति का किया 
क्‍या होगा १ 
स्वयम्‌ फी सीता फे य घाक्य घाल्मीकि फो सीता फी याद दिला देव हैँ । इतना 
हो जाने पर फवि का विशेष दृष्टिकोण उभर आता है और एंसी महिमामयी नारी 
को फर्म-फल विश्वासी जन कवि नोचे उतार कर रस देता है। आग से तपक्र 
असली सीता ता शायद परे साने फी तरह और भी फान्तिमयी दाकर निकली 
होंगी, लेकिन स्वयम्‌ की सीता फर्म-फल फी विमूति रमाए. याइर आइ | खेद दै 
कि जिस स्वण प्रतिमा को फवि ने इतने परिश्रम से गढ़कर तैयार किया उसे श्रपरे 
ही हाथों जलाकर च्ञार कर दिया कवि फो क्या पता कि उसकी सृष्टि श्रमि प्रवेश 


अपभ्रंश-साहित्व श्द्रे 


से पहल चितनी ही तेत्रोमया थो, ठससे निकलने के बाद उतना हा स्लान मस्मापृत 
चिनगारा मात्र रह गई | 

रापव ने ज्ञमायाचना कर ला ओर मारतायता का मात किंतु परित्यत्त 
स्नेहशाला सीता देवी ने उद्दें श्राश्वस्त करते हुए कहा-- 

“शछाहो राहव म जाहि विसावदा 
श॒वि वड॒ दास थू तय-सघायहां 
मव-मब-स्रहि विश्वासिय घम्महो 
सघु दामु शव दुक्किय-कम्मदा | ? 

न तुम्दारा दाप है न जनसमूह का | दाप ता दुष्द्र॒तक्रम का दे ! और इस 
दोप से मुक्त दाने का एक मात्र उपाय यद्दा है र्लि एसा क्रिया जाय जिससे फिर 
स्ताय्यानि में ज'म न लेना पढे ॥ 

“एमह्टि तिए फरामि पुणु रहु'इ 
विद ण हामि पडिवारें तिय मइ ।? 


यावघूद फफ्ल दशन फे, इस कथन में नोरी-दूृदय का कितना बड़ी 
वैदना छिप्रा ६। नागा पर पुदपों क श्रत्याचार फा इतना मार्मिक अनुमूति श्रौर 
क्या हा रुखता है ! 

गहीं से तैन कि के चावन दशन का शासन स्वराछार कर साता घिन घम 
में दाक्तित हा लाता हैं| स्ववभू फा रामायए का पयवर्ान इसा शम माय में होता 
है। पही पउठयचरिंठ का ८+थीं सि समाप्ति हवाता है। 


एस़ा बास्तविक मानर दूर्वियोँ गदने में बहा कत्रि सफ्ल हांता है शिसे 
मानउ-मन क मारों और विकारों की सच्ची परस्र हो | स्वयमू एस हा सषदनशाल 
फति थ जिद वियिध परियतियों में पड़ हुए. मनुष्य फ्रो मानसिक उपल पुथल 
का पहचानने और ए॥ उप पूरे मवायश के साथ शदों में उदार देने की 
अदभुत शिद्धि प्रात्त था। राम फा फ्झेश-फथा में एल श्रनफ मार्मिक प्ररय आते 
हैं "हों चरित्रों क साथ स्थय कि फा और सिर छूरि फे साथ पाटकों का हृदय 
सामा ताड़कर यह खलता दे | दाइत लण्मय के लिए. मस्त का उिलाप एक एसा 
है| मार्मिक प्रसग है | एस श्बसर पर राम का प्रिलाप वा बहुतों ने ब्यता झिग 
है लब्नि मरत फ छृदय का दशा मा काब्य का विषय हवा सस्ता इ-इस मा आर 
स्वेयम्‌ न स्वान दिया है। यह बढ़ा मरत ई जा राम स यन में मिलन झ लिए शा 
रहथ ता लक्ष्मण ने डाई शकाउल दृष्टि दया से था योर फिर उनन लड़न के 
जिए, पूरा तैयारा छो था। पत्त ही यधु क लिए. मरत इस प्रखर उिचार फरत ईं-- 


श्द४ हिंदी फ॑ विकास में अपश्रश का याग 


लमइ रयणायरे रवण-खाण 
खमइ फकोश्ल-कुले महुर पघाणि 
लमइ चंदशु सिरि मलय सिंगे 
खमश मुघत्तणु जुबइ अंगे 
लब्भइ घणु वणए धरा पवस्णु 
लमइ कंचणे परवए सवण्णु 
लगमर पेसेश रामिए पाठ 
लमई फिए विणए जणाणुराउ 
लमइ सुजणे गुण दाणे कित्ति 
सिय अखिवरे गुरु उसे परम तित्ति 
लब्मश यहियरण कफलत्त रयणु 
महकये सुद्ासिउ सुकइ-धयणु 
लम्भद उययार-मइ॒हि सुमित्त 
मदवे हि उिलासिणि चार चित्त 
लब्मह परतीरि महस्धु मदु 
घरवेणु-मूले बेलुख सह 
गय-मोत्तिउ तिघलदोबे सरिए, वइरागरहों दल पउझ। 
झायह सबवइ सष्भति जह, णवर शा प़ग्मह भाईवरु ॥ 
ससार में तमाम चीजें मिल सकती हैं लेकिन माई नहीं मिल सकता ! 
लचमय फे गिर पड़ने पर मरत फहते ईं--'महु शिवडिऊसि दाहिणउ पाणि !! 
अर्थात्‌ मेरी तो दाहिनी भुशा ही दृट गई | 
आदि कवि बाएमीकि का ही माति स्वयम्‌ मी जावन के फरुण प्रसंगों के 
सच्चे पारखी ये। राम पे (बनगमन! का प्रसंग ऐसा दी सार्मिक है, जिसका वणन 
सभी कवियों ने श्रपने अपने दग से किया है किन्तु स्वयंभ्‌ ने उसमें अनूठी मार्मिकता 
का परिचय दिया है, पुत्र वियाग फे समय माता का विल्ाप स्वर्य॑मू के शदों मैं 
सुनिए-- 
हा है। काईँ पुत्त पट्ट हलहर, दसरह-वस-दीव जग सुम्रर। 
पद् विणु को पहलंके सुवेसद, पट् विश को भत्याएंं वईसइ। 
पईुँ दिशु को हम-गयहें खेत, पई वि को फिल्दुएण रमेस॥। 
पईं दिखु रापसब्धि को माणद ५६ जिसु को सम्बोतु समाणर । 
5 पद्द विश भे्‌ पर-वलु भगेमद, पह दिए यो सइ् साहारेसइ । 
| न| शर३४) 


अत कं एए है “2 


जनना सांचती दे कि राम जय प्रन चले जायेंगे ता उनकी पल्ग यूनी 
[| चायगा, श्रथाइ उदास हो चायगी, हाथा-चाडे पढे रहेंगे, लगाया हुआ पान 
परा रह तायगा, राज-लक्ष्मां श्रनाय द्वां जायगां | राम क॑ न रहने पर मी ये वस्तुए 
हू ताथगा | इनमें से एक एक का देखकर राम की याद आएगा | ऐसा दशा मैं 
[न वस्तुओ्रों का वे क्रिस प्रकार देखेंगी श्रोर देखकर भी छृदय घारण कंने करेंगी! 
[न साधा-सादी यातों मं कितनी गूढ़ गमार अनुमति है ! स्वयम्‌ की इन पक्तियों 
पं लाक-गात का सहज रस है। 
वन-गमन की करण प्रसग-श््खल्ा का पराकाष्ठा वह है जय महलों मे 
(हन वाला रातवधू जानका घर से याहर चरण रखता हैं | उस समय स्थयम्‌ को 
कल्पना कितनी ऊचा उड़ान मरतां है--यह देखने योग्य हे | तानकी अपने मदिर 
व क्या निकलीं, माना हिमवरान से गगा निकल पढा, छुद॒स्‌ से गायत्रा निकल पड़ी, 
गद से विमक्ति निकल पढ़ां 
छिय मन्दिर हो विशिग्गपप लाणइ। 
रा हिमवन्तहों गण महारद् । 
से छावहो शणिग्गय गायत्ती। 
णए सहदो णोसरिय विहुततो॥ 
--(१२३॥६) 
मरत सा ही करुण विलाय रायण का मृत्यु पर विमाषण का भी है। श्रपने 
भाई फा छाडकर जा विमापण राम से मिल गया उसक॑ दद॒य में रायण को झुत्यु 
फ थाद आ्ात्म-लानि, ज्ञाम, पश्चातात श्रादि कितने प्रछ़ार फ माय उठे होंगे। 
क्रियों ने प्राय विभाषण के उस छ्वदय का और ध्यान महीं दिया हे, और स्वयमू 
ने ऐसे ही समय विमीपण फो श्रपनी कवि-सुलम सद्नुमूति दी है । “भूद्धित-जैसे 
पढ़ें हुए. रावण को प्रिमापण जय निद्वारता दे ता अपने का पाटवा है और फिर 
पयण कफ चरण पकड़कर रोता है-- 
“हा भाषर, दुश्णिदए मुत्तउ 
सिचे मुएवि कि महियले सुच्तठ 
कि श्रवईरिं करंवि थिउ, सासे चडायिय चलण नुग्दाय 
अच्छमि मुदम्मादियय हिश्रेड. फुष्ट ग्यालिंगि मडारा॥ 
अथात्‌ दे माई यह्द दुनिद्रा छाड़ो। सेज छोड़कर जमीन पर क्‍यों सोए 
हा ! हमारी अपदेलना क्‍यों फर रद हा ह यह लो मैं श्रपने सास पर तुग्दारा चरण 
रख रहा हूँ । इ भद्दारक, तुम्हारे आलिंगन से धथवा आलिंगन के लिए टृदय 
पृ रहा है, चित्त ठमयित हो रहा दे । 


१८६ हिंदी के विकास में श्रपश्रेश फा योग 


आर इसके बाद विभीषण फकद्दता है कि यह हग्हारा मरण अकेले एक 
स्यक्ति फा मरण नहीं है, यल्कि उससे कहीं द्धिक पड़ी चीज़ दै-- 
भतुह्ुण जिऊसि सयलु जि तिहुयसु 
घुहु ण मुऊसि मुयठऊः बं॑दिजगु 
तुद्दु पडिऊकसि ण, पठिउठ पुरदर 
मठंड ण भग्गु, भग्गु गिरि कदझ 
दिट्ठि णझ णट्ठ, गद्य लफाउरि 
ययण ण ्, णह्य महोयरि 
हार््ण वुट्ड, घुट्ड तारायशु 
हियय ण मिस्णु, मिण्णु गयणगरशु 
चर्फु ण ठकक्‍दु, ठकक्‍कु एक्कतक 
अउ ण॒ खुदई, खुटद स्यणायर 
जीउ ण गउ, गउ झ्ाता पोहल 
हुए ण सुत्तु, मुत्तत महिमडल 
सीय ण ग्राणिय, श्राणिय जमउरि 
हरि-वल मुझ कुद्ध णा केसरि! 
इस विख्ताप में दिवंगत फा विश्वव्यापी प्रमाष ही नहीं प्रकट होता, बल्कि 
विलाप फरने वाले माई फे दृवय का ममत्व भी झलक रहा है। भरा हुआ व्यत्ति 
जितना ही प्रमायशाली द्वाता है, उसफ लिए क्रिया गया विलाप भी उतना हां 
मार्मिक होता है।उसक शक्ति शौय॑, प्रताप वैमय, गुण धर्म से मिलती-जुलती 
एक एक चीज को देख फर दृदय भर शाता ह्ढै 4 रावण घरठी पर पढ़ा द्दुश्रा द्दै 
डसका मुकुट एक ओर लुढ़फ गया है दृष्टि नष्ट हो गई है हार टूट कर विपर 
गया है ट्वृदय विदीण दे मुद्द से शद नहीं निकलत॑ । इन समी चीज़ों का एक 
एफ करफ॑ विभीपण देखता है श्रौर उसे लगता है क्लि यह रायण का मुकुट भग्न 
नहीं हुआ है, गिरि कदर भसन हुआ है | यह हॉव्टि सप्ट नहीं हुई है, रपये 
लकापुरी नप्ट हुइ है! यह वचन नष्य नहीं इुआ है, इस यनन का पान फरने 
घाली मदादरी नप् हुई है ] यह जा टूटकर विश्वर गया हं वह फेयल मातियाँ का 
हार नहीं है श्राकास के समी तारे ई और थाह, यह पद हुआ विशाल छदव [ 
यह रावण फा दृदय नहीं, विश्व यापी आ्राफाश हे ! 
और इन सयफ भातर से यह जीव उड़ गया है लेकिन बह जाव मात्र 
» भहीं एं उसप॑ साथ तो आाशा की पांदलो ही चला गई-एक दा शआाशा नहीं, 
; थराशाश्रों फी पाटली उसके साथ यहुतों का श्राशाए घली गईं। एंसे ही त्रिलाप 


अपभंश साहित्य रश्दज 


के बीच है यह श्रद्ुत उपमा । हुग्दारी यह श्रायु नहीं खत्म हुई है, कभी न घटने 
बाला रूनाकर समुद्र ही खत्म हो गया है ! कहाँ आयु जैसी सृदम यस्तु और कहाँ 
समुद्र जेसो मूत उपमा! आकार की समता नहीं है, समता है उस गुण फी-- 
क्षय होने की | और अआायु समाप्त होने क लिए. किठदना जीव॑त मुद्दवरा प्रयुक्त 
हुआ है आयु य खुदद' | लोक योली के पारवी पुशसी ने भी जनता फ॑ कंठ से 
इस प्रयोग को सुना था और “आायु खुटानी? जैसा प्रयोग स्वय भी किया | 
यह सम्पूण कथन फोरी अलकास्योजना नहीं है, यह छृदय का सहज 
प्रवाह है जिसम न जाने कितने अलकार श्रपो श्राप बह श्राते हैं और इस 
तरह लहरों में पिरोए. हुए. बहते रहते हैं कि विवित्तः करना कठिन द्वांता है। यदि 
स्वयम्‌ की श्र॒लकार-याजना ही देखनी हो तो उनकी डपमाशों की एकावली 
अन्यत्र देखिए! थे एड दो उपमा देकर तृप्त नहीं होते--पराठक फे गले यदि 
उपमाशों की एक माला न पहना दी ता यह स्वयम्‌ क्‍या ! उपमाएँ भो सभी तरद 
की। परपरामुक्त रूद उपमाएँ श्रौर एक-से एक नई उपमाए ! 
गोदावरी का वणन करते हुए. स्ववभू कहते हैं-- 
फेशावसि बल्यि-वलयालक्षिप, रा महिं बहुम्रहे तशिया। 
जल रिहि भत्तारहो मोत्तिय हारहो वाह पश्ारिय दाहिएिया ॥ 
गोदावरी क्‍या है मानो यघू बसुघा का दाहिनी याँह है जो बकिम 
फेनावालियों के घलय से अलदृत है और हिसे घसुघा ने मोतियों फे हार से 
सुशामित अपने प्रिय पति जलनिधि की और फैला दिया है ! 
इसी प्रकार इृत्तराजि का उपसा वे कुलवधू बसुधा का शामराति से 
देते ई -- 
कत्ययि णाणा प्रिह दुक्स-राई 
णु| महि कुल वहुअ्रहिं राम राई 
उपमाएँ क्वल उपमा के लिए नहीं ही गई हैं, कभी-कभी उनके द्वारा 
सामान्य मानव जोयन की ओर मार्सिक सकेत मी किया गया दै। समुद्र का बयान 
करते-करते स्थयम्‌ जब उसके श्रालाप पर पहुँचते ईँ ता घीरे से कहते ईै-- शिद्दय 
आलाउ' य अ्रणमाणु ! 
कवियों को सद्ुदर से दूर रहने पर मी श्रक्‍्सर उसका गजन हा सुनाई 
पढ़ता है, लेकिन स्थयम्‌ को समुद्र का शास्गुल निघन व्यक्तित के कथन फा तरद 
अप्रमाण दिवाई पढ़ता दे ! समुद्र फे शोर फा क्या प्रमाण द १ कान सुतन याला 
है उस | और लय सुनने बाला फाइ नहीं है तो फिर घइ शार चाई कितना हवा 
ऊचा स्पों न हो, उसका प्रमाण दी कया! यह अपना रोना रया करे | क्षाम से 
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और इसके याद विभीषण कहता है फि यह हुप्हारा भरण अकेले एक 
“यंक्ति का मरण नहीं है, बल्कि उससे फटी अ्रधिक बड़ी चीज़ दे-- 
'तुहु ण जिऊसि सयलु जिउ तिहुयशु 
वुहु ण मुऊछसि मुयउ बं॑दिजशु 
तुहु पडिकसि ण, पठिठ पुरदस 
मठड ख भग्गु, भग्गु गिरि कंदर 
दिट्ठि ण णट्ट, शद्दयखकारउरि 
वयण शण्‌ णट्ठ, णाष्ट मदोयरि 
हार्ण दुटद, बुदढ तारायणु 
हियय ण॒ मिण्णु, भिण्खु गयणगणु 
चक्यु ण॒ दकु, दक्‍्दु एक्फंतर 
अआ्राउ ण॒खुद्ठ, खुद्दु स्यशायद 
जीउ ण॒ गउठ, गठ थ्ासा पाइल 
वह ण॒ सुत्तु, मुत्तज मदिमदल 
सीय ण्‌ श्रारिय, श्राणिय जमरडरि 
हरि-धल क्रुद्ध कुद ण॑ फेसरि।' 
इस प्रिलाप में दिवगत फा विश्वव्यापी प्रभाव ही महीं प्रकट होता, बहिकि 
विलाप फरने याले माई फे दृवय या ममत्व भी झलक रदा दे | मरा हुआ यक्ति 
जितना दी प्रमावशाली होता है, उसक लिए किया गया विश्लाप भी उतना ही 
मार्मिफ होता दै। उस्के शक्ति शौय प्रताप बैमय, गुण धर्म से मिलती-ज़ुलती 
एक-एक चीज फो देस फर दृदय भर श्ाता है। रावण धरती पर पड़ा हुआ है 
उसका मुकुट एक और लुढ़क गया है दृष्टि मप्ट दो गई है हार दूर कर व्रिखर 
गया ए द्वदय विदीण है भुह सं शाद नहीं निकलते | इन समी चीजों का एव 
एक फरके विभीपण देखता है श्रौर उसे लगता है झि यह रायण फा मुऊुय मग्न 
नहीं हुआ है, गिरि-फद्र भग्न हुआ है! यह छाज्टि नप्ठ नहीं हुई ई, स्पर्य 
लफ़ापुरी नष्ट हुई है! यह वचन नष्ट नहीं हुआ है, इस यनन का पान फरने 
याली मदोदरी नष्ट हुई है | यह जो टूटफर बिखर गया है वह फेयल मातियों फा 
इार नहीं है श्राकार के सभा बारे हैं और थ्राद, यद मिदा टुआ विशाल छदय ! 
यह रायण का द्वदय नहीं, विश्वव्यापी श्राकाश है ! 
आर इन सचक॑ मातर से घह जीव उड़ गया है लकिन यह जाव मात्र 
नहीं है उसके साथ ता आशा की पोटली दी चली गई--एएक दो शआशा नहीं, 


। श्राशाश्रों की पाटली उसफ साथ यहुतों का झाशाएँ चली गईं। ऐसे ही उिलाप 
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के बीच है यह अद्भुत उपमा । तुम्दारो यह थ्ायु नहीं खत्म हुई है, कमा न घटने 
वाला रल्नाकर समुद्र ही खत्म हां गया है ! कहाँ श्रायु जैसी तृध्म यस्तु और कहाँ 
समुद्र जसी मृत उपमा! श्राकार की समता नहीं है, समता है उस गुण की-- 
क्षय हाने की | श्रौर झ्रायु समाप्त होने के लिए. कितना जीउंत मुहावरा प्रयुक्त 
बुआ है 'श्रायु र खुटद | लोक बोली के पारपी तुलसी ने भी चनता क॑ कठ से 
इस प्रयोग को सुना था और “आ्रायु खुटानी' जैसा प्रयोग स्वयं मी किया । 
यह सम्पूण कथन फोरी श्रलकार-योजना नहीं हे, यद द्ूदय का सहत 
प्रवाह है जिसम न जाने कितने अलकार अपन शाप वह आते हैं और इस 
हर लहरों में पिरोए: हुए. बहते रदते हैं कि विविक्त करना फठिन द्वोता है। यदि 
स्वयमू की अलकार-याजना ही देववनी हो दो उनका उपमाशों छी एकायली 
अन्यत्र देखिए. ये एक दो उपभा देकर तप्त नहीं होते--पाठक के गले यदि 
उपमाशों की एक माला न पद्ना दा ता बद स्वयमभ्‌ क्या १ उपसाएँ म। सभो तर 
की | परपराभुक्त रूद उपमाएँ और एक-से-एक नई उपमाए | 
गांदायरां का वणन करते छुए म्वयमू कहते एं-- 
फेश।वलि दश्यन्वलयालक्षिय, रा महिं बहुप्रहे तणिया। 
जल एिटि भत्तारहो मोत्तिय हारहो वाह पत्तारिय दाहिएिया ॥ 
गादावरी क्‍या है मानो वधू बसुघा फी दाहिनी याह है जो ब्रक्रिम 
फनायालियों के घलय से शअलंकृत हे और जिसे घसुधा ने मोतियों फ द्वार से 
सुशामित अपने प्रिय पति जल्लनित्रि की ओर फैला दिया है ! 
इसी प्रकार बृक्तराजि की उपमा वे कुलवधू वसुधा का रामरात्रि से 
कृत्पनि णाणा तिह झुकप-राइ 
णै मसहि कुल वहुश्रद्दि रोम-राई 
उपमाएँ. क्यज्न उपमा के लिए, नहीं दी गई हैं, कभी-क्मी उनके द्वारा 
सामान्य मानय लोबस की और मार्मिक सुफंत भी किया गया हद । समुद्र का यणन 
फरत॑-करते स्वयमू नव उसके आ्ालाप पर पहुँचते ह ता घौरे से करते हँ-- शिदय 
थानाउ! व अप्ममारु !? 
कत्रियों फा समुदर से दूर रहने पर भी श्रक्सर उसका गजन ही मुनाइ 
पड़ता है, लेकिन स्पयम्‌ फो समुद्र का शार-युल मिघन व्यक्ति क कथन फा तरह 
भग्रमाण दिसाइ पड़ता इईं | समुद्र क॑ शार का क्‍या प्रमाण है ! क्वौन सुनने पाला 
है उस | और जब सुनन याला काई नहीं ह ता फिर यह शार चाहे कितना हा 
ऊँचा क्यों म हो, उसका प्रमाण ही क्या ! यह अपना रोना रोया करे | छाम से 
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गरणा फर॑ ! लेकिन रत्नाकार समुद्र को नियन से उपमित फरना मी कितना 
साक्केतिक है ! निधन भी उस्तुत रत्नाकार ही होता है, लेकिन उसके सभी रत्न 
तल में पड़े हुए हैं 
समुद्र को गहराई का देसकर स्वयभू को महाफाय फी गदहराइ याद श्ाती 
है। वे कहते हैं कि समुद्र 'महकव्व खित्रपु! य सद-्गद्िर 
एसे ही महाकवि क॑ मद्दाकाब्य फो देखकर समुद्र फी गहराई याद श्राती 
है! एसी उपमा श्राकस्मिक नहीं है। महाक्ााय की व्यापकता और गहराई फे 
विषय में स्वयम्‌ इतमे सतक ये कि श्रक्सर ऐसी प्राकृतिक वस्तुश्नों से महाकाब्य 
फी उपमा देते हैं| पायस प्रसंग में भेघ-जाल का फैलते देखकर उन्हें तुरन्त 
मुकवि फ॑ काव्य फी याद शा जाती है। 
पसरइ सुऊइह्दि कब्य जिह, मंह जाल गयगणंगणे तावेदि । 
इतनी ध्यापक्ता और गहराई ऐसे ही कय्रि में ञ्रात। ऐ जा मानय-जीवन 
क साथ ही प्रकृति के पीच मी रमा हो | मानव प्रति क॑ चित्रकार स्थयम्‌ की 
तृलिफा से एक जनपद की प्राकृतिक शामा फा भी चित्रण देखिए । मगध देश 
का फितना सीधा-सादा चित्र है-- 
जदि पक्‍्क-फलम-कमलिणि शिरुण्णु 
श्रलह्ूत तरणि थंरब विसुण्णु 
जहि.. मुयतिठ मुपरिष्ियाउ 
गे खणसिरि मरगय फठियाड 
जहिं. उच्छु-पणरश. पक्णादयाश 


फपतिव पीलणयमय गयाईं 
जहि णदणनवणई  मणाइराइ 
खाबति व चल-पल्लय फराइ 


जहिं. फाडिमवयणइ दाढ़िमाईं 
खुच्चंती ताइ ण फह्युद्दाई 
जाहि महुयर-पतिउ सुद॒राउ 
फ्शश केसर रथ धूसराउ 
जि दकखा-मडब परियलति 
पुणु॒ पंथिय रस सलिलश पियेति। 
इस चित्र को यथायता देखने याग्य है । एसे ऐसे यूद्म द्वप्या फवि होते 
इ कि माँवों में मी उ्दे कमलों की पहार दिसाइ पढ़ती है | कहा भी ता है जहाँ 
५ ने जाय रवि वहाँ जाय कवि | इसको साथक करने के लिए. जरूरी है कि जहाँ 
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रवि को मो कमल न दिखाई पड़े, यहयों कवि देख ले। लेकिन स्वयंभू के लिए पके 
घान फो कलमें ही फमल हैं | श्रोर य कलम के कमल मा सूथ फो न पा सफने के 
फारण विपस्ण हैं | यद मगधघ देश ऐसा है जिसमें प्रभभा की गरकत-करा की 
तरद झुक-पक्ति है, जहाँ हवा के भरेंकों में मयमीव गन की भाति ऊझाँपते हुए इस 
फयन ई जहाँ बानरों के मुफ़ की तरद कट हुए लाल लाल टाड़िम हैं श्रौर 
द्रात्मा फे मडप लहराते रहते हैं | देश की संपन्‍नता का यह हाल है क्रि पथिक 
रस हो पात॑ हैं। 
हनुमान जब लफका से अयोध्या की ओर जाते हैं तो उनके दृष्टि-पय में 
अनेक देश और अनेक नदियाँ पढ़ती है । स्थयंमू ने इनम से एक एक पर विहगम 
इप्णि दानी है और दो-तीन रेसाओं में उनका सारी विशेषताएँ: श्रॉफ दी ईं। 
फायेर प्रदेश क चित्र को एक रेखा देसिए-- 
जदि ददणील-फर मिजमाणु 
ससि याद शुएण दष्पण समाणु 
यह बह प्रदेश है जहाँ इन्द्रनील फा श्राधिक्य है। इसे व्यजित फरने रे 
लिए कहा गया है फि यहाँ इद्धनील की किरणों से मिदफर चन्द्रमा जीण दपण 
के समान हो गया है| 
स्वयंमू पे फाव्य का परिसर पहुत व्यापक है | हिमालय से लेकर समुद्र तक 
रनियासां से लेकर जनपदों तक, राजकीय जल मारा से लेकर युद्ध क्षेत्र तक 
नीयन के समा क्षेत्रों म उनका प्रवेश है। वे पर्ृति क॑ लित्रकार हैं, मावों के लानकार 
हैं चिन्तन के आ्रागार हैं | श्रपश्नश मापा पर एसा झचूक अधिकार किसी भी 
कत्ि का फिर नहीं दिखाइ पढ़ा। अलदृत भाषा तो यहुतों ने लिती लेकिन ऐसी 
प्रचाहमयी और लाफ प्रचलित श्रपश्र श मापा फिर नहीं लिखी गइ। स्वयभू सच 
मुच ही श्रपश्नश क याल्‍्माकि हैं परपर्ती अपश्र श फबिया ने उन्हे बेंसी हा 
भद्धा फ साथ स्मरण जया है। 
राम काव्य की जा परपरा स्वयंभू ने चलाई उसे उनके समसे छाटे पुन 
मिमुवन ने झाग बढ़ाया। त्रिमुवन मा अपने पिता फी दी 
ज़िमुवन भाँत परम पद्धित तथा कि ये। उन्होंने स्वतत्न रूप से कोई 
पुस्तफ न लिसकर पिता फ॑ काव्य प्रथ म ही परिवधन क्रिया । 
दिवा ले जिस 'पठम चरिठ! का ८३ सधि ठक लिसकर छोड़ टिया था, उस्म 
पिमुषन न रात सधियोँ और घोड़कर उसे £ स्ियों तक पहुँचा हिया। कथानक 
ओर चरित्र का दृष्टि से स्थयम्‌ ने वउम चरिठ का चरमात्कप पर हा ले जाफर 
छोड़ा था, लेकिन तिमुप्न्न को उसमें छुछ कमो दिखाई पढ़ी । कमा यह था कि 
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राम कथा फी परिसमाप्ति श्रच्छी तरह जैन मत के श्रनुसार नहीं हो सफी थी--शम 
जिनवर्म में दौछ्षित नहीं हा सके थ, उनफा परिनिर्वाण शंप था, उ्दें जिमघम के 
विविध उपदेश सुनने यो नहीं मिले थे, कुछ उपदेशमूलक इतर फयाएँ रह गई थीं 
और जम जमान्तरों फी चर्चा बाकी थी । योग्य पुत्र ने इन सबको भश्रच्छी तरह 
उसमें सपाया । इतना हो नहीं, उनके कथन से मालूम होता है कि उन्होंने पिता 
क॑ भद्दाजाव्य! के बीच-बीच में मी छुछ् कड़यर जोड़े हैं । इस तरद घर्तमान प्रडम 
चरिड' स्वयभू और त्िभुवन दानों ही की सम्मिलित दृति है, जिसमें निस्सदेह 
गुण श्र मात्रा दोनों दृष्टियों से अ्धिकाश स्वयंभू फा है । ध्यान से देखने पर पिता 
और पुत्र दोनों की रचनाश्रों का श्रतर स्पष्ट हा जाता है। भावों का उच्छुल 
आदैग, चिनण को सादगी, श्रौर माप्रा का लोकप्रचलित प्रयाह जो पिता की 
रचना में ई, वह पुत्र की कृति में कहां | पंडिताई पुत्र में जरूर श्रधिक है | भी मोदी 
न॑ अपभ्र श पाठावली” ८३ वीं सधि का 'सीय दिव्ब-फ्द्ाणउ! निमुयन स्वयंमू 
फे ही नाम से दिया है लकिन समी दृष्डियों से वद स्वयभू की रचना प्रतोत 
होती है। 
इतना होते छुए भी त्रिमुबन फी यद गर्याक्ति यथार्थ है कि-- 
१हहु5ए७ो छह वि ए होंठु ए सो घिरि प्पणु एक्स्स 
कष्य कुल कविस सो पच्छा को समुद्धरह।! 
नि सनेह बाण पुत्र की तरह स्ययमु पुत्र श्रिमुवन ने भी श्रपने पिता के 
अधूरे फाम फो पूरा करने फे साथ ही उसे सुरक्षित भी रखा। 
फाल-क्रम से शअ्पभ्रश साहित्य म राम काब्य के दूसर॑ श्रथवा सीसरे महाकपि 
पुष्पदत ( १० यीं शताब्दी ईस्वी ) हुए । शद्दोंने उत्तर पुराण फी ग्यारद्द सधियों 
( ६६--७६ ) में रामकथा फा बणन किया है। पुष्मदंत ने रामकथा श्रारम 
करने से पहले उसकी जो परपरा उद्धव फी है, उसस॑ मालूम होता दे कि उद्दें स्वयम 
फ॑ काय का परिचय था । उन्होंने स्वय॑म्‌ का नाम यड़े आदर से लिया है। स्वय॑सू 
क॑ पिपरीत पुष्पदत ने अपने व्यक्तिगत जीवन के परे में विशेष प्रकाश डाला है। 
महापुराण की उत्पानिका और उसके श्रत से उनक यारे में जो कु मालूम होता 
है, उठका सरांश यह दे कि ये काश्यप गांत्रीय प्लाक्षण थे जम-रुयान उनका 
संभवत परार में कहीं था। कुछ कारणों से ये जीवन के आरंम में उत्तर श्रकाद 
जिले के मेलाढ़ि या मेलपाटी उद्यान में रद्दे और फिर घहीं महामाय मरत से 
परिचय होने के घराद उनके साथ राष्ट्रपूट-राजघानी मलखेड 
पुष्पदत ( मान्यखेट ) चले ञ्राए। जीवन के ध्रतिम दिनों तऊ पुष्पदत 
मलखेड ही रद्दे | मद्दामात्य मस्व के मर जाने के याद उदें 
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भरत के सुपोम्प पुत्र नक्न का प्राध्य प्रमाप्त हुआ | पुष्यदव शुरू में शैव ये लेकिन 
श्रत में जैन हा गये | स्वय कवि व दवा विवरण से पता चलता है कि उनकी अनेक 
उपाधियाँ वया उपनाम थ--इनमे से घुक श्रमिमानमेर' मी थो। बढ़े गर से 
उन्होंने अपने का अमिमानमेर कद्दा दे । नि सदेद स्वामाव से वे यड़े दी श्रक्खड़ 
श्रार ख्यवादी प्रतोत इते हैं। जिन दिनों वे मेलपादी क॑ उद्यान में थे, दो 
राजपुरुष उनके पास आये, उन्होंने कवि से विशाल पुरी छोड़कर निजन बनात में 
झ़ने का फारण पूछा । इसके उत्तर में अभिमान-मेर कहते ईँ-- 
चमराशणिल उद्भविय-गुणाइ 
अहदिसेय धाय सुवशत्तणाइ 
अविवेयद दप्पुतालियाइ 
मोहंघद मारण सालियाइ 
विसुसह अम्मइ जउ रत्तियाह 
कि लच्छिश विउस विरत्तियाइ 
सपह् जणु खीरठ णिविसेसु 
गुणबठउ जि सुरगुर वि वेमु 
तह श्रम्दश फाणंणु जि सरशु 
अध्दिमाण रहुँब यरि होठ मरण | 
राज दरबार में फाई भला श्रादमी फंसे रहे | चबर की हवा से यहाँ समी 
गण उड़ जात हैं. ्रमिपेक-जल सारी सज्ञनता का ही घोकर वहा देता है. इसी 
वरह की और भी गिवेक विरोधी वाते हैं जिह्लें देखकर यन में रहना ही श्रच्छा है 
क्योंकि उस पिपाक्त यातायरण से ता कहीं श्रच्छा श्रमिमान-सद्दित मरण है । 
पुणदत फी इस स्पप्टथादिता ने भरत मनत्री फो आ्ृष्ट किया डाद्दोने 
विघटिन प्रतिमा को श्रपन॑ संरक्षण मं लेकर रचनात्मक काय को आर लगाया । 
“महापुराण' में राम का फथा पूवापर सपध से सबया मुक्त एक स्वतृन्न 
'कास्य-खड का तराइ दिखाई पढ़ता है | कथा क॑ पाछे जो उद्देश्य दै उसमें स्पष्टत 
ब्राह्मण-परपरा को राम कया के विदद्ध एक प्रकार फो प्रतिक्रिया का माव है | साफ़ 
आस्टों मे पुष्पदत कहते हैं कि वाल्माक्रि और व्यास क॑ बचनों ने सबका प्रवच्ित 
फर रपा है श्रौर इनक अ्रविरिक्त कुम' | क कूएँ मे पढ़े हुए, श्रन्य व्यक्तियों ने भी 
सा तरह का श्रम फैलाने में याग दिया है। इद्दीं श्रमों फो दूर करने के लिए, 
गांतम राम फी कथा कहते हैं| पौराणिक शैला क अनुसार यह यम कथा वक्ता जाता 
'यप्रस्नात्तर कू रूप से कहा गद है | स्लेखिक सांतम क॑ सामन ये शकाएँ, रखत हैं 
कि इशमुख दर मुखों क साथ कंसे पैदा इुआ ! उसका पुत्र उसके जम से बड़ा 
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से भेष्ठ फद्दा गया है, स्वर्यमू ने सकेत मर फरके रहने दिया है और मदढत 
यज्ञ रिध्वस प्रकरण फा यशन उन्होंने बेमन से किया है ९ 
इसका मुख्य झारण यही माचूम होता है कि स्वयभ्‌ में धामिद्र कद्रता 
नहीं थी | जसा कि खाज से पता चला है, स्थयमू न तो दिगम्बर ये और न 
श्येताम्बर बल्कि वे श्रति प्राचीन 'यापनीय संघ' के श्रनुगायी थे। यह संघ उदार 
विचारों फा था | इस तरह घामिक मतभेद से कथा में भेद श्रा जाना स्वामाविक 
है। लेकिन स्वयंमू थ्रौर पुणदंत को राम-कथाशों में कुछ ऐसी भेदक बातें दिखाई 
पड़ती हैं जिनसे दो मिन्‍न परपराओों का श्रनुमान होता है | पुष्मदत न॑ विमल सूरि, 
रविपेण, स्वय॑म्‌ द्वारा बणित राम-कषा क॑ रदत॑ हुए मी इन सब को छाइकर 
श्वेत्राग्यर मतायल॑ंदी कवि गुणभद्र के उत्तर पुराण” में वशित रामकथा का अनुषरण 
फिया है| इसे देखकर प्रेमी जी ने अनुमान क्गाया है कि ये कय्रि राम-कपा की 
दो भिन परपरां्रों का प्रतिनिधित्व फरते हैं |९ 
इतना होते हुए भी जैन फ्वियों फी इस रामकथा में आपह्मण परपरा को 
की रामफथा से मिन कुछ उभयनिद्ठ वासें स्पष्ट दिखाई पढ़ती हैं। इस्दोंने 
अतिमानवीय प्रसंगों को मुद्धिसंगत और मानवाय रूप देने की चेष्टा की है जैसे 
गगा उत्पत्ति, बानरों फो उयत्ति रागण का दशानन होना आदि । इसी तरह 
रावण के चरित्र को जन कवियों ने अधिक पराक्रम-सुक्त दिग्वाया है श्रौर शुपणला 
फा घरित्र अपेक्षाकृत उल्ज्यल चित्रित किया है यहाँ तक क्रि स्पयमू ने उसका 
नाम चद्धमजी! दिया है | 
अपभ्रश में रामकशा को परंपरा को आगे यद़ाने बाले और मी कवि हुए 
होंगे लेकिन जिनकी रुचना फा उल्लेग मिलता हे ये पद्धहयीं शताब्दी के रइधू 
कवि हैं । इन्होंने श्रनेक प्रबंध फा्य लिखे हैं, उनमें से जिसमें 
राम-काध्य के. संभवत रामकथा फा वशणन है, वह 'पउम पुराश” नाम से 
झ्न्‍्य कि. जाना जाता दे | अभी तक घड ग्रथ सामने नहीं झा सका 
है, इसलिए उछके विषय में छुछु मी फह्टना असंमपय है । 
जिस प्रकार राम जैनधर्मा द्वारा स्वीकृत नौ पलदेवों में से एक हैं, उसी 
प्रकार कृष्ण भी नौ बाझुदेवों म॑ से एक हईं। फ्लत क्रप्ण की कथा भी जैंत 
साहित्य में वणित है | यदि राम कथा 'पठम घरिठ! 'पठम 
हृप्णा काई्य. पुराण' नाम वाले प्रषों में कहां गई है ता इरृष्ण-कपा कहने 
भोर स्वपंमू. वाल ग्रंथ “हरिवंश पुराण कदे जाते हैं | भ्पश्नश में रामकथा 
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की तरद क्ृष्ण-कथा के सूत्रपात फा भी ओय स्वयमू को ही है। स्वयंम्‌ ने 
“धपठम चरिठ” फे साथ हो हरिवश पुराण _की भो रचना की दै। इस 
समय “मडारकर ओरिएटल रिसचे इस्टोच्यूट” में 'हरिचस पुराण” की जो प्रति 
मुरक्तित दे, उसमें कुल ११२ सपियाँ हैं। अ्रष्ययन फरने से पता चलता है कि 
स्वय॑मू ने केवल ६२ सधियों की ही रचना फो थी, जिसमें १२ सधियों का यादव 
काड, १६ संघियों फा कु कांड और ६० रुधियों का युद्धकाड़ हे | यानवे संधियों 
के वाद अंथ श्रपूण रूप में शेप रह गया। इसके याद उनके पुश्र तिभुवन ने १७ 
सधियाँ और जोढ़ीं । शेष ६ सधियों यश फार्ति की रचना मालूम होतो हैं जो 
पद्धहवीं शताग्दी फे झ्रास पास हुए थे ।* 
इतना सब जोड़ने के बावचूद इरियिश पुराण का श्रधिकाश स्वयंम्‌ फी ही 
कृति है | स्वयमू फे 'हरियश पुराण! क जितने श्रश प्रकाश में आए ई, उनसे 
उनकी काव्य प्रतिमा की और मी पुष्टि होती है | थी मोदी ने 'श्रपश्रण पठावली! 
में 'इरियश पुराण! की क्रमश र८्वीं और १ रेरी सधि उद्भुत की है जिनमें से 
एक महाभारत कै विराट पद की करीचक्रध कथा पर श्राघारित है और दूसरी 
एक तरह की धार्मिक प्रश्योत्तरी है जो जेनघर्मा फे उपदेश के लिए गद़ी 
गयी ऐै। 
यहाँ भी स्वयम्‌ द्वारा रचित गर्ग में जो कथा-रत और सहज मावोद्गार 

है, बह त्रिभुयन के तत्वचितन में नहीं है । मत्स्यरात का साला कौचफ जिस समय 
सबके सामने संसनभी यनी हुई द्रोपदी का अपमान करता है, स्वयभू उस असंग को 
मृत फर देते ईँ-- 

तो तेण विलकवी हृपए्ण 

अणुलग्गें जिद जमदूथएण 

चिट्टुरेदिं घरेवि चलणोहि हय 

पेक्खतद रायद् मुच्छठ गय 

मरि रास परपट्टिय बल्चवहों 

फिर देश दिद्व तरु-पल्लवहो 

+म्रु मारमि, मच्छु स-मेडुयउ 

पद्वमि कय॑तदों पाहुयठ” 

तो ववनसुएण आायइटएय 

विशिवारिड चलणागुद्ण्ण 


३ हेमबन्द्र मोटी प्रपर्श्शा पाठावली (१६३४ ई०) विप्पिणों पृ० २३ २५ 


१६६ हिंदी क॑ विकास में अपभ्रंश का योग 


श्रोसरिउ विश्योयद सण्णियठ 
पुर-वर-णरिड आदण्णियठ 
“पद्रधि दड्ढ़ सरोरें काइ कि 
कुल जायह जायइ मरण यिउऊ 
जहिं पहु दुच्चरिठ समायरइ 
वि जण सामर्ण काह करइ ।”? 
यमदूत की तरह फीचक ने द्वौपदी का केशपाश पकड़कर खींचा श्रौर 
उसे लात मारी ! यह देखकर राजा युधिष्ठिर मूर्छित हो गये श्र भीम राप के 
मारे तद की और देखने लगे कि इसे किस तरह भारें | लेकिन युविष्ठिर ने पैर के 
अंगूठे पे उन्हें दबाकर मना किया | उघर पुर की नारियोँ व्यादुल होकर घोल 
उठी कि “इस दग्ध-शरीर फा धिक्कार है | इसने यह क्‍या किया ! कुलीन नारियों 
का तो मरण हो गया। जहाँ राजा ही इतना दुराचार करता हो, पहाँ मला सामाय 
जन क्या फरेंगे !”? 
मारी के प्रति स्वयेमू के मन में फितना यड़ा सम्मान है | जहाँ मी वे नारी 
को किंचित्‌ श्रपमानित दोते टेसते हैं, उनकी संपूण मानवता कालाप्मि क॑ समान 
घधक उठती है। यही नहां, अवसर झ्ञाते ही वे शक्तिमती नारी की शक्ति फा 
उद्धाटन किये बिना नहीं रदते । अपमानिता द्रौपदी दिन का सारा काम-काज खत्म 
करके जय रात में मीम के पास जाती है और वे उसके डु ग्व का फारण पूद्त है 
तो उस समय द्रौपदी का '्रमप्रपूण कथन सुनने योग्य है-- 


“हु कवसु सुद ब्छघ कवण दिदि 
जईि तुम्द वि बद्दइ एड्ट विदि 
जो सामिन्साल़ु.महि मडलहा 
घिउठ हरिवि लच्छि श्राइडलेहो 
सो विदि परियणामें सचरइ 
धरि मच्छुहो णिच्च सेव करइ 
जो मुधियिहारें दलइ गिरि 
ज खरु प्रि य मेहलइ सुहृद-सिरि 
जें यग्र॒ हिडिंदु करिम्माड शिउ 
सो दुउ विदि-धसिण महाणसिउ 
जो गरहु लद॒वरु ख॑दव दद-डामरन्या 
कम्मह विहि-बसिण सो जायद मलइ सरीझ।) 


अपश्रश-साहित्य १६७ 


जमलाउस-बाल घणवाल जदि 
सइलिधि हउं मि सुद्ु कवया सहिं 
मद्दि मडलि सयलि गमिद्दाइ 
केम पि खल दइयें दिद्वाई 
देखें देसंतश. ममियाद 
यणि स्रारह यरिसई गमियाईं 
अध्यिद मासिहि एयारदिदि 
अयराहिं यासर-पण्यारहिहिं 
ठो वि दुस्ख किलेस्दो छेउ ण॒ वि 
यरि मरणु न पीविए सु इल क वि!” 
ऐसे-ऐसे शर-घीर श्रौर मुघी पवियों फे रहते हुए भी द्रोपदी ने श्रब तक 
क्या घुस ताना ! सुस्त पाना सो दूर, ठल्टे बह इस तरह उनके सामने हो श्पमानित 
हो रही है | यटि इसी फा नाम जीयन हे तो फिर मरण क्‍या है! 
और इस पर भीम द्रौपदी क ध्ाँसुश्रों फो, श्रपने स्वभाव के प्रतिदूल दर्शान 
के कड़े क्रौर रूमे हाथों पोंछते हैं-- सार धम नहीं देखतो ! कहीं सुख है तो 
कहीं पुख । पृथ कर्मों का बच दो फ्ल देता है। रावण द्वारा हरी जाने पर भी 
साता फो क्‍या थोड़ा सा भी दु स हुआ था (? 
ससार धम्पु. ण॒ खिरिक्खियठ 
सुद्दु फेत्ति केत्तिठ दुक्सियड 
देश दुयि वि फलइ पंचालि पुराश्य रुक्‍्ख ! 
जहिं णिय रायणिण कि सीयदि थोडउ दुक्खु ॥ 
तिमुबन में यही दाशनिक्त। चरम सीमा पर पहुँची छुइ दे। द्वारिका में 
भंमिनाथ का शुभागमन यड्डे दी भव्य दंग से होता हे सभी यादवों के साथ वासुदेव 
और यलदेय उनका स्थागत फरते हैं और थत म श्यसर निकाल कर बलदेव 
नंमिनाय से जीवन झौर जगत के प्रिपय में बढ़-बढ़ यूढ़ सवाल पूछते हैं शोर सवश 
नेमिनाथ एफ एक फर उनका उत्तर देत॑ हैं। प्रश्नोत्तर इस प्रकार दै | 
“पक इंद तिहुयणे सार मढारा !! 
धपम्मु-रअणु मा महिदर  घारा। 
शक दुल्लड्ु मउ-लक्खिदिं जिणयर ! 
दिपज्ञा णिएशु दे घिरिहर। 
(कक खुद छागालोइ महागुर!! 
“ध्याह रहिउ अह्दा गपुमूरिय मुझव 


श्श्द हिंदी फै विकास में श्रपश्नंश का योग 


“के जीवहो बइरिय वित्वंकर !? 
“कोइ-मांइ-मय अच्छी. हरिहर |” 
“कि पालणिव एत्यु सब्यरहें [7 
#पुच्य सम्मतु सील झइह विख्इईं [? 
/क्कि सुंदद फरणिज्जु दयारुद 7? 
#द्ाणु पुज हो देवइ-तणु-रू।? 
“के दू-सद तियसेसर-सामिय १? 
#पवर परीसह खगयद गामिय।”? 
४क्के बलघतठ समर विमदण £? 
“जीव दो चिद फय कम्म-जणदण !” 
५क्बणु देडउ फेयल-वर लोयण !7 
#दोस विवज्चि हो मद सूयण |” 
“क्यु घम्मु जगि णाणुषपायण 7 
४जीव दया-वद ई खारायय !” 
“कि 'ससार दो मूछ णिरासव !! 
“ारुठ पमाउ-गुणहिंमेणि फेसब |”! 
“पके कटयय सिद्धि श्र मावद [? 
“श्रएणाणत्तणु जउन्‍न्बश मादव |? 
“जीय ग्िकायहो कि ददढ़यंधणु मुबणुत्तम !? 
/विविह-परिग्गष्टु गेशिणि-सणेहु पुरिसोत्तम [”? 


जैसा बिपय, वैसी भाषा। ऐसी शान-चर्चा में मापा का थोड़ा बोमिल 
हो उठना अ्रवश्यंमावी है | त्रिमुवन फा जो कुछ मी सामने झा रुफा है, उसम॑ 
दांडित्व का गरिसा के साथ द्वी भाषा फा मारीपन सी झुहा हुशा है। धार्मिक 
रूचि बालों फे लिए निमुवन के साहित्य में श्रधिक सामग्री मिल सकती दे | जगद 
जगद उन्होंने जनम के सिद्धान्तों को पद्रयद कर दिया है बरीच-बीच में मुदर 
स्तोत्र मी था जाते हैं, जिसमें एक घार्मिक व्यक्ति का विहल द्वदय स्पष्ट दिखाई 


पढ़ता है। 
स्वयंमू के घाद फ्ृष्ण-काम्य की परपरा को आगे यद़ाने वालों में पुष्पदन्त 


का नाम अग्रणी है। उत्तर पुराण! की बारह संधियों (८१-६२ ) में उदडोंने 
4 इरियश पुराण की रचना फी है रामकथा की श्रपेत्ा पुणदत़ ने पृष्ण-कथा 


अपम्र श-साहित्य शहद 


में विशेष रस लिया है). पर स्वामाप का या पे मद्दामास्ठ का कपा से मेद मी 
कृष्ण सीता शौर कम है, और कथा प्रवाह के बाच काव्यामक स्थलों फे 
वृष्परत्त चित्रण में मा उड्ें काफी सफ्लता मिली है। पुष्पदन्त ने 
रूचि के साथ कृष्ण की विविध लीलाश्ों फा वन किया 
है | किशोर-झृप्ण और गोपियों का लीला का एक दृश्य इस प्रकार है -- 
घूलों धूसरेश वर-मुक्श सरेश तिएा मुरारिणय । 
कोसा र4-दप्तेश घोवासय-्गोदो हिपय-हारिणा ता 
रगतेय रमत रमत॑ 
मथउ घरिउ ममत अगणते 
मदीरठ तोडिवि आय 
अद्ध विरालिउ दढहिजें पलाहििउ 
कावि गायि गाविंदहु लग्गी 
एण महारी मयथणयि मग्या 
एयहि माल्छु देड आलिंगणु 
णंता मा म॑ल्लहुमे प्रगणु 
काहियि गाविद्दि पडुर चेलउँ 
इरि-्तज़ु तेण जायठउ कालठ 
मूल जलेण फाईं पक्खालद 
सिय जडनु सहब्यिद्िं दक्खालइ 
थरण-रसि ब्छिर द्यायावतउ 
मार्यद रुतुईँ परिधावतठ 
सदिस-सिलवड हरिणा घसिपिड 
शा कर णिउंधणाउ परिसरियठ 
दाहठ हाइयनदथु समारइ 
मु मुशइ साहय कोलिठ पूरद 
फृथद॒ श्गण मवया-छुदउ 


बाल-बच्छु वालण खिसदउ पर 
इस सरहद पुष्पदत के झृप्प भी कम मटसट नहीं हैं। फझ्ा मयानी तोड़ 


देते हैं तो कमा चाघा-विलाया टुआ रहा छुदझा देते. आन में दछड़ों झ साथ 
दौड़त॑ झिरत ई और हा में दूध दुश्ने का अमिनव करते हईं। ठघर गारिषोँ भी 
कम प्रगल्म नहीं हं। पे टूटी हुई सपाना का मूल्य आलिगन माँग्ती हैं और जब 
कृष्ण क आलिंगन से उनका पाउहर चोलो फाला पड़ जाता हे ता मातान के 


है] 


२०० दविंदी फे विकास में श्रपश्रश का योग 


फारण उसकी फाज्िमा दूर करने फे लिए पानी से घोती हैं | यह प्रगल्मता और 
मुढ़ता का अद्भत घूष थोंही फ्रिथय है | 

कामल प्रसगों के अतिरिक्त पुष्पदत ने कृष्ण फी 'कालियदमन', गोवद्धंन 
घारण' जैसो पौद्षमयी लोलाओं का भी वितरण किया है। गोवदनघारण से पूव 


का प्रलयोपम दृष्टि का यह त्रढ्ठा ही नादानुरजित चित्र है-- 
जलु गलइ मलमलइ | दरि मरइ, सरि सरइ। 
तडयडरइ, तद्डि पडेइ | गिरि फुद३, सिहि णुड॒इ । 
मस्चलर, तद घुलइ। जल थल्लन, वि गोठउल” वि। 
'णिरु रसिउ, मय-तथिठ | यरहरह, किरमरइ | 
जाव ताव, थिर भाव | घोरेंग... बारेण । 
सर लब्ति जयबब्दछि | तसहेण, फट्ठेण । 
मर भशुण, भगजुश्ण | फित्यरिड, उद्धरिझ ) 
महिदिरठ दिल्यिरठ । तमनजडिउ परायदिउ । 
महि पिवरु, पणि शणियर । फुफ्कुब४, विसुमुयइ । 
परि घुलइ, चलयलइ | तबणाइ, हरियणाईं। 
तड्ाहईं, णद्याए | कायरश वणयरहूँ। 
हिसाल चडाल | चडाएँ,. कडाइ । 
तायसइ, परवसई। दरियाई जरियाई। 
गो-बदण परेण गोन्गोमि-णिमाद थे जाइठ | 
गिरि गोवद्धयड गोवदणेण.. उपचाशइयड | 
कुल मिलाकर अपम्रश में झेन कवियों द्वारा रचित रामकाप और हृष्ण 
फांव्य एकदम ऐहिक लगे का खरित काव्य ही दे जिसमें फुद्दी-कद्दी घामिकता का 
पुद आा गया है, लेकिन दियता और अलौोक्फिता का रग प्राय नहीं दे और 
मत्ति माबना का तो उसमें सवधा श्रमाव दें | हिंदी फे मक्त कवियों के रामकाव्य 
ओर एप्ण-काव्य से उनकी फोई तुलना नहीं दै । 
औन फियों द्वारा सचे हुए पुराण-साहित्य में रामायण और भद्दाभाग्त फो 
फथाश्रों से कहीं श्रविक विश्तार उनके अपने सीथक्रों फो जावन-गाषाश्रों का है| 
पुण्णददत फा अधिक फाव्य-्कौशल उनके आदि पुराण में 
युष्पदस कट. व्यय हुग्ना है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
भ्रादिपुराण.. है कि जहाँ उद्धोंन राम क लिए केयल ११ संधियाँ दी हैं 
और कृष्ण छू लिए १२ सधियों, वहाँ उन्होंने श्रादि तीपकर 
) ऋषमरेव के लिए, ३७ सप्रियाँ लगा दी हैं । यद स्वभाविक ही था | आदि पुराण 


अपभअश-साहित्य र्ण्ः 


में श्रूपमदेव क जम से लेकर मद्दानियाण तक की कथा के अतिरिक्त सनक दा 
पत्र मरत और बाहुबलि क भी क्रिया-कलापों का घणन है । 
अथम दा सधियों में परपरानुसार कवि का आत्म निवदन, विनय प्रदशन, 
आश्रयदाता की प्रशस्ति, उर्जन निंदा, सबन-पशसा, ग्रथ-रवना फा उद्देश्य बरशित 
करने फ साथ-साथ ऋषमदेव क॑ अवतार लेन क पूच का मष मूमिका बचा गया 
है। इसक याद कऋषम अयाध्या नरंश फे घर जम लेने का निश्चय करते ईं, 
इद्रादि देवता पहल से हवा बड़े पैमाने पर तैयारिया करते हैं| ऋषम के गम में 
अ्राने के साथ उनकी माँ परंवरानुखार विश स्वप्न देखती हैं और इन सब के 
बाद टिव्य शक्ति पुत॒ बालक ऋषम का उम हांता है। जब थे बढ़ होते हैं तो 
अन्य याजकुमारों की प्रव्नक्ति के बिपरात ये वियाह करना नहीं चाहते लेकिन समी 
राणकुमारों की तरह झ्ाज्ञाकारी पुत्र हाने क कारण वे उिता की श्राशा नहीं टाल 
पाते श्रौर एक का जगढ दा विव'ह करते हैं--एक जसवइ से श्रौर दूसरा सुनदा 
से । थाडे दिनों श्राद जसवई से मरत पैदा होत हैं और सुनदा से प्राहुवलि। 
आऋषम अपने पुत्रों को समो व्रिय्याएँ और कनाए सिखात॑ हैं। ऋषम समव॒त 
इसा तरह मुजोपमांग में चीवन वितात॑ रह जाते, यदि एक दिन स्वय इन्द्र उनका 
उनक ध्रवतार ग्रहण करने क॑ महान उद्देश्य की याद न दिलाते | इस समय एक 
एसो घटना घटती है कि '्ूपमदेव को पगत्‌ स॑ वैराग्य हो झाता ऐ। एक टिन 
रासमा म नाला"सा श्रप्सरा नाचने आतो है और नाचते नाचते सहसा गिर 
पह़ुता है और मर जाता है | ऋषमदेव का जीयन की क्षणम गुस्ता का शान हांता 
है। वे मरत का ध्रयाष्या फातया वाडुबनि को प्रयण॒पुर का राजा बनाकर 
मन्यास ले लते हैं और साधना के द्वारा रैवल्य शान प्राप्त करके तिन-्थम के 
अचार में लग जाते हैं। उधर ये जैन घम का प्रचार करते ईं श्ौर इधर मरत 
वधा बाहुबलि धारे घारे अपने प्रताप का विस्तार करत॑ हैं। इस तरह ऐसी स्थिति 
उसस्न हवा जाती है झ्लि मस्त और वाहयलि में युद्ध हाता है। वारा-चारां स एक 
दूसरे फो हराने * बाद अत में याहुबलि का हार स्ानो पढ़ता है| याहुयलि यद्ट 
भाई का निष्केटफ राय करने के शिए छोड़कर पिता के परामश पर जन परम में 
दाक्षित हो जाते हैं | इसके बाद भरत प्रात श्राप रिवा क॑ पास उपदेश खेन फ 
लिए फैलाश 'ठाया करत ईं | श्रत में एक दिम मरत का स्वप्न हाता है ऊि कैलाश 
शिपपर दिल रहा ऐ। और अगर चद गिरने हा याज्षा ई। जानकार लागों से तय थे 
इस स्वप्न का श्रथ पूडत ईं ता मालूम हाता ई हि यह ऋषमदेय के महानिषाण 
का प्रतांक ई । भरत सथ फो संकर कैलाश जाते ईं श्र बड़े दी मब्य तय से गिता 
का मह्दा-निबाय मनाते हैं। थादि पुराय यहीं समात इाता है। 


र्ण्र हिंदी क विकास में श्रपश्नंश फा योग 


कथा प्रसंग में अन॑क युदों, विजयों और देश देशान्वरों के बणन फे साथ 
ही राजनाति, घममं, दशन और विविध विद्या विषयक गमीर यातें हैं ( छुम 
मिलाकर यह संपूण पुराण घनेक सामाजिक राजनीतिक बातों का एक विश्व फोश 
है। जिए त्तरह महाभारत” समाप्त फरने के घ्ाद व्यास ने यदे हो आत्मविश्वास के 
साथ फह्दा कि यदिद्यास्ति तदन्यत्न, यन्नेद्रास्ति न सत्कवचित्‌!, उसी तरह 
महद्दापुराण के अंत में पुष्पदत ने भी कद्दा दे कि 'इस रचना में प्रवृत क शक्तण; 
समस्द नीति, छंद, श्रलकार रस, तत्वाथ,निर्णयय--सब कुछ ञ्रा गया है, यहाँ 
त्तफ कि जो यहाँ है, पह श्रयप्र फहीं नहीं ऐ | पन्य हैं वे पुप्पदत और मत जिनको 
ऐसी सिद्धि मिली 

इस तरह स्वर्यम्‌ और पुप्पदत दानों हो कवि अपम्रंश साहित्य फे तिस्मौर 
हैं। यदि स्थयमभू मे भायों का रुदज सौदये द तो पुष्पदंत म॑ थक्रिम मगिमा 
स्थयभू फी भाषा में प्रसन प्रवाह है तो पुष्पदत की भाषा में अर्पगौरव फी झलंदृत 
ऋॉकफी, एक सादगी का अवतार है तो दूसरा श्लफरण फा उदादरण। 

इस श्रतर के पीछे दोनों कवियों की जीवन-चया है। स्वयम्‌ सुखी संपन 
यहम्थ, सयत चित्त पुझप और संतुलित मनीपी थे थे भरे पूरे परिवार फे ग्रीच 
जीवन फा पूणा उपमोग फरने घाले मनुष्य थ। इरुके जिपरीत पुष्पदत का 
आरंभिक जीयन ध्मायों और संघर्षों में ब्रीता और सुखद झाभय मिलने फ॑ बाद 
भी थे प्राय एकाकी और नि संग रद्द । श्रसंताप ने उनके जीवन मैं अ्रक्धू त दग 
की विक्तता, फद्ठता, श्राफ्रोश और प्रतिक्रिया फी भावना भर दी थी। यही सब 
देखते हुए स्वयंमू-झत 'पठम चरिठ! के सपादफ डा« भायणी न स्वयम्‌ को 
अपभ्रश फा कालिदास कद्दा है और पुप्पदव फो मवभूति । 

स्वयम्‌ के क व्य की भेठ्ठता का एक कारण संमयतः यह भी हा सकता है 
कि उनका दृष्टिफाण पुष्पदंत की तरह सेकौश शोर साम्पदायिक न था जेन मत 
को मानते हुए भी उन्होंने घार्मिक सहिष्णुता श्र उदास्ता का पालन किया। 
जीवन फी यास्तविकता का उन्होंने मरसक पूथाप्रद-रद्ित होकर ययाय् रूप में 
चित्रित करने की चेप्टा की | श्रादश की इस उम्चता श्रार मानवता ने उसके 
काय फा अ्रत्यधिक व्यापक्रता तथा सर्व दृदव स्पर्शिता को शक्ति प्रदान फी। 
पुष्पदत फी तरह उन्होंने हर जगह जिन-शासन को ही प्रधानता भद्दी दिखाई हे। 
स्वयंमू के अभिमन्यु ने म्ते समय जिस देव को वंदना फी घह सुमी प्रकार फे 
धार्मिक विद्ों से ऊपर ऐ-- 

“सठहदेण एम चबन्तए्थ, सा सुमिरिउ देठ मसन्तएण। 
जो सब्पइ देंपदँ अग्गलउ, तइलोक्य सिहरे जमु धायक्षद । 


॥ 


अपम्रंश-साहित्य २०४ 


जे ग्रद्ध वि कम्मईं णित्रियई, णें पचेशिदियद्र॒ परजियई | 

ज घरिवि महारिस मोक्खु गय, जसु ठणए घम्मे थिय जीव दय | 

जें णासिड जाइ-जय-मरणु, सो रुब्यददी तिहुयणदों जे सरणु | 

जो पद॒श णिरजण परम छुबि, जसु सोउ विश्रोड वियासु ण॒वि । 

जो णा इय णउंसउ णइय तिय, ण पयद्ध एक्क वि जासु किय। 

जो णिक्क्‍सु सस्तु पराहिपरा। 
खारायए दियरु वत्सवरु, सिउ वरुण हुवासण सस्ति पदणु । 
जो होउ सु होउ चुरान्तु थिउ, एश्कर्न्ते करेप्पिरए कालु किउ ॥* 

--( रिद् ० ५२१०१ १० » 
“द्रमिमयु ने उस देव को स्मरण किया जो समी देवों में श्रमग्मणो ह, 
जिसका स्थान जेलोक्य शिखर पर है, जिसने श्राठो कर्मों का जीत लिया है, 
जिसने पंचेन्द्रियों को पराजित कर डाला है, जिसे श्राधार यनाकर महर्षियों ने 
मोछ् प्राप्त किया, जिसके धम में जीवदया का स्थान है, जिसने जन्म-जरा-मरण 
का नाश फर दिया दे, जो सभी त्रिम॒वन की शरण है, जो निरचन परम छवि 
वहन फरता है, जिसे शाक-वियाग-विनाश नहीं हाता, जा न नर हे नस्त्री है शौर 
न नपुसक् है, जो एक मा किया में माग नहीं लेता, जा निष्कल ( अ्विमाज्य ) 
है, सतत है, पराटर है, जो नारायण दिनकर वैभव, शिव यरुण छुताशन शशि 
पयन है | यह चाहे जो दो श्रमिमन्यु उसे एकान्त माब से स्मरण फरके मर गया ।” 
इन पक्तियों में श्रभिमन्यु ने परम देव के विपय में जो बातें कही ई बढ 
स्पयंभ्‌ के बिचार मले ही न हों, परत इनसे पता चलता है फ्ि स्वयभू झपनी 
रचना फे पाश्रों क घार्मिक विचारों पर अपने मत का श्राराप फरना श्रच्छा नहीं 
सममते ये | झपने निजी विचारों से अपने पात्रों फो स्वतत्र रखने से चढ़ कर 
पूर्यप्रहदीनता और क्या हो सकती है ! वास्तववादी फय्रि ही ऐसा कर पाते हैं। 

स्वयभ्‌ फी उच्याशयता इसी बात में है । उनको भ्रेप्ठता का यह्दा रहस्य ६ । 
जिस तरह "“महामारत” और “रामायण' फे एक-एक चरित्र को लेकर 
संस्झृत्त फे परवर्ती फबियों ने प्रगध कान्यों की रचना को, उसी प्रकार पुष्पदत के 
'हापुराण! फे मुख्य-मुख्य शलाका पुरुषों के जीवन चरित 
जम परपरा के प्रन्य फो लफर अपम्रश के जेन कवियों ने चरित-फान्य लिखे। 
पौशणिक पुण्यों इनमें तोथकर न॑मिनाय, अक़्यर्ती बराहुइला तथा शालिभद्र 
सबधी दाष्प. का चरित्र ऐसा हा है। नेमिनाथ का लेकर लिखा दुआ 


१ डा० भागाणी द्वारा पठमचरित सूमिका प १३ पर उद्धृत । 


२०४ द्विदी फे विकास में अपभ्रैश का योग 


सबसे अतिद्ध श्रपश्नशा काव्य हरिभद्र सूरि ( ११५६ ६० ) का लिणा हुआ 'मेमि 
साथ घरिड हे | हरिभद्र सूरि का 'नेमिनाथ चरिठ” लगमग खात सधियों 
और ८०३ श्लाफों फा छोटा सा म्रयव फाय है| इसको भाषा अस्यधिक अलबूत 
है और समास-यहुन है । प्राय प्रकृति चित्रणों में पुरानो रूढ़ियों का ही पालन 
आअधिफ है, जैसे प्रभात वशन का यह श्रश-- 
सपणु प्रियलिर तिमिर धग्मछ्ु परिल्दसिर 
तारयन्यसण कलयलत तझ सिहर पक्खिय | 
परिसदिर कुसुम-मह्ु विंदु मिसिण॒ुए पह खडुक्खिय | 
अर्थात्‌ तिमिर घम्मिल ( फेश ) तपन से व्रिदलित हा गये, तारक-घंतन 
खिसक गये, तझ शिसरों के पत्तों कुलकुल फरने लगे और यड़ो-ब्रड़ी श्राँयों जैसे 
फलों से मधुविदु टपफने लगे ! 
लेकिन राग रप्ठ फे बणनों में इस भाषा ने थातावरण उपस्थित करने में 
विशप सफ्लता दिखलाई है जैसे-- 
यजत गज्जत बहु मेय दूर 
लमिजप दिजत रप्पूर पूरं 
परणब्चत शणुच्चंत वेसा-समूहं 
दर्िज़्जत हित वावयणवूहं 
एवं गच्छृत चिष्ठतः बहुसउ्र्णं 
लंच वियरंत सुयसत जण  रंजणं 
खत पिजत दिजजत वहुमकवय 
लोय उल्लमिय घट्दु मैय मणसुक्लय 
घार्रव फीलत बगात खुग्जयंगणां 
घत उद्धता निवंठत बालयजरणां 
भमिनाथ के चरित पर णो दूसरा अपश्रेश ग्रय प्राप्त है, वह दे पिनयचद्र 
खूरि ( १९०० ६ ) फी 'नमिनाय चडपइ ।* उिनयचद्र ने सपूर्ण फाय चौपाइयों 
में लिखा है | रचना बहुत याद की मालूम पड़ता है, फिर मो फाव्य-सीण्ठव की दृष्टि 
से श्त्यत महत्यपूण दे! श्रपश्रशण को यह पहली झृविशे जिछमें 'पारहमाता' 
मिलता है। इससे पहल संस्क्रत थार प्रादृत का परपरा के अनुसार प्राव” परहऋद 


8 डा याकोवत्री द्वारा उसका एक भर सखणस्तुमार चरिठ संयाटित, 
श्र ई० 


२ प्राओीन कक मत १६२० में संग्रद्दीत । 


अपभ्रश-साहिस्य र्०्र 


यणन! हा दिखाए पढ़ता है | हिंदी में यह 'वारहमासा' ही अधिक लाूृप्रिय इच्रा 
नेमिनाथ जब वैराग्व ले लेते हैं ता उनक वियांग में उनकी पनी राजल देवी 
अथवा राजमती विलाप फरता है। एसे हा मार्मिक विरद्द विलाप का पुज 'नमिनाथ 
चउपई! का यह 'यारदमासा है | यह वारह-मासा' साथन से शुरू होकर श्रसाढ़ में 
समाप्त दवाता है | इसक दुछ महानों के बणन का वानगी देलखिए-- 
आयणि सरयणि कहय मंहु 
गज्जद, विरहिनि मिज्तह देडु | 
विज्चु मगकद रक्‍्लसि जेयें 
नेमिद्दि विगु सद्दि सक्दियद् कंद 
भाद्रदवि मरिया सर उिक्‍्खेदि 
सकरुण रोश्ह राजल दवि | 
हा एफलडी मइ निरघधार 
किम ऊवेपरिसि कझुणासार। 
मणह खखी राजल मन रोद 
नाठुय नेमि नश्नप्पाणु हान्‍। 
सिंचिय तरुयर पारि पलबति 
गिरियर पुणि कइ डेरा हु वि। 
साँचउ सस्त्रि यरि गिरि मिजति 
किमश न मिजइ सामल क ति। 
घण बरिसंतर सर पुदडन्ति 
सायरु पुय घण थ्रोह डुलिति। 
फत्तिग ज्षित्तिय उगाइ सम 
रातमति शिमिउ हुए श्रति कफ । 
फागुण वागुशि पन्न पटदि 
शरात्ल इुक्खि कि तर रोयति | 
चेश्र॒मांसि बणसइ पगुरइ 
यणि घष्ठि कायल टएईका फरइ | 
सावन में प्रिजली का मपक्फना, मादीं में आँगवों क सामने भरे ताल 
का लाराना, रारतिंक में क्विज पर उगती इुइ सोम, फागुन में पेड़ों से पत्तों 
के आँसू भरना, और थेप् में बम मन कोयल का टश्छा करना-ये समो ऐेसो 
बातें ईं जो बिरदा ता विरहा, स्दस्थ मन को भी अ्रनमना यना दंता ईं। विनयचन्द्र 
ने एफदम दस्छी पुल्की माया म ध्रश्ति का चित्र खड़ा कर दिया हे, साथ ही साथ 


२०६ हिंदी के यिफास में श्रपन्नेंश का योग 


खझादे ढग से नारी-दूदय की ययथा मी कह दो है। वियोग के ऐसे मार्मिक वर्णन 
अपश्रश साहित्य में कम हैं । 
नेमिनाथ की ही तरह बाह्बली फा मी चरित्र श्रत्यत फाव्योपम है, परंतु 
नेमिनाथ फा चरित जहाँ कोमल भार्यो का श्ालवन है, यों बढुबली का व्यक्तित्व 
शौय फा ध्रतीक है । बाहुबली का लेकर लिखे डुए अपप्रश-काव्यों में शालिमद्र 
सूरि ( ११८४ ६० ) का याहुयलि रास अंत प्रसिद्ध है ।* शालिमद्र ने बाहुवलि 
की सेना की जययात्रा का बड़ा ही ओ्ोजपूण यणन किया है शौर्य फा ऐसा 
ओजस्वी बणन जनों के धार्मिक साहित्य में फ्म मिलता है। चपल घोड़ों की यह 
चाल देखिए--- 
दीसई हसिमिसि हणदणई तरवर तार तोपार। 
खडरई खुरलई खेडमरिय, मन मानइ झअसुवार ॥ 
पाखर पस्ि कि पंखरुष, ऊडाऊडिंदि जाइ | 
हुँपई तलपईहँ ससझ घसरे, जडइ जकारिय घाइ | 
फिरईं फेफारइ फारणरे, फुड फेणाउलि फार | 
तरणि-तुरगम समठुलशे, देजिय तरल ततार ॥ 
और इस बणन फे साथ ही गर्जों, भटों और घोड़ों फे कारनामों का भी एक 
चित्र-- 
गड गईत गय गड़िय गेलिगिरिवर सिर दालहईँ। 
गूगलीय गुलणई खलत फकरिय ऊलालईं॥ 
जुडई मिष्ठई मइ हडरें खेदि ग्वद्खछइ खडाखड़ि ] 
घणिय घुणिय। घोसवई दवु दो वहां लड़ा तडि॥ 
खुरतलि खोलि खण॑ंति खेदि तेजिय त्तस्यरिया। 
समझ धसह धसमसई सादि पथ सइ परापरिया॥ 
इस में चेष्टित श्रनुप्रास और फोरी नादानुकृति की ही छठा नहीं, घल्कि चित्र 
की गरतिशीलता और सक्रियता मी है। 


चरित-काव्य 


पौराणिक पुरुषों पर लिखे गये फार््यां के अतिरिक्त भ्रपृश्नंश के जैन-साहित्व 
में कुछ एसे चरित-काब्प हैं जो उस परंपरा के बुछ लाक प्रिय ध्यक्तियों को लेकर 
लिखे गये हैं । नागउमार, यशोघर, करकंडु आदि छुछ एंसे ही विशिष्ट व्यक्ति है 


१ मुनि जिने विजय द्वारा मारतीय विद्या ( दय र, प्ंक २) में प्रकाशित । 


अपभ्रेश-साह्त्यि र्‌०७ 


जिनका लेकर जेन कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। श्रपश्रश 
सागकुमार में नांगकुमार क॑ चरित से सवधित सबसे प्रसिद्ध काब्य पुप्पदत 
चरित का नायकुमार चरिता शऋयवा शायकुमार चरिड है। 'नाग 
कुमार चरित! पुष्पदत की दूसरी रचना है इसे उन्होंने 'महां 
गुराण के बाद मरत-मत्रा क॑ पुत्र नन के थ्राभ्रय में लिखा था। नौ संधियों के इस 
जोटे से प्रयध काव्य म॑ 'भुत पचमा? का माद्दात्म्य बतलाने के लिए नागहुमार की 
कथा मुनायी गयी है । नागकुमार मगधदेशीय कनकपुर के राजा तयघर फी दूसरी 
राना पृषिवी देवी के पुत्र थे । जम्रधर का पहली रानी विशालनेत्ना थीं और उससे 
उन्‍हें श्राघर नाम का एक पुत्र भी हुआ था। राजा ने दूसरी शादी यों की कि उनके 
यहाँ एक दिन एफ श्रद्भधुत -यापारी श्रायाओऔर उसने राजा को मिरिनगर फी 
शानकुमारा (ृष्वो देवी का चित्र दिया। चित्र राजा कों इतना पसद आया कि 
उन्होंने उस राजकुमारी से शादी कर ली | बाद में मालूम हुआ कि व्यापारी क 
येश में स्वयं घासव ही श्राये ये। 
पृथ्वी देवी रानी होकर आई तो लंकिन पहली रानी बिशालनेना के बैमव से 
जाहें ईर्ष्या हने लगी | एक दिन जब विशालनेत्रा राजा के साथ उदयन में कोड़ा 
के लिए गयी तो ए्वादेवी जिन-मदिर चली श्राइ । यहाँ मुनि पिहिताभव ने 
उं धर्मापदेश दिया और साथ ही पुत्रवती होने का 'श्राशार्वाद मी | नागकुमार 
इसी आशीवाद के फ्ल-स्वरूप पैदा डुआ । नागऊुमार उस पुत्र का माम इसलिए 
थड़ा कि पुत्र उल्न्न होने क॑ बाद राजा श्रीर रानी पुत्र का लेकर फिर मुनि फे 
दशन फ लिए गये | इधर राजा-रानी मुनि से बातें कर रद्दे ये उघर पुत्र कुए 
मैं गिर पड़ा । कुएँ में एक नाग ने उस रातकुमार की रक्षा का शौर यहाँ से घद 
राजकुमार को नाग-लोक ले गया। वहीं उसका नाम भागउुमार हुश्रा और 
उसने एक नाग फन्या से शादी भी को। कुछ दिन नागलाक में रहने के 
याद नागकुमार प्थ्यी पर श्राया । यहाँ उसने अपना माँ का दुदशा देखी। राजा 
ने उसे दण्ड देकर उसके समो आमृप्रण छीन लिये ये । नागकुमार श्रपनी माँ 
को शआमृपण पहनान कफ लिए छुझशा खेलने गया श्रौर जांत कर मडुत सा 
श्रामूषण ले मी झाया | जब रात ने यह मुना तो स्वय भी उसे चुद खेचने 
के लिए घुलाया श्रौर श्रसने पुत्र से तुए में सारा राज-पाद हार बैठा | नागस्‍ुमार 
न॑ केपल अपनी माँ के गदइने लेऊर याऊा सथ कुछ पिता फो लौटा दिया। 
नागबुमार क॑ झस ही प्रयाप्री कार्यों से उसके सौतले माई भाषर छा ईर्ष्या 
हुई | उसने नागदझुमार को हत्या करने का प्रयन किया लेकिन सफ्ल न हो सका । 





१ थी हीरातात जन द्वारा 'कारंजा सोरीज में सम्पादित १६३३ ई० 


श्ण्प हिंदी फे विकाछ में श्रपप्रश फा योग 


इसके विपरीत नागऊुमार ने बिगड़ैल द्वायी को ठीक करने जैसे -जीवट के फार्यों से 
लेकर यशीवादन जेसे कलापूण कार्यों में मी उसके ऊपर विजय प्राप्त को | इस 
घिलगिले में नागदुमार ने अनेक शादियाँ की लेकिन उमी रानियों में उसे 
छक्टमीमतो ही प्रिय थी । एक दिन उसने मुनि पिहताभ्रय से इसका कारण पूछा तो 
उन्होंने बठाया कि पूव जम में दोनों ने 'भुतपश्षमी' व्रत किया था| इसपर मुनि 
“प्रुत-पह्ममी ब्र॒त' का विधान गताते हैं | नागकुमार बुत विनों त्तफ सु्पृवफ 
जीवन बिताने के बाद श्रत में तपस्या करने चले जाते हैं और भोक्ष प्राप्त फरते हैं । 
कथा में इरष्पा-कलद्द शौय, स्नेह झ्रादि अनेक लौकिक दशाश्ं के श्रतिरित 
पावाल पुरी नागलौक झ्रादि को बहुत सी अलोकिक घटनाएँ मी बणित हैं। 
यशणन कहीं कही खड़ा ही यथाथवादो दियाई पढ़ता दै णैसे एक स्थान पर 
वेश्या याजार का इस प्रकार चित्रण ऐ-- 
कादि बेस चितइ गय मुण्णा 
ए थण एयहां णहद्विं ण मिण्णा। 
काति बेस चितरइ॒ कि सडिल्य 
शीलालय एएश - फह्ट्डिय। 
कायि बेस चितर कि होरे 
कु ने छिएणउ एण बुमारें। 
कि बेस अदरग्गु समपइ 
समिज्जदइ सिज्जा[ तप्पए कपद। 
काबि येस रस सलिलें सिंविय 
वेयइ यलद घुलइ रोमचिय। 
ता बीणा-कलरव मास्िशिए देवदत्तए रायधिलासिणिए 
डिय उल्‍्लए फामदेउ ठविय कय पजलि-हत्यें विएयविड । 
+ परमेसर काम्एणु. वियप्पदि 
जिय मणु तिह घर-पंगणु चपहि |? 
सशोघर अथवा जसइर फे जावन चरित फो लेकर भी जितने फाम्य लिखे 
गये हैं उनमें पृष्पदुत का ही जसद्वर घरिंड * सबसे अधिक प्रसिद है। 
“जसहर चरिड! पृष्पदन्द की दीसरी और श्रतिम कृति है। 
जसहर घरिड. इसे उद्दोने मान्यस्लेट कौ लूट झक समय ६७२ ६० के था 
पाछ लिखा या | खार सपियों यू इस छाट से पण्ड कास्य मे 


१ डा० परशुराम लच्मण वैद्य द्वारा फरणा सीरीज़! में सम्यादित 
र६३१ ६० 


अपभ्रश-साहिल २०६ 


कापरालिफ मत के ऊपर जेन धर्म के विजय की कहानी बड़े ही प्रमावशाली दड्ध से 
कही गयी है। यौधेय-देशोय राजपुर नगर में एक दिन फापालिकाचार्य मैरानद 
पधारे | उनकी महिमा सुनकर राजा ने उड़े पास बुलाया और शआ्राकाश में उड़ने 
की सिद्धि माँगो | मैरबानद ने इस सिद्धि की प्राप्ति फे लिए. देवी की विधिवत्‌ पूजा 
का विघान बताया | पूजा विधि का मुण्य श्रग था नर-युग्म की वलि। राज पुदुषों 
फो तत्काल श्राशा हुई और वे नगर में घूमते हुए दो बालक और पालिफा क़्ुल्नकों 
को पकड़ लाये | ये ज्षज्ञषक सुदत्त नामक तपस्वी के शिष्य ये | राजा फे सामने जब 
ये ज्लुल्कक लाये गये वा उनके मुख पर कुछ ऐसे सामुद्रिक चिन्ह दिखाई पड़े कि 
राजा ने उनके यथथ की थ्राशा देने की जगद उनका परिचय पूछा | छुल्लकों ने 
अपने गुर से जैसा मुना था उसी थे अनुसार उन्होंने अपने पूथ-जमों फी सारी 
कहानी सुना दी । कथा प्रसग में मेद खुला क्लि श्नमें एक पूव जम का यशांघर 
है और दूसरी यालिका उसकी माँ है | दिविघ फर्मो क अनुसार ये कमी पशु योनि 
मे पैदा हुये श्रौर कभी नर योनि म--कमी पति-पत्नी कफ रूप मं, कभी माइ-बहन 
के रूप में श्रौर कमी माँ-बेटे क रूप में | बतमान राता औ्रौर राना मी उनके साथ 
पूव जमों में श्रतिन रूप से जड़े हुए ये। 
यह सत्र सुनकर राजा का बढ़ा पश्चात्ताप हुआ श्रौर श्रत में मैरवानद 
क साथ राजा-रानी छ्ुल्वफों के गुर सुदत्त फे पास जाकर जैन धम में दांक्षित 
हा गये । 
पूरा कया वहा हा पचांद। है--केक्षा फे पात-पात में पात की सरहद इसमें 

कहानी क मातर कहाना है नाना जमान्तरों की ऐसा पेचीदी कद्ानी श्रपश्रश 
में काई नहीं है| श्रादि भर श्रत म धार्मिकता फ॑ पुट के श्रतिरित्त बीच की शप 
क्या थ्रस्यन्त यधाथयादा है जिसमें राजाश्रों के नाना कूट-छल, पर-र्ी घ्रासक्ति, 
पर पुरुष श्रनुरक्ति, घांघा-धड़ी, हत्या चारी श्रादि मानवीय दुब॒लता्शी का निमस 
उद्घाटन हूं | काथ्य में जगह-शगह महाकवि पुष्पदन्त की बणनशक्ति पा पता 
चलता है। श्ारभ मैं उन्होंने मैरदानद फापालिक का ब्रह्मा हा सटाक चित्रण 
क्या! 

यहु सिक्स सह्ियद डंमघारि 

घरि घरि हिंडश इंकार कारि 

घिर टाप्पी दिश्ण रण्ण यण्ण 

सा भपयि सतिय दाणियि कश्ण 

अगुल दु-तांस परिमाणु दद्ध 


हत्ये. उफ्सालियि गहइई चडु 
श्र 


२१० हिंदी के विकास में श्रपम्नश का योग 


गलि जागवट्ट, सज्िंठ विचित्तु 
पाउडिय जम्मु पइदिण्णु दत्तु 
त्तड तड तंड तड्ट तड तडिय सिगु 
अिंयस्यु छेबि क्रिउतेश अंश! 
भैरवानाद फा क्‍या ही सुदर वेश है | दोनों फानों फो दफे हुए. शझ्मेक 
रह्ों घाली टोपी, द्वार्थों म॑ उछलता हुआ बत्तीस श्गुल लया डडा, गले में विचित्र 
योगपट्ट | गली गली चंग सड़काते ओर सिंगा ब्रजाते हुए दंमपूण हम से 
घुमना । 
इसी तरह 'राज प्रागण का भी एक जगह यथाथ चित्र उपस्थिते क्रिया 
गया है। कवि वहाँ क॑ श्राष्टपरपूण निर्जोव और मीरस घातावरण फा देखकर 
बिपरण हो उठता है और श्रपने इस भाव फो खुलकर प्रकट कर देता है । 
अत्पाण भूमि गउ मणि विरुण्यु । 
कणय-मय-रयण विट्धरि शिसण्णु । 
दो बासई चमरदई महु पड़ति 
यहु दुक्य-सहासइ रा घटति। 
सहमडवि खुज्णय-धावणाइ 
णब्चंतएइ णिर कोड़ावणाश | 
एयाइ णजइबि णिरु मुहयराह 
महु पुणु सुपिरत्त हो हुदयराई। 
पोत्पय-बायशु ध्ालत्त सरसु 
मण-तवणद ज जरिए जणइ हरिस । 
अयलोश्य णरयइ महं णवंत 
पड़ियाययाईं णावह कुमित्त । 
करकहु के जीवन चरित पर लिखी गई फद्दानियों में कनकामर भुनि 
१०६५ ६०) का फरक्ड 'यरित' हो श्रपश्र॑श में इस समय तक प्राप्त है | 'फरफंडु 
बरित! कई लोगों ने लिया है रइघू लिसित 'फरकंदु-चरिंत! का मी उल्लेख 
भेलता है. लेकिन झ्रभी तक उसका पता नहाँ चल सका है | जेन परंपण के 
प्रमुसार करकडु ईसा से लगभग श्ाठ सौ घर हुए थे | इनका सान दिगम्बर आर 
'बेहाम्बर दानों में है। दौद्ध जातकों में मी ये प्रत्येझ-युदा रूप में स्वीकृत एक 
द्वात्मा हैं | मुनि कमकामर ने एसे ही महापुरुष को अ्रपना चरिंत-नायक बनाया 
[| कनकायर फ॑ यिपय में इतना ही मालूम है कि वे आसाशय' नगरी के रहने 
१ मरी हीरालास छन द्वारा कारजा जन प्र थमाला' में राम्पात्ति (१९३४६ ) 


त 


अपम्रंश-सादित्य ५4। 


याले ये, ता संमवत बुंदेलखंड में कहीया । 

दस सपघियों फे इस प्रयाध काव्य के तीन-चौथाई माग में करकडदु की 
मुख्य कया ६ शौर शंपर चौथाई माग में नौ श्वातर कयाएँ ह इन श्र्यावर 
कष्ाशों में से एक कथा नस्वाहन दच फ्री दे जो सस्कृत में प्रचलित कथा 
से थाड़ी मिन्त है। ये श्रावान्वर कथाएँ राजा को नावि का शिक्षा देने फे बहने 
कट्दा गयी दैं। 


मुख्य झूथा इस प्रकार है। एक खार उपाघाश दधिवाहन श्रपनी राना 
मंदनावता के दोहदद निमित हाथा से कहीं जा रदे थे कि सहसा हाथी मदोमत्त 
हार मागने लगा । एंसे सकट में रानी की सलाह से राजा तो एक डाल के 
रुद्ारे बच निकल, लफिन राना एक मुतहं स्थान पर पहुँच गश और वहीं उन्होंने 
पुत्र प्रसव किया । पुत्र को एक माला ने पाला शौर झ्ागे चलकर हायी द्वारा 
पराक्षण फ बाद उसे चकवर्ती समभूकर दविपुर का राजा यनाया गधा। यहीं से 
उसने सौराष्ट्र की रापकुमारों से विवाइ क्रिया । उस रातकुमार का नाम करकंदु 
इसलिए पड़ा कि यचपन में उसके कर में कद श्रथगा खुभला हद गयी थी। झुछ 
दिनों याद चपा क राजा ने करकडु क पास अधीनता स्वाकार फर लने फ्ा धमका 
भजा, परतु इस धमका की परवा न करके फरझृहु ने सुद का निश्चय किया । सुद्ध 
डुशा । युद्ध क दौरान में पिता ने पुत्र का पहचान लिया शौर 3रूत्त श्रपना सारा 
राज-याट सौंप दिया | इसक बाद करकह ने दक्षिय क चाल, चेर, पंच्य रायों 
पर भी चढ़ाई का | शस श्रमियान में उसका राता मदनायती हर ला गई। दुखा 
राजा का एक सुर न दाऊर राना के मिलने फा झ्राश्वाउन दिया। करकड्ु यहाँ 
स॑ सिंदल गये | खिबल नरथ ने उसके साथ श्रपनी पुत्र व्याद दी। नई रानी फे 
साथ करफ्डु जब समुद्र-माग से लौट रहा था तो एक मत्स्य ने याघा दा। राजा 
ने उस मत्स्य को मार दिया लक्नि एिर स्वयं एक पिद्याघर द्वारा हर लिया गया । 
राना ने काफी ज्त बगैरद फरफ उसे प्राप्त किया | लौटता बर करकदु ने दक्षिय 
के राषों फो जात लिया श्रौर राह में उसे पहला रानी मी प्राप्त ६ गई । अन्त 
में एफ विन मुनि शील गुम स झपने पूपचम का शवान्त सुनकर राजा करकंटु 
तपस्या के लिए निकल पढ़ा । 


माना देश टेशान्तररों में भ्रमय के कारय कथा में प्रखार श्रौर यणन में 
स्थापकता था गयी है | कथानऊ रूकियों की दृष्टि से इस क्ाज्य का क्या अत्यन्त 
समृद है श्रनक स्पचों पर कट्ानी में लोक-कथाओ्ों फो भचक मिलता दे | काम्य 
सौष्त की दृष्टि स रचना सामान्य काटि की है | 


हि 


श्र (हैंदी के विफास में अपर्श्रश फा याग 


फथा-काव्य 
पौराशिफ पुरुषों का गायादों और जनधुतियों मैं प्रसिद्ध राजकुमारों के 
चरित-काब्यों के श्रतिरित्त' अपभ्रश में कुछ ऐसे भी प्रतध-काव्य रे गये जिनकी 
कुद्ानी फवि फ्री एकदम फल्पित वस्वु है अ्रथवा किसी लोफ कथ) के श्राघार पर 
कवि द्वारा स्वतंत्र रूप से गढ़ी गयी है। ऐसे श्रास्यान-काब्य का स्वरितिनायक फोई 
प्रसिद्ध राजा अथवा राजकुमार नहीं शेता, पल्कि सामान्य घशिक पृन्न होता है| 
अपभ्रंश में इस तरह का एक कथया-काव्य मिलता है।यह 
मविस्तपत. है घनपाल ( १० वीं शताब्दी ३० ) रचित भमपिसयत्तकद्ा' 
कहा आशा मविष्यदत् कथा [इसका दूसरा नाम सुयपचमी कहा! 
भी है क्योंकि 'सुयपंचमी' महात्म्य फे लिए यह फढ़ी गयी 
है | बाइस सधियों के इस प्रयाघ फान्य म॑ एक तरह से तीन तरद की कथाएँ जुड़ी 
हुई हैं । फथा का पहला माग शुद्ध घरेलू ढग की फह्दानी हे जिसमें दो विवाहों 
के दुखद पक्ष फो उजागर किया गया दै | इसमें बस्िकपुन्न भविष्यदत्त फे भाग्य 
का गाया है शो ध्पने सौतेले माई चघुदत्त के द्वारा कर यार छुले जाने पर भी 
अन्त में जिन-महिमा के फारण मुली होता है। इस काब्य की कथा का मुख्य 
अआश यही है और फव्ि ने इसे श्राराम से चौदह रुधियों में फह्मा है। चौददयीं 
सप्ति के श्रार्रम में उसने स्वयं इस फद्ानी का सारांश इस प्रकार दिया ऐ-- 

उप्पणणाउ सिर घदि यरदं गोति 

परिवष्विदउ मामहँ सालि पुत्ति | 

बाणिज्जें गठ खसब्यायरेण 

घत्तिठ साथर्ति मायरेण। 

प्रिदविण गेपि नरनाई दिद्ु 

तेशबि सम्माणि्ड किउ यरिद्। 

डुश यहुूं मश्लवइ नर-वरिंदरु 

उच्बाइड निय-स॒ुदि-सयण-विदु | 

पहुठ जाणेबिणु. मच्चलोइ 

| गज्ब॒संपय विहांद | 


मम 
पार्रपर-क्ट लद्दिठ मेउ 
मद झणिउ सरसश यस्िण एड | 


३ थ्री दाल भोर गुणों द्वारा गायबवाष्ट प्रोरिएंटल सीरीज में सम्पादित 
१६२३ ई० 


अपभ्रश-साहित्य श्श्३ 


पूरी कथा ६स प्रकार है कि राजपुर में घनपति नामक एक नंगरसेठ रहता 
था। उसने उसी नगर के एक दूसरे बणिक इरिविल की कन्या कमल श्री से 
विवाह किया जिससे दुछ दिनों के याद मविष्यदत्त नामक पुत्र उसन्‍न हुआ। 
न जाने पूव जम के किस कम के कारण घनपति का प्रेम फमलओी से हृट गया 
श्रौर उसने फमलभी को पीहर मेजकर सरूपा नामक एक दूसरी लड़की से शादी 
कर लां । शांप्र द्वी सरूपा से बेंधुद्स नामक पुत्र हुआ । जय वधुद्च सयाना हुआ 
तो पिता ने उसे वाणिज्य के लिए देशान्तर जाने की आज्ञा दी। वधुदत ने अ्रन्य 
अनेक यरणिक-पुत्रों के साय कचनदेश की यात्रा की ) भाई को ब्यापार के लिए 
चाते देख भविष्यदत्त ने मी साथ हो लेना चाहा | कमलभी ने पुत्र को बहुत मना 
किया कि बघुदत्त के साथ मत जाभब्रो लेकिन मविष्यदत्त ने बघुदत्त पर विश्वास 
फरफे यात्रा आरम्म फर दी । यात्रा पर जाने से पहले बघुदत की माँ ने पुत्र फो 
उपदेश दिया कि मविष्यदत्त फो उठाकर समुद्र में फेक देना और मविध्यदत्त 
की माँ ने सदाचार-पालन का उपदेश दिया। यात्रा भ्रार्म्म होने फे कुछ छी 
दिनों गंद श्रचामक तूफान श्रा गया और इस साथ की नौकाएँ तिलक द्वाप 
से ना लगीं । बहाँ उतरन पर जब मविष्यद्च पूल शादि छ्लेने कहाँ चला गया 
ता यघुदत उसे उस द्वोप म॑ श्रकेले छोड़कर चल पढ़ा | 

श्रकला भविष्यदत्त हघर-उघर भटफते हुए; एक ऐसी बैमवशाली नगरी मैं 
पहुँचा तो जनशज़्य थी! यहाँ उसे एक सुदरी मिखी और यहीं एक राक्षस भी 
श्रा टपका उसने उन दोनों का विवाह करा दिया। बारह यप तक उस मगरी 
मे सुख-पूवफ जीवन बिताने फे बाद मविध्यदत्त श्त में श्रपार धनराशि लेकर 
अपनी पत्नी फे साथ घर चलने को प्रस्तुत हुश्ा | ज्योंदी यह किनारे पहुँचा, 
उसका भाई बधुदत्त मी शा पहुँचा श्रौर उसमे श्रपने किये पर पश्चात्ताप प्रकट 
किया | चलने से पहले भविष्यदत्त ज्यों जिन-भदिर म॑ प्रयाम करने गया, 
गधुदत्त उसकी परनी सद्दित सारी घनराशि लेकर निकल गया। धर श्राकर यघुद्त्त 
ने मविष्यदत्त का पनी को अपनी पत्नी वदलाया और विवाद इत्यादि फी तिथि 
निश्चित कर ली । इधर मविष्यदत्त फी माँ 'सुय पचमा? ब्रत रहती है श्रौर उघर 
अविष्यदत्त जिन फ्री पूजा करता दहै। इन दोनों के फलस्वरूप उसकी मदद फ 
लिए एक देव उपस्यित इुश्ा भर उसने श्रपार घनराशि फ॑ साथ मविष्यदत्त फो 
घर पहुँचा दिया । मविष्यदत्त ने घर पहुँच कर सारा मेद खोल दिया और राजा 
क पास न्याय फी माँग को। राजा ने बंधुदत्त को दश्ड देकर मविष्यदत्त को 
उसऊी पत्नी घापस करा दी | यहीं प्रथम खड समाप्त होता है। 
दूसरे खड में क्रमश दा प्रफार फी कहानियाँ हैं! पहली तो यह कि 


श्र हिंदी फे विकास में अपश्रश का योग 


कुरुराज औ्रौर तक्शिला नरेश में लड़ाई हुई मिसमें मविष्यदत्त ने महत्त्वपूण कार्य 
किया और उसी के पराक्रम से कुरराज की जीत हुई। पुरस्कार स्वरूप राजा ने 
आधा राज्य और अपनी लड़को भविष्यद्त्त को दी | कहानी का झतिम मोड़ यह 
है जिसमें सविष्यदत्त फे विविध पूष जमों फी अद्भुत कट्दानियाँ कट्दी गयी हैं श्र 
जिनके सुनने पर यह अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य देकर तपस्या फे लिए निफल पड़ा । 
इस प्रकार दूसरे ख्रद्ध की कहानी ऊपर से जोड़ी हुई श्रथदा फवि द्वारा जानखूक 
कर सोद्देश्य विह्वत फी हुई मालूम पड़ती दे । कहानी पे पहले खड़ म॑ लोफ-कथा 
का को सहज रस है, वह अतिम स्वड़ ये सोहेश्य मोड़ से नष्ट हो जाता है) 
सभवृत इसीलिए, घनपाल ने स्पये द्वी इस कथा के दो सणड कर दिय हैं। 
काव्य में कइ मामिक स्थल ईं जहाँ घनपाल की काव्य प्रतिमा स्फुट हु 
है । लेकिन श्रनेक दृप्टियों से वद ध्रसग सर्वात्तम है जय भविष्यदत्त विलक दीप 
में श्रफेला छोड़ दिया जावा दे और व्याकुल दोकर इधर-उघर घूमता दे। न जाने 
कितने बढ़ेन्यड़े होसले लेकर वह घर से निऊला था, माँ फो कितन कितने यादे 
उसने किए थे | लेकिन श्रय समी श्राशाश्रों पर पानो फ़िर गया। बढ़ श्रकेले 
पह़ा-पढ़ा सोच रहा है-- 
गय रिप्फल पस्ताम सर्ब्य वरणिष्ज। 
हुव अम्द गातम्मि लज्जावणिक्न ॥ 
णजत्ता णे वित्त ण मित्त स॒गंह। 
श्‌ धम्म, ण॑ फम्म, ये जीय॑, ण॒ देह ॥ 
शण पुत्त॑ कलत्त, ण इड ण दिह। 
गय॑ गयउठरे दूरदेसे पहदं॥ 
और ऐसे है| विषएण मन याले ब्यक्ति को श्रॉखों क॑ सामने बद् उजाड़ 
नगरी पढ़ती है जिसमें सय युछ है लेकिन फोई जीवित स्यक्ति नहीं है। देखकर 
लगता ऐ कि सब दुछ सजा हुध्रा छाड़कर काई कह्दी चला गया दे। बह देसता 
है कि-- 
याविन्यूब-सु प्दूव मु प्पहएण. बस्णय 
मट विद्ार देदुरेदि सुद्च ते रबघण्णय [ 
देस-मदिरेसु तेसु अतर णियच्छुए 
सा ण तित्यु जो कयाइ पुनिऊण पिम्छए। 
सुरहि-गध-परिमल. परमुणएदि फ्सए 
कप सोण वित्यु जो फरेण गिरिदऊण बासए। 


अपमभ्रंश-साहित्य सर 


पिक्क सालि घश्णयं प्रणदध्यम्मि ताणए॥ 
साण तिथु जो घरम्मि लेवि स॑ पराणए । 
सर-वरम्मि पकयाई ममिर-ममर-कऋदिरे 
सो ण विश्व जा खुटेवि णेह ताइ मदिरे। 
इत्पय गिर वर-फलाइ पिंमएए रिस््रए 
फेण कारणेण को दि तोडिउे ण मक्सए.। 


कितना बढ़ा श्रभिशाप ह छि प्रसून सुरमि-गंध-परिमल से स्कश कर रद्द हैं 
लकिन उदह्दें हाथ से छकर सूँघने घाला काइ नहीं है पके हुये घान के दाने बिखर 
रहे ६, लेक्नि उ्दे घर ले श्राकर उपमोग करने बाला काइई नहीं दे सरोबरों में 
गूचते हुये भौरों से कमल पिरे हैं, लेकिन ठर्दें ताइ़कर मरिर में ले आ्रानेवाला 
कोई नहीं है श्रौर फलों क॒ मार से पड़ स्थय द्वा कुछ शाय हैं, लेकिन आराश्चय इ 
फ्रि छाई चखन वाला फाइ नहीं दे! 

और उपबन से ध्यागे चलकर वह राषगव्रन के पास पहुँचता ६ तो उसका 
दुदय ( मुँह नहीं ) एक एक चीष का दखकर मर आता है। गवाक्लों फो आघा 
छुला छाडकर काई चला गया है तैसे ये किसा नव वधू का अ्घखुल। शारये 
हो । फलऊ पर युद्य अन्तदेंश हैं लगवा दे चैंसे बे बनिताओं फ '्रघखुल ऊद 
प्रदेश हों । मरे पूरे समृद्ध माएड स्तवरय अपना श्रन्तमाग दिखला रहे ईं जैसे नांगिन 
क मुकुट क चिन्ह हों। रप्तों में एकघनामिलापा पुम्षों फ्री तरह दारक जल रहे 
£६। यागियों को वरह श्ग्रिचलित पम्मे खड़े हैं, जैसे मुरतारम्म कं समय मिथुन 
निबरुन हो गय हों । गांपदों से परियत्रिव मार्गों बाल गोपुर लिखाए पढ़ रहे हैं। 
जा महत्तर मवन बहुत दिनों तक जनाकुल य, व मा झ्व मुरत समाप्ति क मिथुनों 
का सरहद निष्यनिं हा गय हैं । ता घाट पनिदहाग्नियों फ निरन्तर थाने-पाने स 
नूपुरों की कनकार से गुजित रहते थे, व ग्रद विधियश निशद हा गये ईैं। यह 
सब दंवते देखते मविष्यदत्त क श्रग उम्धित हा उठे और वह झपने शरीर क. 
प्रतिब्िंय का दखता हुआ घार घारे सचरण करन लगा । 


उिक्सइ मदिराद फल शरद स्थाडिव-पाच-गवक्खर 
अद पलोइराइ था शप्वहु-शयण कडकक्‍्खईं | 
आह फलहँतरेय... दरिसिप-गु मतर-देसइ 
अद-पर्यंपियाइ विलयाय व ऊरुूपएसई। 
रिक्पइ थाउथाइ मभरियतर मइ-समिदइ 
प्रयडिय-पए्णयाद ण. शाइशि-मडडई चिंघए। 


२१६ हिंदी के विकास में अपश्रश का योग 


एक्क  धणादहिलास पुरिंसाइ व रधि पलित्तइड 
बरइत्त-जयाणईं ण॒॑ वड्ड कुमारिह्ठु चित्त | 
जोएसर उिवाय करणाईं घ॒ जाइय यंभदर 
विहडिय-णेसणाइ. मिहुणयाण थे सुरयारमर् 
प्रिकवइ गोठराश परिवज्िय-गांपय-मगाइ 
पासायंतराइ प्रवणुद्धुश्न धयल्ल-धयग्गह ) 
जाइ जणाउइलाइं चिरु ग्रासि महतर मयणईँ 
ताइ मि णिजज्मुणाइ सुरयदइ सम्मत्तर मिहुणद 
जाइ ग्िरतरा चिरः पाणिय हारिह्ु तित्यइ 
साइ वि विदिियसेण हूअइ शीसद सु दुत्यर | 
सियबंत खियाणइ शिषववि तहां उम्माइउ अगर भरह। 
गिक्खतु णियय-पड्लिविंय-तणु सएिणुठ सस्णिउ सचरइ ॥ 
इस उजाड़ नगरी फा वणान पदत॑-पढ़ते लोक-कथाश्रों की यह्ट नगरी याद 
आ जाती ई जो विपत्ति पड़न फे कारण रातों-रात क्या से क्‍या हो जाती है| हाथी 
हथिसारे मर जाते हैं और धोड़ा घुश्सारे सारा सोना फोयला हो जाता है शौर 
सभी नगर नियासी जहाँ फे तहीँ पथर हा जाते हैं । 
पम्रविसयत्त कहा! जैसी लोक-फयाओं पर आधारित फाव्य, समय है, श्रपम्नंश 
में और मी लिखे गये हों श्रौर धीरे घीरे विद्वानों फे प्रयत्न से प्रकाश में थाएँ। 


जैन मुनियो का रहस्पवादी काव्य 

जैन मताघलम्पी कवियाँ के इन प्रवध फाब्यों से भिन्‍न नैन म॒नियों फी युछ 
मुक्तफ रचनाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें जैन प्रयघ काथ्यों फी सी साम्यदायिक गंध 
नहीं मिलती । प्ोइदु (१ थीं शतास्दी ईस्वी ) का परमात्म प्रफाश' और 
योगसार" तथा रामसमिंद ( ११०० ६० के श्रासपास ) का पाइुड़ दोहा' ऐसी हो 
रचनाएँ ई । साम्प्रदायिक सीमा में रहते हुए. मी इनक रचयिता जैन मुनि उस 
सीमा से ऊपर उठकर अत्यन्त उदार दक्ष से श्रपनी बातें कहते दिखाई पड़ते हैं । 
जिस प्रकार वैष्णय मक्त कवियों ने ब्राह्यय घम फी सीमा में रहते हुए. भी उससे 
ऊपर उठकर प्राय ब्राह्मण धर्म की शास्त्रीय तथा श्राचार-स्वंधी सकीर्णताओं के विरुद 
विचार व्यक्त किया था, उसी प्रफार इन जैन मुनिर्यों ने मी तन धर्म को शास्त्रीय 


१ डा७ झाठिनाय नमिमाथ उपाध्ये द्वारा रामचेंट जन ग्रयमाला में सम्पाटित 
१६३७ ई० 
३ श्री होरालाप जन द्वारा कारंजा सीरीज़ में सम्पादित, १६०३ ई० 


अपभरश साहित्य र्‌१७ 


रूढ़ियों और वाह्माइबरों के त्रिर्थध लोक सामान्य के लिए सरल और उदार दड 
से भीतर मुक्ति का सदेश दिया | उद्देश्य म॑ ब्यापकता और विचारों में सहिष्णुता 
हाने के झारण इन मुनियों की पारिमापिऊ पदावलो और काव्य की शैली भी सहत, 
सामाय श्रौर लोक प्रचलित हो गया | 
खाइन्दु और रामसिंह दोनों ढी जेन मुनियों के विचारों में अद्भुत साम्य 
है, यहाँ तक कि किसी समय उपयुक्त तीनों रचनाएं एक डी कवि जोइडु की कृति 
मानी जाता थीं | पा अ्रनेक ठोस प्रमाणों फे आधार पर यह पुष्ट हां गया है कि 
ये दो मिन्‍न कवियों को कृतियाँ हैं। यों मी यदि 'परमाम प्रकाश और पाहुड़ 
टाड्टा! की भाषा शैली का तुलना फी जाय ता स्पष्ट अतर दिखाई पड़ेगा | 'परमात्म 
अकाश' की मापा अ्रधिक समास-मड्ुल, जटिल तथा “णत्त्वः विधान-यहुल दिखाई 
पड़तो है, जब्र कि पाहुड़ दाहा' का भाषा पुराना हिंदी के 
परमाहम प्रकाश निकट को तथा बोल़चाल का सरल उक्ति प्रतात होती है| 
इसके अ्रतिरिक्त परमात्म प्रकाश ज्ञान-गरिप्ठ श्रौर विचार 
प्रधान है जय कि पाहुड़ दाहा में लोक प्रचलित दैन॑दिन जीवन फे उदाइरथों 
कं रुद्दारे बड़े सगोव और मार्मिक टय से तत्य शान फी ऊची-ऊँची बातें श्रनायास 
कद दी गयी हैं। 
पररमाम प्रकाश” दो श्रघिकारों में विभक्त ३३७ छूुदों में योजनानुसार 
लिखा हुई रचना है। दसमे तत्वज्ञान को विविध विषयों में याँटकर एक-एक करके 
समझाया गया है पहले श्रधिकार के विषय सामान्यत आत्मा परमात्म, द्रव्य गुण, 
पयाथ, फर्म, निश्चय, सम्यग्दष्टि मिथ्यात्व श्रादि हैं और दूसरे श्रधिकार में मोक्ष 
कक स्वरूप, भाक्षु क॑ फल्ल निश्चय आर व्यवहार मोक्ष-माग, श्रमद रत्लश्रय, समभाव, 
थाप पुएय की समानता, शुद्ोपयोग तथा परमसमाधि की चचा है। 
'यागसार! 'परमाम प्रकाश की श्रपक्षा श्रधिक सरल और मुक्त रचना है। 
विपय विवेचन में स्पप्टत किठी प्रकार फी योजना श्रथवा 
योगसार फ्रम का पता नहीं चलता | परमात्म प्रकाश की ही बातों फो 
इसमें सुयोध तथा कात्याचित ढग से कइने की काशिश की 
गयी है। 'दरमाम प्रकाश” से यह छोटा रचना है । इसमें कुल मिलाकर १ ८छद 
हैं। ताोरदु की दानों हो ग्‌तिया अ्धिकाशतस दोहा छद॒ मे हा हैं । 
धाहुड़ दाह! दो सौ वाइस दाहों ( यद्यप्रि इसम दादा क अतिरिक्त कुछ 
दूगर छुद मी हैं ) की छोटी सो स्वना है। इसके सपादक था हीरालाल जेन के 
अनुसार जैनियों ने पाहुड़ शाद का प्रयोग किसो विशप विपय के प्रतिपाटन के अर्थ 
में क्रिया है | कुदकुदाचाय फप्राय समो ग्रथ पाहुड! कहलाते हैं यया 


शरद हिंदा के बिकार में अ्रपश्रश का योग 


समयसास्थाहुड़, प्रवचन-सार-पाहुड, साव-पाहुड, बोध-पाहुढ़ आदि | गाम्मय्ार 
जीवकांड को ३४१वीं गाया में इस शद का अर्थ अधिकार! 
पाहुड दोहा उतलाया गया है “अ्रहियारों पाहुडये! ) उसी प्रंथ में श्रागे 
समस्त श्तज्ञार्न' को पाहुह कहा गया ह*। इससे प्रिदित 
शेता है कि घा्मिक सिद्धाम्त-मंग्रह्द को पाहुड कहृतते ये। “पाहुढ! का सस्कृत रूपान्तर 
प्राभृत! किया जाता है जिसका श्रथ उपहार दै | इसके शमुछार हम चतमान प्रथ 
के नाम का श्रथ “दोहा का उपद्यारः एमा ले सकत॑ हैं।? 
रामसिद राजस्थान फे रहने घाले थे, इसलिए उनफी डपमापश्यों पर भी 
स्थानीय प्रभाव स्पष्ट है | अन्य कवियों ने चचल मन की उपमा जिन पदार्थों से 
दी है, रामसिंह ने उन उपम/श्ों का छोड़कर मन की उपमा करहा ( ऊट ) स॑ दी 
६--शायद इसलिए, कि उनके लिए गति की तीव्रता का प्रत।फ “करह्ा? ही हा | 
वाहुड़ दोद्ा' के रहस्ययाद पर विचार फरते हुए भ्री दवीरालाल जैन ने 
लिखा है कि “इन दाहों म॑ जोगियों फा श्रागम, श्रत्नित चित, देह देबली, शिय 
शक्ति, संकल्र विकल्प, संगुण निधुण, भ्र७र बोध जिशोध, थाम दक्षिण मध्य, दो 
पथ, रवि, शशि, पवन, फाल श्रादि ऐसे शरद हैं. औ्रोर उनका ऐसे गहन रूप मे 
प्रयोग हुश्मा है कि उममे हमें याग और ताश्रिफ प्रथों का स्मरण आये गरिमा नहीं 
रहता | इनकी भापा साकेतिक है और साकेतिकता में इनकी सभानता यौदध 
सिद्धों क चर्यापदों और दोहा-फोपों से दिसाई पढ़ती है । 
लेकिन 'परमात्म प्रकाश”, 'यागछार! और “वाहुर ठाद्दया तीनों को एक साथ 
रखफर देखने से स्पष्ट है जाता दे क्रि इस तरह की रह्प्यात्मक प्रश्धत्तिरे उन 
सबसें विय्वल्‍ान है | श्रौर यदि इन जेन मुनियों के दायरे से श्रागे चढ़कर उस 
सभय क॑ अन्य धम्मायलपी सतों को रवनाशों पर इष्टिपात्‌ क्षिया जाय सो दिसाई 
पड़ेगा हि ऐतिहासिक रूप से वह युग ही ऐसा था जिपर्म प्रत्येक धम के मानर 
इस तरद के उदारमना चिन्तक फरि पैदा हुए ये जा अपने मत झौर समाज को 





३ पह/ुंइह दोहा भूमिक्ना,ण १३ 

२ इन कवियां की रघनापों के लिए रहरुयवाल शब्” का प्रमोग बिसी झ्धिरे 
उचित श० के प्रमाव में ही जिया जा रहा है। भप्रग्नजी में इस तरह भी रचनाथा 
के लिए मिश्टिक भौर मिस्टिसिज्म शक्ठों के प्रयोग की परंपरा सी चल पड़ी हू। नाथ 
िद्ध मोर संत बविया पर भी यही शब्” चस्पा जिया जाता है पौर झापुनिष्ठ रोमटिक 
कशियों के लिए भी सायू होठा है । भ्यक्ठिगठ झप से लेखक इगे तरह के पुराने गविया 
मे लिए. प्रिहिटिके शब्ल को झनुपयुगत भोर अर मक सममता है । 
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अपभ्रश-साहित्य स्श्ह 


रूद़ियों का विरोध फरते हुए. मानवता की सामान्य माव-भूमि पर एक साथ खड़े 
थे। मारताय समा में एक शोर स्थिति-स्थापक पुराण-पथा रूद़िवादा प्रदत्त और 
दूसरी शरार रूढ़ि-विरोधा नवोमेष शालिनी शक्तियों फ्रा जा सघप्र दिखाई पडता 
है उसकी प्यभिव्यक्ति घामिक पदावली म उस युग क साहित्य में मा हाती है । 
ये जैन-मुनि उसा नवांमेप का अमिव्यक्ति हैं। मानवता का सामान्य माव-मृमि 
पर पड़ दाने क॑ कारण ही इनका श्रन्य मतों से काई विरोध नहीं ह॑ सबके प्रति 
ये सहिप्पु ं श्रौर इनका विश्वास है कि समा मत एक हा दिशा का श्ार ले 
जाते हैं श्रौर एफ हु परम तत्व का पियिध नाम स॑ पुकारते हैं-- 
जो परमप्पठ परम-पठ, दरि हर-वमुदि बुद्ध । 
परम पयामु मणति सुण्ि, सो जिण-हेउ विमुद्ध, ॥ 
( परमाम प्रकाश, १९३ ) 
सा सिउन्‍सकरु विणडु सो, सो रुटवि सो बुद्ध | 
सो तिशु ईसझू बमु सो, सो श्रशतु सा सिद्ध ॥ 
( योगसार, १ ४ ) 
ये इतमे मुक्तमन थे ऊ़रि प्रकाश वहाँ से भो मिले उसे स्थीकार फरने 
कै पह में थे । प्रथ क आरम्म मे प्रायः कबितन अपने आने झाराष्य दय 
हाम््रदायिक देव श्रथया गुर की बदमा करते ई लेकिन रामसिद ने प्रकाश 
दाठा-मात्र को श्रपनां गुरु माना दै चादे वह सूय हा, चाह चन्द्रमा, चाह शानां । 
इसा तरह जाइन्दु ने मा शान-मात्र को सवापरि मानकर उस परमाम की बना 
सदसे पहल की है ता “नित्य निरंजन-शानमय! इ। 
अकाश और शान क ऐसे खाजियों क॑ लिए स्वामाविक हू कि पुस्तकों के 
तथाकथित शान फा ही शान न समर्के। शास्त्र ज्ञान-शोप के लिए श्रविक से 
भ्रषिक सहायक हो सकता है, वद शान की पराकाप्ठा नहीं है सफवा। खसाम्थदा 
विकता शास्त्रों स ही बनता है, सक्ोण मयादाएं विभिनर मत क ग्रथोंसही 
निषारित द्ाती हैं। फ्लत इन मुनियों ने श्रचवर शान तथा पुस्तक श्ञान का विराध 
क्रिया । 
सत्यु पटतुवि होइ लडडः ( प० प्र०, २०६ ), श्रथवा 
“चेल्ला-चेल्ली-पुत्यियदि, तूसई मुद्द णिमंत्र (५ प्र०, रश्१ ऐसा 
'घम्मु य पढ़ियईं द्वाइ बट, घम्सु या पोत्या गिद्षयर ।! 
( यांगसार, ४५) 
और 'महुयहि परियई मूठ पर, तालू सुस्कश उथ । 
एजड्ृुति भक्‍्खर ते पनहु, सियपुरि गम्मइ जऊेण ॥ (पा० दो०, ६७ ) 


२२० दिंदी के विकास में श्रपश्रश का योग 


'प्रहदर्शन! का विराध जो रामसिंद श्ादि ने किया है, बह इसलिए कि 
उन्होंने एफ ही देव क॑ छुद मेद कर दिये और इस तरइ उनसे भेद मावना फा 
प्रसार हांता है । व्यवहार के क्षेत्र में यह शा त्र विरोध और अ्षर-खणशडन धर्म 
के ठेकेदार पद़ितों और पुराद्वितों पर सीधा प्रहार था दूसरी श्रार इसके द्वारा 
उस ज़न-साधाग्ण के लिए ज्ञान फा सहज द्वार खुल गया, जिद पढ़ने लिखने 
जी सुविधा प्राप्त न हो सकी थी । 

अब प्रश्न यह है कि फोरे झ्क्षर शञान का विरोध फरके इन मुनियों ने 
जा एक अन्ञर पढ़ने की राय टी वह एक शअ्रत्तर क्‍या है? फोई मात्र है या 
किसा का नाम हैं जिसफा जाप फ़िया जाय ! 

सुनियों मे फड्टा कि धात्म शान ही घह एक छात्र है, मिसके बाद और 
घुछ जानना नहीं रहता । श्रात्मा ही श्रात्मा फो प्रकाशित फरती है जैसे रयि का 
राग श्रवर का | 

“अ्रप्पु पयास॒इ अ्रप्पु पु, जिम श्रयरि रवि राउ । 

सिद्धों ने जिसे स्थरू सजित्ति! ग्रथवा 'स्वसवेग्र शान! कहा है, उसे ही 
इन मुनियों ने आत्म शान नाम दिया है। शास्त्र शान से अनुभव शान यड़ा है, 
यह घोपणा करके इन भुनियों ने सामान्य जन फो छान फा बहुत बढ़ा श्रात्म बल 
दे दिया। 

जब आत्म शान तथा अनुमव साक्षिऊ शान ही सवापरि है ता घह सबके 
चूते को ग्रात हो सकती है। यह अनुभव-साक्षिक-शान इसों देह श्रौर मन से सम 
है। इसलिए यद देह-सन उपेक्षणीय यरतु नहीं हे । यही कारण दे कि इन सुनियों 
ने धर्मापदेशकों द्वारा श्रपवित्र फदी जाने थाली देह को दिवल? श्रथवा देय 
भीदर की गरिमा प्रदान की | 

देदा दवलि जा पसइ, देख अणाइ अणतु ! (प प्र०, १३) 

मूटा, टेबलि देठ णवि, ण॒विं सिलि लिप्पए चित्ति| 

देहा देवलि देठ जिणि, सा बुण्मदि सम्चित्ति। ( यागसार, ४४) 

देहा दवलि जो पसइ, सत्तिद सहियक देठ। 

फो तदि जाइय रुत्तसिउ, छिग्पु गयेसदिं मेड ॥ 

(पा० दो०, ५१ ) 
एसी सि्यात में जब कि यद देह-मदिर ही उस पएरमात्म फा निवासुच्यान 
हा, प्रयत्न जाने का क्या आवश्यकता है! ग्रावश्यक्ता तो इस यात की है कि 
परमाम के आवास इस देह मदिर का स्वच्छ और एरित्र रखा जाय! वित्त फो 
भिमलता पर ज़ोर देने | यही फारण द, क्योंकि निमल मन में ही उस देव फा 


अपभ्रश-्साहित्य नष्ट 


निवास संमव है उसा तरह जैसे सरोवर में हस लान रहवा है-- 
सिय-मणि शिम्मलि णाणियह, खिवरुद देउ श्रयाह । 
हु सरिवरे लीखु तिम, भद्ठु एद्रउ पद्टिहाइ॥ 
( प० प्र०, १२२ ) 
देद भर मन का पवित्रता तमा सम्मव है तय इसक तथा इसक फ्रायों मे 
आसकि न द्वो | जा देह मन में घास करता हुआ मा उसमे धास न॑ करे, उससे 
का्ये करता हुश्ा मा न फरे उसे जोइदु शोर रामछिह दानों ने 'उम्दस बसिया! 
कहा द | यह मन को यह स्थिति दै जिसमें पाप और पुश्य दारनों क श्रति श्रासक्ति 
नहीं रहती । 
आत्मा का इसा स्थिति को इन मुनिर्यों ने समरस भाव! फह्ा है । उस 
स्थिति में आामा-परमात्मा में सद नहीं रह पाता श्ामा परमामां में लान हा 
जावा है दूसरे शादों म श्रात्मा परमा मा हा जाता है । 
मेणु मिलियठ परमेसरदहया, परमेसर लि मणस्सख। 
विरिण वि समरत्ति हुई रहिय, पृज्त चढ़ावर्उ कन्‍्स ॥) 
( पा० दो०, ४६ ) 
ला परमप्पा सा जि हउ, जा हें सा परमप्प । 
(प० प्र० ९२) 
यद्दा परम ज्ञान है और यहा परम मात है क्योंकि दान हा माक्ष ई-- 
“णायि मुकक्‍्व न मति (प प्र १६६ )। 
भान का खूद्म श दावला में कहां हुई यह घात ब्यप्रद्दार में सामान्य तने 
€ जि बद्बत बड़ा सहारा सावउितव हु थआामा-परमात्मा का गूद बात न सममते 
(ए मा इन दाहों का पदरदकर अथव्रा मुनकर साधारण श्रादमा ता शक्ति का 
प्रनुमप्र कता है, उसझा यही रहस्य दे छि यह शरार का ही परमात्मा का निवास 
वमभूफर आम-गौरव अनुमद फरना है बह अनुमत्र करता है कि यदि एम हा 
र्मामा दिना किसा बे जाति मद क॑ सभी देइ-मोीदरों में निवास कर सकता 
है, ता उसस समरस भाव बनाएं रखने के लिए 'उसिता का आचरण क्‍यों न क्रिया 
जाय | शस प्रफार यह जुबिता और ममरखता का थार अ्रग्रतर हांता हुआ धाम 
पौग्व का झनुमव फरता है| पूलायाठ फा धवछारा, मौदर प्रवश का अनुसतिं, 
वरर्थ-यात्रा के स्थान, शास्त्र श्रष्पएन की मुविधा आदि ने मिलन पर मा परदितता 
५ द्वारा परमाठ का पाने का सदेश कितने यड़े श्राउवातधन का क्‍पिय हा सकता 
है, इसे सदन ही अनुमान छित्ा जा रुकठा है । इन घ॒तियों ने यदी महान संदेश 
दिया था। 


श्श्र दिंदो के विकास में अपभ्रश का योग 


बौद्ध सिद्ध कवियों को रहस्य-साधना 

जैन मुनियों की तरद लगमग उन्हीं फे समकालीन पूर्वी प्रदेशों क॑ रहने 
बाले पद्ध सिद्धों ने मी रहस्यवादी करिताए लिखीं। इनमें से सरद्द पा श्रथवा 
+सरारष बज़! ( प्वीं शतादी इस्वी ) तथा कारह पा या कृष्ण पाद श्राचाय 
८१ थीं शतादी ईस्वी ) के दोद्दा कोप' अधिक प्रसिद्ध हैं। दादा फोपों फे 
अतिरिक्त इन दोनों सिद्ध श्राचार्यों की और मी कई रचनाए मिलती हैं, किंतु सब 
की भाधा ठीऊ ठीक श्रपश्रश ही नहीं कही जा सकतो | इनकी गीतियाँ प्राय देश्य 
मिश्रित श्रपश्रश में लिखी गयो प्रतात द्ोती हैं| दोहों की मापा पर भी पूर्वी प्रदेशों 
की स्थानीय गोली की गइरी छाप है, फिर मी उनका ढाँचा मूलतः साहित्यिक 
अपभ्रश फा दी है | फ्रि भी श्राधुनिक विद्वानों न॑ सिद्धों की माप्रा को लेकर कभी 
लह्दं पुरानी गला का कत्रि कह्दा है श्रौर फमी पुरानी हिंदी का | 

जैन मुनियों फो तरह सिद्धों ने भी शास्त्र शान, मन, मदिर, तीयाटन 
आरादि थाद्याचारों का सड़न किया है | अपने सस्कार क॑ श्रनुवूल इस खडन-कार्य 
में जैन-मुनियों का स्वर जहाँ मद्धिम दिखाई पढ़ता है, वर्शा सरद और कारइ 
अयन्‍्त उग्र दिखाई पड़ते हैं दृदोंने बड़े ही लद्मार दग से अपनी बातें कही 


हैं । जैसे पासझ का खष्टन करते हुए. सरह कहते हैं-- 
याग्इण॒दिं म जाणन्त हि भेठ | 


एबश पढ़ियव ए चउ बेड ॥ 
मत्रि पाणि कुस लई पढ़त। 
घरहीं बश्सी श्रग्यगि हुणंत ॥ 
करे विरदश डुश्यइ हांस। 
झक्सि डद्मायिश्र फदुएं धूम ॥ 
रंडी-सुंडी श्रण्ण, यि वेसें। 
दिक्सिजहइ दक्खिय उद्देरें ॥ 
जइ खणग्गाबविश्न हाइ मुत्ति, ता मुणह सिआलइ। 
लाम उपाइण अश्रत्यि सिद्धि, ता जय इ णिश्वम्वद ॥ 
पिच्छी गहणे दिल मोकप, ता मारह चमरह। 
उस्य मोजणे हाइ जाण, ता फरिह गुरगह॥ 
शास्त्र ज्ञान फ विरुद्ध य सिद्ध कदि भी 'स्व-संदद्य शान! का स्वापरि मानते हैं। 
सरह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'सञ्र-सदित्ता तत्तपल्ठां श्रयात्‌ “स्वफर्लसवित 
श डा प्रवोधदद्ध घागघो दारा बतकत्ता विश्वविधासय गे जनस प्रावदि 
] डिपाटमेंट भ्रों दे सेटस जिल्द र८ में सम्पादित १६३५ ६० 
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हा तत्त्वफल ई | शास्त्र का पढ़ना वे उसो हृद तक उचित समझते थे जिससे 
शास्त्र स मुक्त हुश्रा जा सक । मरह क अनसार ार्ये से अकपर घानित्रा जाव 
गिए्खर हाई ।! 
इन छिद्ध कर्ियों का मां श्रादश 'समरसख्ता' ह | जरामरण से मुक्ति ठमी 
मिचवा है, जय सहज माव स बिच का निश्वचल करक 'समरस से राग क्रिया 
जायप। कारर के शनुसार--- 
सहज णिचल तय ढिगय़, समरसे शिश्र-मण-राश्र । 
छिद्धा सो पुणि ठक्खण, णउ जरामरणह मार ॥ 
स्किन जैनियों से इनमें विशपता यह था कि 'सहत' माग पर य विशप यल देते 
ये। काय-क्लश इईंपसद नथा। सरहन श्रयन से यराहर माक्त का हेंदन 
बाल तथा शान विडबित मप्र याल क्षपयका माक्ष को खूब लिल्ला उड़ाई है श्रौर 
अत म-- 
सरह मणर खबयाण माकूत, महु किमि न माबह | 
तत्त-रश्श्रि काग्मा य ताद्र, पर फ्यल साइइ ॥ 
कमा वे सहत हग से जायनयापन का झात्रह फ़रठे हुए पथुओं का तरह वन्य 
जायन यवात करन का झ्ाकांत्ा करत ईं | 
सरद गहण गुद्दिर मगर फटिशा | 
पसू लाश्र निव्यदिं जिम रहिशा | 
इस श्रमिधा में न लक॒र सामाजिक झाइबर का ताज प्रतिक्रिया दा सममना 
चाहिए | इससे ठउनक सामामिक अ्रसताप का श्नुमान लगागरा ला रुऊता ६। 
जावन मे सदज हा यापद्यारिक रूप था ग्रइस्थ और साउस्त स्थितियों के दा छारों 
क्र पाच यहर॒थ जावन में हा श्रवासक्त हान का प्रयत्न फरना । इसा बात छा घर 
और “बन! झ पवताऊंों राय सरह फदते ईं-- 
धरदि मे थक्दू मे जाहि यये, जद्वि वहि मण परिश्राए ! 
जन मुनियों ने पावन के इस रासपूण पत्न पर जार नहीं दिया था । मे श्रद्िक से 
श्रेत्रिक देह का देवल कहकर हा झऊ ग्य।यौद् सिद्धों न राग में गिराग का 
स्थापना को श्र राग छा विराग का थ्ायश्यक्र साधन माना । सरइ का कहना ऐ-- 
घररष्ट खजइई, सइज रजइ, क्रितुर राभ्प्र बिराय। 
झिश्व पास मदद्या चिचे म्य ता“गि मडु परिद्ाद ॥ 
सा गाव का छारद ने घिरणी” के रूपके स कहा है  श्स तरह इन सिंद कवियों 
ने जावन क राग विराग में झा समरसखता स्थापित करने का श्रथन झिप्रा | इस सहज 
समरमता का हो उद्दोने परम झदइमुस कहा दे। 
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छुल मिलाकर रिद्धों फां रचनाश्रों में जीयन के प्रति बहुत बड़ा स्वीकारात्मकछ 
इष्टिफोण है| उनफे दशन का यही रचनात्मक पद्ष है जो उहँ श्राशावादी 
बनाए रखता दे । इतमे श्रधिक विरोधों के सम्मुख अद्विग रना उनके श्राशावाद 
का पक्का प्रमाण है। 

उनके फथन मैं रहस्य कहीं नहीं है, जो है सप्र स्पष्ट दे हाँ यदि फह्दों-कर्री 
गुह्य शादावली दिग्वाई पढ़ती है तो उसे उनकी श्रनिवर्च॑नीयवा की प्रताकात्मफ 
अभिव्यक्ति क रूप में दही समझना चादिए | कुछ पारिमापिर शद प्राय समी लोगों 
के तकियाकलाम घन जाते एईँ सिद्धों क साथ भी यह फमजोरी लगी रही | कमी 
कमी अपने “परम मह्ासुस” को अनुमूति फो व्यक्त फरने फे लिए. जय सरद कद्ते 
हैँ कि ज्यों मन, पवन का सचार न हा, जहाँ रथि शशि का प्रवंश न हो बथया जब 
ये गगनगिरि की नद! में जल पीन॑ को चर्चा करते हैं तो इनके दारा श्रस।म भौर 
अलौकिक फी श्रौर श्रस्पप्द रूप से सकंत करना चाहत ईं। छुल्लन मिलाकर इनफ 
कहने में एक शक्ति है, प्रद्मार में निर्मीकता ६, भावों म सोध दिल की छूने का 
ताकत है और भाषा में गगढ़ सौ दय है | 


म्वार और शौर्य का रोमांस काव्य 
अपभ्रश में जैन परिषतां, भुनिर्यों और बौद्ध सिद्धों क॒ धार्मिक साहित्य के 


थीच एंदिक णीषन फा लेझर लिखी हुई योर और श्टगार की ललित रचनाएँ मा 
मिलती हू । हमचद्र के प्र'इत घ्याफरण में सकलित रचनाओं 
हेमघर्द् प्राइन फा श्रषिकाश ऐसा ही है | कहा नहीं जा रुकता फि एमचाद्?र 
स्याकरए के दोहे ने यह मघुर मधुचक्र किन क्रिन कांम्यप्न थों से तैयार किया 
है। इनफ रचयिता फरब्रियों फा नाम श्रशात है| ऐमचन्द्र फे 
ब्याक्रण म जा नाति अन्योक्ति श्रथवा घम संबवी रचनाएँ ईं उनमें से कुछ फा 
आदि स्रोत ता जैन काव्य-्पथों म॑ मिल गया है | लग्नि शौय और श्रक्मार क॑ 
एसे बहुत से दादे ईं जिनका झादि खात श्रमां ठक झशात है | चाह इनफ रखयिा 
जैन फवि हों थ्रथवा जैनंतर लोफ कवि, इतना निश्चित है कि संपूरा अ्रप्नश 
साहित्य में इनका रौदर्थ सबसे अलग इ । जैन मुनियों का श्ाचार मधान दक्तियों 
के बच उत्साह और दप्प से मरे हुए उस कास्य को देखकर साप मालूम होता है 
कि वह आमीर, भाप, गुजर श्रादि युद्धप्रिय जातियों फा उन्मुक्त दृदयादुगार ैं। 
युद्ों फा बयान ता अ्पश्रश के अनेक चरित फान्यों और पुराणों म भी मिलता हे, 
लेकिन उनमें हाथियों की थिंघाड़, धाड़ों के टाप डी श्ावाज़ ओर शम्त्रों के माम 
की सम्पी यूली ही श्रधिफ मिखता है सच्च यार-द्वदय का उसाह धहाँ कहा ? 
* यदि ऐसा शौर्य देखना हा ता देम व्याफरण फे इन उदाहरणों फो देखें। यहाँ 
। 


अपभ्रश-साहित्व ज्द५ 


पुस्ष का पौस्प हा नहीं, उसक पाएव॑ में यार रमझी का दप मरा थ्ोत्याइन मा 
मिलेया--यदि एक थार शिव का ताएडव है तो दूधरी श्रार उनके पाइप मे शक्ति 
का लास्प भी हें।फहाँ दे एसी औरतें त्िदे युद्ध फ विना उदास शगता है। 
एयी पंच सतथणणत अणए ती हें कि फ्सी तरह प्रिय लड़ाइ मिड़ाइ क कार्मी 
ल तले टॉक फर रसे और मुख शा पूपक छुछ 
कहती है-- 
(हि लद॒हूँ, तिय तहि देसहि जाहेँ । 
गाइ, पिशु च॒र्मे न उलाहँ ॥ 
गय ! जग से यहाँ झ्ाये युद्ध क्वा अकाल पढ़ा 
वलो तहाँ खट्ग ऊा व्यवसाय होता हो | हम ता 
पर बिना युद्ध + स्वस्थ न हगि। 
के शख्र-ब्यवसायी यहीं एसा न समम लें फ्ि यह 
७ ऊा बात-चात है 
औरतें गौरा पादती से न जाने क्या क्‍या यरटान माँगता हैं ! ग्रक्सर तो 
बटा-बटा दी माँग्ता हैं और यदि वटा-वैदा हैँ ता पन माँगता हैं शौर यदि घन मा 
कुझा तो अचल मुहांग माँगती हैं लेकिन इस काब्य-लाक की यह नारी झ्दभुत है। 
मांगता क्या है कि-- 
आमदि अम्मद्दि श्न्नदहि वि, गारि सु दिलहि कतु । 
गय मत्ड़ चत्तकुसह्‌ लो श्रब्मिदश हस्तु॥ 
और यह घर ब॑ठे-बठ बरदान हा नहों माँगा करता, स््रयथ भा लराई पक 
मंडान में लाकर पति को समय-समय पर एरामश देता रइता ह॥ देखता है कि 
पति तलवार से मर्टों फा सिर भम्र करता चला शा रहा ई | उसे सहसा बचार 
कापानिकों फी याद शा चाता है छि ये श्रमम्म कपाल ७ श्यमाय में क्रात साधना 
बैस करेंग | इसलिए कट कद्दती है-- 
प्रिय, एम्स फरे सेह्ठ फरि, छट्टरि वह सरवात्ु । 
थ फापालिय दप्पुटा छईि अमग्गु कवालु ॥ 
उधर पनि द॑व डैसे ६ ! युद्ध में लक्व-लड़व प्रयरों में श्पना गवकिएँ उसन 
गया ६, सिर क्घ पर झूल गया है पिर मां हाथ ठलवार स नहीं हटा है-- 
पाइ विलग्गों श्रयक्न, सिय् रुदतिठ सघस्तु। 
ताबि फटारइ इथइउ, यलि किलउ ऋ#तत्लु ॥ 
इसना हो नहीं, रूमी-कमो उनका हात इस साझा तऊ पहुँच उावा दे झि 
घर का सय झुद्ध दते देते फंवल प्रिया यच रहता दै और युद में तो आने श्राप का 
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मी छुटा देत हैं, फेवल तलवार घच रहती ऐ--कितनी समानता है ) इधर वलवार 
बची झ्ौर ठघर उससे मी पैनी प्रिया । केवल उन दोनों का सहारा हाथ चला 
गया । श्रौर हतने यड़े रुत्य को नायक स्यय॑ नहीं कहता, फहती है उसकी यही 
प्रिया -- 
देन्तदो इर्डे परि उष्बरिश्र, उुज्भल्तहों फरवालु । 
नायिका फहती है कि मरे कत के ये दो दाप हैं | सच ह 
यहाँ ऐसे ऐसे स्वामिमक्त भट दिखाई पढ़ते हैं कि युद्ध फ॑ मैदान में 
रवासिकाय के लिएए कौन पहल मफे--इसी होड़ में वे श्रापठ मे हो जूफ सरत॑ ई 
स्थामी का फाम घरा रद जाता है | फवि फहता है कि ऐसे उत्साही मर्दों को थोड़ा 
देना भी घंकार है-- 
ते मुग्गडा हराविश्रा, जे परियिद्या ताइ | 
अबरोप्यद जाश्रताइ , सामिउ गंजिउ जादू ॥ 
इस याय्य जगत में उत्साह का भाव फेयल रण-लेम तक ही सीमित नहीं 
ई। जीवन के भय हुत्रों म चलने वाले रुघपर मं भी उसी प्रकार फ्री मेरणा ही 
जाती ऐ। किसान जीवन मर अ्रपना छीनां गई जमीन को फ्रि से पाने फे लिए. 
लड़ता रदा लेकिन नहीं ले सका | श्रत में जय उसने अपने लड़क को सयाना हांत॑ 
देखा और यह भी देखा कि बह उस मूमि के लिए. प्रतिकार नहीं फरता तो भरते 
भरते धिक्क्रासरता गया-- 
पुर्चे जाएँ फवणु गुणु, अबगुएु कबणु मुण्य । 
जा यप्या को भूद्दद्दी, चपिजद शअ्रगरेण ॥ 
ऐसे ही शरमीर, उत्साही भौर फ्मंठ नरनारियों फा प्रेम भी उस मुक्तक 
माता में व्यक्त हुआ है | सदज दी अनुमान किया जा सकता है फ़ि ऐसे स्वस्थ 
तन और स्वस्थ मन बालों का स्नेह कैसा हो सकता हे ! पलप्लठ पर पढ़े-पई सिरह 
मे फराइने घाले नागर जनों फा यह प्रेम नहीं है श्र नयदों हे दिन दहाड़ घर में 
धाते लगाये बैठे रहने घाले छे्ा का यह रति-रक्। यहाँ प्रिरइ-्तस नायिका पे 
ऊपर ग्ुलाव जल और इच्र पी शीशा नहीं खाली फी जाती | इस काय्य-लोक की 
नायिकाए, भी आमृप्रयों और बस्त्रों का दुकान नहीं हैं | नायिका क॑ येश विन्यास 
का तो यह हाल है क्रि-- 
सिरि जरि-खडी साथ्रड़ी, गलि सशियड़ा ने बोस ! 
फिर भी उसक रूप गुन फा जादू वा देखिए कि-- 
सोधि गोइड़ा फराविश्रा मुददे उठ गश्स। 
इस सीघ-सादे निधन लाफ-जीयन का सौदय ही ऐसा हे कि इसके गाठ 


५. 
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म॑ श्रपने को बहुत लगाने वाले जवान रसिकों को भी उठक-बैठक करनी पडती है। 
कौन फद्दे, यह कविता मो ऐसी दी हे, जिसमें न सीना आवर्य है न श्रलकृत 
आमरणा, फिर भी इसने यड्ले-यड़े अलकारबादी परिडतों को श्रपने जादू से उद्द-बईस 
करा दिया [ 
नायिका अ्रभी श्रच्छी तरह वयस्क नहों हुई है। शरार पर जा कुछ है, सब 
पुब्छु ही है। मध्य माग ठ॒ुच्छ है श्रौर रोमावली तुच्छु है इस पर से तुच्छ हवा और 
तुन्ठु जरूपना छ्ेकिस इसक बएद जो सपसे तुब्छ यस्तु हे यद तो कदने में मी 
नहीं श्रा सकती ! 
क्टरि थणतद मद्धडदे जे मरणु विश्वि न माइ 
स्तनों के बीच की दूरी की कमी ठौ प्रचुत जगह देख! गयी लेकिन यह जगह 
इतनी कम हागी फि उसमें नायक का मन मी न श्रमाएगा--यद्व तो यहीं छुना श्रीर 
इसी मुग्धा फ यहाँ देखा | 
धारे घारे ये स्तन इतने उच्चुग ह जाते हैं कि भायिका उनसे परेशान हो 
उठती है क्योंकि श्रय उनसे लाभ की जगह हानि होने लगी है--उनके कारण 
प्रिय उसफ अधरों तक पहुँच ही नहीं पाता ! वेचारी इतनी मोली दै कि प्रिय के 
अधरों का ता दोष दे नहां सफतो है कि थे गन्तव्य तक पहुँचने से पहले हो क्यों 
पिरम जाते हैं, इसलिए बह श्रपन ही अगों पर खीक प्रकट फरती है-- 
अइ तुगत्तरु ण थणद्द , रो छेयठ, न ढु खाहु। 
सहि, जइ कम्बर तुडि-वसेण श्रदडरि पहुचइ नाहु ॥ 
ऐसी ही नायिका प्रिप का गांठ द्वोती है, लेकिन मामूली दिप की गाँठ नहीं, 
“निवखा कवि ब्रिस-गठि ! इसका मोखापन यह है कि-- 
भहु पच्चलिआ सो मरइ, जासु न लग्गह कठि । 
यह नोखापन शरीर तक दी सीमित नहीं रहता इसका प्रसार द्ृृदय के 
जिविघ स्यापारों तक दिखाई पशता है । नाय्रिका का प्रिय दोषी है--थह बात बद ने 
जाने कितने मुह से सुन चुकी हे और उन युक्तियों के वरिदद्ध उसके पास मुछ भी 
तर नहीं है | वह अपने मन से लाचार है । जब एक सी फिर कहने/आती है, 
ता नायिका उससे मम्रता फे साथ कहती है-- 
मण सईद निहुशरँ तेव मइ, जइ प्रिउ दिल सदास्‍ु। 
जंव न जाथइ मझु मणु पकायदिश्व चादु॥ 
जब प्रिय सदाप है ता एंसी पात एकात में फद्मा, लेकिन एसे एकांत में कि 
मरा मन भा न जानने पाये क्‍योंकि यह ता प्रिय फ्रा पद्पावों है) मला ऐसी 
साया को एकॉत कहाँ ! 


श्श्प हिंदी के विकास म॑ श्रपश्रश का योग 


पुरुष युगों से स्वेच्छाचारी होते ही श्राये हैं। कहों के कहीं रम गय ! 
लेकिन नारी उसे कैसे छोड़ दे ! श्राग से घर तलता ज़रूर है, फिर भी उससे फाम 
लेना कोई कैसे छोड़ दे १ 
विषित्र श्रारड जइवि पिउ, तोदि त थ्राणदि अ्रजु | 
अ्रग्गिण दरढा जश्वि घर, तो तें श्रग्गि क्‍्जु॥ 
प्रिय फी अनुपस्थिति में नायिका मन द्वी मन नाना प्रकार के संकल्प करती 
है। हस थार उसने एसी क्रीड़ा करने फा श्रादा किया, जैसी कमी नहीं की थी ! 
फ्रीड़ा यद्दी कि जिस तरह मिट्टी फे नये घतन में रखत॑ ही पानी उसके कण फण में 
भिद जाता है, उसी तरह मैं उसके सर्याद्भ में भवेश कर जाऊँगी | 
जद फेवईं पायीर्सु पिउ श्रकिया कुडडु फरीमु ! 
प्राणिउ नवइ सरावि जिय रुब्वं्गें पहसीसु ॥ 
लेकिन पहले वह मिले तो सह्दी ! 
घद् मल ही मन सकल्प करता है कि प्रिय आएगा, मैं रूदूगी और मुझ 
रूडी हुई को खद मनाएगा लेकिन उसकी सारी रातें ऐसे ही मनोरथों में नित्य 
बीत जाती हैं | श्राखिर प्रिय श्राता हे तो सार॑ मनारथ ताफ पर धरे रू जाते हैं-- 
अग्मीए सत्यावस्येद्दिं मुर्धि चितिंमश माणु १ 
पिय विद्े हल्लोहलेण, को चेश्रद भ्रणाण ॥ 
मन फिस तरद धोखा दे गया | मान यह फरे जिसकी श्यस्था स्वस्थ हा । 
यहाँ ता प्रिय को देखते हां हडबढ़ो म॑ श्रपान ही विसर जावा दै ! 
इस तरह प्रणयी जीवन क इन दोहों मे बह सादगी, सरणता और ताज्ञगी 
है जो हिंदी के समूचे रीति फाब्य में मी मुश्क्लि सं मिलेगी । क्‍्ला थहाँ ज़रूर ऐ, 
चातुरी बहाँ छूम है, एफ एफ शद म श्रधिक से श्रधिफ चमत्यत करने को शक्ति भी 
हो सकती है, मतलब यह कि यहाँ गागर में सागर मरने की करामाव हा सकती है 
लेकिन गागर में गागर जितना ही श्मत मरने का जा धेष्टा यहाँ ऐ--उस पर 
रीमने चाले सुजान भी फम नहीं हैं | कठिन काम गागर में सागर मरना हवा 
सकता दे ऐैकिन गागर में अपना द्वदय भर देना कहीं श्रधिक कठिन है| हस 
व्याकरण के इन दादों फी गागर एसी दी है | झार्या श्रोर गाद्या सत्तसई फी तरद 
इस दोहायली के भा एक-एक दाद पर दजनों प्रद॒थ फाव्य निछावर किये जा 
सकते है । 
ऐसे दी मनाहर मुक्तक प्रधघ चिंवामणि में सकलित मुज के अषप्रश 
दोहे हैं| पता नहीं ये दोऐ मुज के जीवन पर लिखे हुए किसी प्रयाघ-काम्य ने 


उछ् श्रवशिष्ट मणि हैं, श्रथवा मुंक्तक रूप मं ही लाक 
मुज के दोहे. परम्मराम चल पढ़े ये! सिर मी एक-एक दाद में पूरे 
प्रसंग का मार्मिझ निष्क्रय मरा पड़ा ह।मुत्र की फह्ठाना 
अपने श्राप में इतना फायात्मऊ है कि य॑ साप-सादे दांदे मा प्रसग-गमत्व के 
कारण छूदय पर साध चाट करते हं | तैलपराज का कैद में पड छुश्रा मत अपने 
किए पर भरा रहा है । एक ता उसने अपने मत्रा रुद्रादित्य मेहता फ मना फरने 
पर मा गांदावरा पार कर तैलप पर चढ़ाई का और अपने उस 'ुमचिंतक मंत्री का 
स्त्रा दिया दूसर यहा आने पर पैलप मगिना मृणालयता पर विश्वास फरफ॑ भाग 
निफलन की घनी बनाइ यातना उससे कह दी और इस तरह अपनो तान हा नहीं, 
अपन साथियों का मा तान खतरे में डाला | इतना मूलों का फ्ल उसे मोगना 
पष्टा और यह भा इस रूप में कि उसे रस्सी में बाँध कर घर-धर उससे मास 
मसगयाई गया । सुत के दाहों म उठक इी श्रनुमयों की पीड़ा है ! दा-एक दाएे 
चानगी के लिए-- 
भाली तुटवि फि न मुश्र, कि इुग्अ न छारइ पुत्र 
हिएटइ दारा दारियठ, तिम मकडु तिम मुझ ॥ 
गय गय, गह गय, तुरय गय, पायक्कड़ानि भिलच । 
रुग्गद्धिय. करि मतियठ महता झुदाशच्च ॥ 
ऐसे हा पिसर हुए, मुक्तकों का कथा फ महान सूत्र में प्रिरोफर अब्दुल 
रहमान (१ वीं शतादा श्म्था) ने सदेश रासक नामक मुदर ग़ांत-हार रचा है। 
यह तान 'प्रकमों में त्रिमाजित दा सौ तेइस छदों की छाटा सा रचना है | प्रयम 
परक्षम मे मं गलाचरण, कवि फा व्यक्तिगत परिचय, ग्रथ-रचन" का उद्देश्य तथा 
कुछ आ मनिषेदन है। इस तरह कवि ने श्रारम क तेइस छदों में मूमिका बॉँघन 
फ बाद दूसरे प्रक्रम ने मूलग्रथ झ्ारम किया हे। फया-सूत्र इतना दवा है कि 
विजयनगर की एक प्रापित-पतिका अपन श्रिय के वियाग मे रोती हुई एक दिन 
राउमाग से जात॑ हुए. एक बटादा का देखता दे और दोड़कर 
संदेस रासक्ष उसे राजता है| पथिक का राककर वह पूछतो है कि कहाँ से 
आ रहे हा आर फर्डों जाश्राग ! पंथिऊ यतलाता है डक्‍़निर्म 
सामार स शा रहा हू श्रौर स्तग्मताप जा रहा हूँ । इसा सिल सिल में यह सामोर नगर 
कफ पढ़-पौदों शौर नागरिक जीउन का बयन छरता है । स्वस्मवाय का नाम 
ममुनत ही नायिका माय रिंउ्झल हां उठता हे और पथिऊ से निवेदन करता इ झि 
अर लोम क कारण मरा प्रिय मुक छोड़कर वह चला गया है इसलिए कृपा करफ 
उसक पास मेरा साइश लते चाद्या | इस तरह बह थम यम कर घारे घारे ऋपनी 
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र्‌इ व्यथा कहती जाती है | पथिक बीच-बीच में जाने का जल्दी मचाता है, फिर 
) नायिका के झुदन पर रुक जाता है श्रौर कुछ बातें श्रौर सुन लेता दै। श्रत म 
है पूछता है कि तुम्दारा पति किस ऋतु में तुमसे अलग हुआ £ यह प्रश्न नायिका 
* मम फो छू लेता दे उसे याद आता है कि वह प्रीष्म खत थी जब उसका प्रिय 
से छोड़कर परदेश गया । तब से पूरे साल भर दो गय | यह सर स्मरण श्राते ही 
हू क्रमशः छहां ऋतुओों मे श्रपनी दशा का वर्णन कर जाती है ! काव्य फ्रा तीसरा 
कर्म इसी पढऋतु-वणन फे लिए रचा गया ग्रतीत होता है । 


पथिक को सदेश देकर नायिका ज्यों ही विदा करती दे कि दक्षिण दिशा 
उसका प्रिय श्रावा हुआ दिखाई पड़ जाता है | ग्रथ का श्रत करते हुए, कवि 
हता है कि जिस प्रकार उसका काय श्रचानक सिद्ध हां गया, उसी प्रकार इस 
पब्य को पढ़ने सुनने वालों का मी ठिद्ध हो । जो अनादि और श्रनत है, उसकी 


यहो। 


सदेश रासक” के कथा-्यूत्र से स्पष्ट है कप्रि को फथा से कोई विशेष 

तलब नहीं है उसे सामोर नगर फ॑ जीवन, पंड़यौघों तथा पड ऋद वर्णन के 
य मुख्यत एक प्रोपित-पतिका नायिका फी बिरह बेदना का चर्शणन करना है 
ते समी घर्णनों को एक सूज्न में बाँधने के लिए. ही उसने पथिफ फी श्रयतारणा की 
अन्यथा समी छद अपने श्राप में स्वतंत्र हैं श्रौर मुत्तफ का सा रस उत्पन्न फरते 
। फालिदास के 'मेघदून की माँति सदेश रासक भी विभिन मुक्तकों को एक 


णिमाला है। 


“धरासक श्रथया 'रास! नाम से लिखे हुप्ए फाव्यप्रथ अपभ्रश में तथा 
सके बाद पुरानी राजस्थानी और दिंदी म॑ मी मिलते हैं लेकिन विषय फो देखते 
दिश रास! उन सवसे भिन है| हरुसे मिलता-जुलता फंवल एक 'रास-काब्याँ 
जस्थानी में ऐै--'बीयल देय रास | अन्यथा झ्य रास-फास्य एफ तरद से 'चरित- 
ब्यः हैं झिनमें किसी राजा फेयुद्ध और ब्रिवाड फी कहानी वर्णित दिखाई 
ड़्वी है । 

अपभअश में 'सदेश रास! अपने ठग का श्रकेला काव्य मले हो, परसु 
एक पांछे इस तरद फ॑ कार्यों फी परंपरा का श्रामास मिलता है क्‍योंकि रास 
ब्य के जो लक्षण अ्रपश्नंश के श्राचार्यों ने दिये हैं, उनमें से एक लक्षय संदेश 
[स! पर भी लायू होता है । 'स्पयंभून्छुद' में 'रास'ं पा लक्षण बतलात॑ हुए कद्दा 


या है-- 


अपभ्रंश-साहित्य रद 


घता-छुड्डशिश्रादिं पदडिशआराहिं सु-श्रएणरूएदिं । 

राखाबंधो कब्वो जए मय अषिरामशो हाश 
अयात्‌ घत्ता, छंद्यथिश्रा, पदड़िया तथा ऐसे हां श्रन्य सु दर छुदों से युक्त रासा 
बध काव्य जन-मन के लिए श्रमिराम द्वोता है। इसके याद ही २१ मात्रा याले 
धरासा! छ॒ुद का लक्षण दिया गया, तिससे श्रनुमान होता है कि इसे भा 'रासा 
बंध फाव्य! का विशेष छूद माना गया दै। यदि यह सच हे तो 'सदेश रास” उस 
लक्षण पर सरा उदरता है क्‍योंकि इसमे विस छुँद का सबसे श्रप्रिक्र प्रयोग क्रियां 


गया है, वह रासक छंद है। 
काव्य की दृष्टि से 'सदेश रास” का श्रपश्रश-साहित्य में विशप समान है । 


ड्स विरह-फाब्य का ब्रारंम द्वा बडे ग्राफपषक दग झ्े हाता ए। 
पधिक का देखकर प्रिरहिणी जब उतावली से चली ता उसके फिप्रदेश 
से रशनावलि झूट गया और फिकिणियाँ किये किश स्पनि करती हुई तिसर गयी । 
क़िसा तरइ उ्ई समेट गाँठ बाँघकर यह बंचारा श्वाग बढ़ी ता उसकी मातियों का 
लड ही बिखर गयी श्रौर उसे सैंभालवे-सेमालते मूपुरों से चरण उलम गये श्रौर 
वह गिर पड़ी । इसक बाद मी जब वह सश्रम क साथ लाती हुई उठी तो उसन 
देखा फ्रि उसझा स्वच्छ स्वेत ग्रॉँचल हो खिसक गया है और फचुकां मा मसक गया 
है| ए्रि भा अपने हाथों से किसी प्रकार स्तनों फा दफफर वह बचारी पथिक के 

पास पहुँचा । निम्नलिस्तित छुद में इस उतावली का एक चित द्रष्टब्य है-- 
तें ज मेहल ठबद गठि खिद्दर सुहय 
तुडिय वाब थूलावलि णवसर हारलय। 
सा तिवि किवि सबरिवि चदवि कि वे सचरिय 

ऐवर चरण विलग्गिवि तह पह्टि पसुडिय ॥ 
करुणा उत्पन करने क लिए ही फदि ने विरहिणी का यह चित्र सोचा हे। इसफ 
बाद विरदिणी जय सदेश-कथन का भूमिका देता ६, उसमें नारा-द्॒दय को परवशता, 
आकुलता श्रौर विदग्घता एक साथ मुखरित हा उठा हे-प्रिय क पास इससे 

बढ़कर लगने थाली बात और क्या कही जा सकता है कि-+ 

गरुवउ परिदशु कि न सदउ, पद एरिस निलशएण। 
जिट्दि श्रगिष्टि तू विलसिया, ते दद्धा विरदण ॥! 

दु्दारे जैस पौदप-सपन पति के रहत द्रुए. मा मैं एसा परामप हैसे न सटूँ ! विन 
अगों क साथ तुमन बिलास किया है, आज बही थग पिरइ दारा जलाएचा 


है स्वम्रमूषा” ध्यड६ ( थो भायाणी द्वारा स रा० भूमिया पु० ७७ पर 
उद्धव ) 


अपश्रश-सादिय च्ड्डे 


अनेऊ रूढ़्यों का सफ्लत'पूयक निय्राह क्प्रा गया है | सामार क दयन मे फल 
कूल वाल दक्नों का यूची तथा परझऋुतु बायन में कपरि-्समरों और रूढ़ियों का सपप्टन 
पालन फ़िया ग्या है| इसक अ्रविरिक्त कह्ा-कह्दों कवि ने सस्कृठ क प्रनिद्ध छदों 
का अपग्रश में श्रनुयाट करक रुप दिला ह॑ तम+-- 
तदया नियत णिवेसियाद रुगझद हय एड दाग । 
हन्हि साथर-सरिया विरिन्तर-छुस्गाद ग्रवरिया ॥ (स० रा० ६ ) 
पटमुमनाटक! ( ५६४ ) क इस छुट का ध्नुपाद दईै-- 
हारा नारापित कणठे मया गिश्लपमग्णा। 
इृदानामन्तर जाता सरित्सागरमूघरा ॥ 
इन सबसे यहा प्रमाणित दाता है झि अदुल रहमान का रुस्टत, प्राइत 
चर श्रपश्रश साहित्य का परपरा का यद्दुत श्रच्छा शान या श्रौर उन्होंने इस क्ापप 
मे आसन ग्ध्यटन अ्रनुमय का सारा निचाढ़ रख देन का चप्टा का। यद समसना 
आस्ि इ फ्रि यह आस्प ध्रपपश्नश में लिखा छुआ काय है । वस्‍्तुत इसफ माय और 
भाषा ठटानों पर नागरता का छाप है । छुतनीपिष्ता और श्रलकार-रुखा दानों हा 
इप्टिया से 'खटश राखक! ऋत त परिमार्जित रचना है । 


अपभ्रश साहिए का एक बडुत बड़ा माय ॒नावि खूक्त '्रन्योक्ति स्तुति 
श्रादि ठग के जाम्पों तू भरा एश्वा इ । दम-ज्यारुरण दयसेन ( ११वीं सटा ) का 
'स्ावयधम्म दोद्दा , सोमप्रम ( १२थां सदी इस्वी ) रचित 
नीति सूछि. कुमारपान अतियोब श्ाटि मेँ श्रोक मामिऊ सूक्तियाँ 
प्रमाक्ति भ्रादि श्रनुरव पूण नाति क दाह तथा सक्‍तपूष्र श्रन्याक्तिया 
मिलता हैं| इनक श्रतिरिक्त श्रन्य प्रयों स भा यूक्तियों फा 
चयन फ्रिया जा सकता ह | 'हैस ब्याकरा में भ्रसर, कुतर पराहा कहरि घबल, 
महाद्रुम श्रादि को लंकर यड़ा दवा हृदाद्यारा श्रायाक्तियों कहा गया ६ । पैसे 'घवल 
ग्रेच सर धा अन्यानि-- 
घबन्‍ल विशूद सामिय्रहदा, गरछा मर ०िकियव्रि । 
इय कि ने उठ दुद टिमईडि, सर_ दारिए फरति ॥ 
उसा तरह वहीं से यद्‌ खूक्ति रद त का ला सऊता ई-- 
सरिदि न साहि न रुखरेहिं नत्रि यज्ाग बयदि। 
देख रवसणा दोंति बह निद्रसनह मुश्ररोदि॥ 
यापि अपश्रशन्माहिस्यथ का भ्विकाश छादाएद काय है,रिर मा साज 
काने स छठ गय का भी रचनाएँ मिला ईं तथा हरुश मिलता व्य रहा हैं। 


शपड हिंदी फे विकास में श्रपश्रश का योग 


उद्योतन सूरि की छुब॒लयमाला फ्ट्टा क श्रपश्न॑श गद्य की 

गद्य साहिए. चचा तो पहुत दिनों से हाती आ रही है भ्री श्रगरचद 

नाहटा न॑ इधर परवर्ती अपभ्रश साहित्य की कई गय्य-रचनाए 

खात निकाली हैं। १४वीं शतादी ईस्पी की एक एंसी हां रचना 'पदावश्यक 

यालावबोध' के एक गय श का उदरण उहोंने १६४६ ई० फे 'यू० पी० हिस्टोरिकल 

सोसायटी के जनल' म॑ दिया था। इन रिखरे उद्धस्णों से ऋपभ्रश साहित्य मं गय 
रचना के प्रयत्मों का प्रमाण मिलता है। 

अपभ्र श-साहित्य का ऐतिहासिक महत्व 

स्थयमू ( श्राठवीं शता दी इईस्था ) से लेकर रइ्धू ( १५वीं शतादी इस्वी ) 

तक के इस श्रपश्रश साहित्य का रुपृणा मारतीय साहित्य म॑ यहुत पढ़ा ऐतिहासिफ 

महत्व है । यद्यपि जिस व्यापकता और बिशालता क॑ साथ इसका आरम्भ हुआ था 

यह श्रत तक न रही चल्कि परवर्ती अपश्रश-साद्ित्य फ॑ं विषय आर शैली में एक 

प्रकार फी जड़ता दिखाई पढ़ती दे फिर भी समग्र रूप में यह साहित्य उस युग के 

जातीय नवोमेप फा प्रतिनिधि होकर ऊपर उठा | श्रपश्रश की प्रत्यम्रता का 

ठीक ठीक श्रनुभव परवर्ती संस्क्ृत-साह्दित्य की होसोमुस प्रशृत्तियों के परिषाश्व से 


ही हो सकता है। म 
अपभ्रश-काल्लीन सस्कृत-साहित्य उस नागर समाज फ्ी डंधी हुई 


विचार धारा फो अतिबिंगरित करता है जा श्रपना ऐतिहासिक फाय समाप्त फर चुकन 
पर सामाजिक विकास में याघक हो रहा था | इस जढ़ता से तकालीन सेस्‍्कृत 
साहित्य भी प्ररत दिखाई पढ़ता है । क्या दशन क्या काव्य सबन थुराने तथ्यों की 
धुनरावृत्तियाँ दिखाई पढ़ती हैं। मौलिक उद्धावना फी अप्रेज्ञा टोका श्लौर 
पश्याण्याश्रों मे रस लिया जा रहा यथा | प्रमेय दूर था प्रमाण-्चचा श्रधिक थी | 
दाशनिफ दुरूद्धता नब्य-न्याय के वाद बियादों में मुखर हा रही थी। समस्त चिंतन 
सक-जाल में उल्तका था। सस्कृत-काय द्वदरय के सहज उच्छुयास का छोड़कर 
पाहित्य प्रदशन तथा भ्रमसाध्य श्रालकारिक चेष्टाओशं में लोन था। लक्षण प्रयों 
का बाहुल्‍य था । रस के मान शद शक्तियों से झ्राक्ात ये | प्रकृति चित्रण 
नाम-परिगयन और औपम्यविधान स बामिल था | मानव अनुसूतियों की 








अथमूमि हा भैंगारिक लालाझों से परिल दवा रही थी । राज दरयारों क 
उजड़ वैमय फी बासी पुनराशत्ति से वस्तु-यशन धूमिल हो रदा था। चरित-काब्यों 
मे चरित्रों का बैघ-बंधाए टाइपों क रूप में ही अकट दा रहा या । मुस्क 
फाव्य कृत्रिम और थ॑ प्रयाध-फा्य आकार में विपुल ह्वात हुए मां 


जीयन-होन य | गद्य वाक्षबचाल फी मापा से दूर हटकर समासों का बीदढ़ जंगल 


श्रपश्नश-साहहित्य चर 


हो गया था| सब्र एक प्रकार की जड़ता और निष्प्राणता पे दशन होते ये । 

अपक्रंश-साहित्य का उद्धव सस्दृत के इस परिपाश्वे में हुआ । निसटेह 
उस पर भी सस्दृत-साहित्य की हासोमुखी छाया कहीं-कहीं पढ़ गयी श्रपश्रश के 
प्रबध-काब्यों मे संबृत को कथानक-रूढ़ियों, काव्य-रूढ़ियों सथा वसस्‍्तु-वणन 
सम्बधा रूदियों का पालन कहीं-कहीं श्रवश्य दिखाई पढ़ता है फिर भा इन सनक 
बांच अपश्रेश प धार्मिक और ऐडििक काव्य म॑ नये जांबन फा उत्साह श्रौर आवेग, 
सरलता श्र सादगी, शक्ति श्रौर सौ-दय, जोबतता और प्रयग्रता का श्रमुमत्र 
होता है | उसमें लांककथाओं और लोक-गीतों का तायनन्‍्त स्पश मिलता है । इन 
सभ विशपताशों फा यहा कारण है कि जैन विद्वानों श्रौर मुनियों बौद्धों सिद्धों श्रौर 
इतर मतामुयायी कवियों द्वारा लिख जाने पर मा अमप्न्नश-्धादिय सामान्य 
लाक जीवन फे गहरे संपफ मं था। यह जिन लागों डी झाशाश्रों और झाकाज्षाश्रं 
को ब्यक्त फर रद्द था, उाई बहुत दिनों के बाद श्रपनी देसा मापा स॑ दृदय का 
मात कइने का अ्रबधर मिला था| सस्दत के माध्यम से ठस समय उस 
लाक तावन का अभिव्यक्ति नहीं ६ सकती थोी। ध्रथ्वा पुत्रों का बंद सारी 
भाव-रुखदा साध श्रपश्रश का हां पहल! यार ग्राम हुई । श्रपश्रश-्सादित्य का शक्ति 
का मद रहस्य है | इसी लोक-तत्व के द्वारा श्रपभ्रश साहित्य ने मारतीय साहिय 
में श्रपना एंतिहासिफ कार्य सपन्न किया श्रौर इसी लोक-तत्व से उसमे युग सुग तक 
पानव-हृदय फो श्रानीदत करने फी शक्ति श्राया । 


आअपभ्रश और हिन्दी का साहित्यिक सम्बन्ध 


श्रपश्रंश से ह्विदी-साहित्य का क्या सयध है इसका श्रनुमान इसी से 
लगाया जा रुज़ता हं कि दविंदी-साहित्य के प्रायः समा इतिहासकारों न श्ादि 
फाल क॑ श्रस्तगंत अपश्रश-साहित्य को मी रखा है। श्राचाय 
पअ्रपभ्रश भ्रोर हिदो रामचद्ध शुक्ल ने हिंदी शद-खागर!ः की भूमिका के रूप 
साहित्य के. म॑ हिंदी साहित्य फा तिकास! ( जनघरी १६२६ ६० ) नाम 
इतिहासकार से जा विस्तृत निबथ लिखा उसमें किसी कारण से अ्रपश्रश 
साद्ित्य का समायेश नहीं हो सका था | लेकिन उसी साल्ल ्ूस 
मूमिका का स्वतन्न पुस्तक फा रूप देते समय शुक्ल जो फो वह कमी महसूस हुए | 
इसलिए, हिंदी साहित्य का इतिद्वास” के श्रादिकाल में अपश्रश-साहित्य को स्थान 
देते हुए उन्होंने कहा कि “भ्रादि काल के भीतर श्रपश्रश की रचनाएँ मी ले शी 
गई ईं क्‍योंकि थे सदा से “मापा काव्य! के अन्वगत ही मानी जाती रही हैं । फवि 
परपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति फई ऐसे प्राचान भाषा-काव्यों कर नाम गिनाती 
डे आयी ई, जा अपमभ्रश म हैं जैसे, कुमारपाल चरित श्रौर शाप्नवरप्त इम्मीर 
रासो !! ९ 
इसा परिपाटो का पालन हिंदी साहिस्य फा श्रालोचनात्मक इतिद्दास! मैं 
करते हुए डा रामकुमार वर्मा न॑ भी कह्वा कि 'श्रधमांगधी और मागर अ्रपश्रश 
से निकलने बाली सिद्ध और जन फवियों की भाषा हिंदी के प्रारमिक रूप फी 
स्थ्राप लिये हुए हैं | इस प्रकार इसे दि दी साहित्य क॑ इतिहास के अन्तगत स्थान 
मिलना चाहिए। ६ 
इस काय का समथन करते हुए डा दजारीग्रसाद द्विवेदा 'दिंदी साहित्य 
उसका उद्धव श्र विकास! में फट्टत हैं कि “यदि हिंदी-सादिय के इतिहास 
सेसफों ने श्रपश्रश-सादित्य फो हिंदा फाहदी मृलर्ष समझा दे तो दोक ही 
क्रिया है ।7? 
लेकिन हिंदा-साहित्य फे थ्रादि काल में श्रपभ्॑ंश फो स्थान देत॑ हुए भी 
इन समी इतिदासमारों के श्रपश्रश विषयक दृष्टिफाण में अन्तर है। शुक्ल जी ने 
१ हिन्ती साहित्य का इतिहास प्रपम सस्करण का ववृत॒ष्य 
२ प्रालोषनास्मक ध्तिहास पृ० ६८ ( डितीय संस्करण, १६४८ ई० ) 


कै 


अपभ्रश और द्विंदी का साहित्यिक सम्यघ र्रे७ 


जब अपभ्रश को स्वनाशओं फो मापा-काव्य' समझ कर हिी-साहित्य म॑ अपना 
लिया तो उस समय तक श्रपश्रश फा विशाल साहित्य प्रकाश में नहीं श्राया था | 
स्वयम्‌ , पुपदत, घनपाल, जोइडु, रामसिंद आदि फी छृतियों श्वमा सामने श्रामने 
को थीं | शुक्ल जी इन ग्रथों को देखने का अ्रवसर पाते तो शायद अपभ्रश नाम 
से स्पात इन समी रचनाश्रों को “मापा-काग्रों क्कफर हिंदी में न समेट लेते । 
शुक्ल 'ती ने कुमारपाल चरित, हम्मीर रासो श्रादि ग्रथों फो मापा की दृष्टि स 
ही हिंदा साहित्य में स्थान दिया दे | इसके अतिरिक्त उद्दे अपश्रश और द्विंदा 
में श्र फोई सयध नहीं दिखाइ पड़ता था। 

डा० पघर्मा ने श्पने अआलोचनात्मक इतिहास” म॑ जिस श्रपश्रश-साहिय 
फो स्थान दिया है यह श्रव तक का लगमग संपूया विज्ञापित साहित्य है। उसम 
स्वयम्‌ , पुष्पदत, धनपाल, जोइदु श्रादि नैन तथा सरद पा, फारदह पा श्रादि सिद्ध 
और श्रद्दुल रहमान जेछे तर मतवाले सभा अपश्रश कवियों का समावेश क्रिया 
गया है । डा० वर्मा मे मी मापा की दृष्टि से ही इस अपश्रश-सादित्य को द्विदा 
के अ्रन्तर्गत लिया है। उनक॑ झ्नुसार इन रचनाशों का भाषा 'हिंदा क प्रारमिक 
रूप की छाप लिये हुए. हे” इसीलिए वह हिंदा साहित्य में लिए जाने की अ्रधिकारा 
है। एकदम हिंदी न होने फे कारण दी ठद्दोंने इन रचनाश्रों का 'सधिकाल फे 
अन्तर्गत रखा है | 

लेकिन श० द्विवेदा ने अउप्रंश-साहित्य को दिंदी-सादिय का श्रग नहीं 
माना ६ उन्होंने श्रपश्नरश-साहित्य का हिंदी-साहिय का मूल रूप समझा है । 
अपभ्रश शौर दिंदी का सवध उनकी दृष्टि में केयल मापा का हा नहीं द बल्कि 
“साहित्पिक परपरा” का है। हिंदी साहित्य में (अ्रपश्रश फा ) प्राय पूरा 
परपराए घैपों फी त्यों सुरक्षित हैं | शायद टी किसा प्रान्ताय साहित्य म॑ ये सारा फा 
सारा पिशेषताएं इतनी मात्रा में और इस रूप में सुरक्षित हों। यह सब देखकर 
यदि हिंदी को श्रपश्रंश-साहित्य से श्रभिन समम्मा जाता है ता इस बहुत अनुचित 
नदों फह्टा जा सकता | इन ऊपरा सादित्य-रूपों को छोष्ट भी दिया जाय तो इस 
साहित्य का प्राण घारा निरवच्द्धिन्न रूपस॑ परवर्तों द्विदीसाहिय मे॑ म्रयाहित 
होता रहा ऐ । ?६ 

अपक्रश को हिंदी-साहित्य का श्रग मानना एक बात है और मूल रूप 
मानना विल्फुल दूसरा याव | अ्रपश्नश का हिंदा-साहित्य का मूल रूपया मूल 





१ हिंदी साहित्य प० १७ ( र६४२ ई० ) 
२ छिली साहित्य प० १४ 


२३८ हिंदी के विकास मैं श्रप्रश का योग 


स्रात मानने का श्रथ यह है कि अ्पश्रंश और हिंदो फा संबंध 

प्रप्नश भर. ऐतिदासिक है| ऐतिहासिक सम्यध का थाइा और सममने 
हिंदी का. की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों ने हिंदी-सादित्य पर 
ऐतिहासिक सबध श्रपश्रश का प्रमाव! दिखलाया है । लेकिन प्रमाष! और 
ऐतिहासिक 'सप्राघ एक ही चीज नहीं है। दिदी-साहित्य पर 

सस्कृत के प्रमाव फी ग्रात तो समझ में श्राती है लेकिन जिस साहित्य का अपर्र॑श 
के गर्म से ही ऋमश उद्धव और विक्रांस हुआ है, उस अ्पश्रश से "प्रभावित! 
मात्र कहना झ्यैशानिक है । इसलिये श्रपश्रश और दिदी फे सबंध की मौलिक 
समस्या यद नहीं हैं फि हिंदी के कुछ फाब्य-रूपों, फाय सढ़ियों, उपमाश्रों और 
छुंद्दों पर श्रपश्रश का प्रमाव दिखा दिया जाय | यह सब वो ऊपरी यातें हैं| 
अपभ्रश से हिंदी फा सम्बंध इससे फ्ी अधिक आत्तरिक और गहरा है। समव 
है कि विश्लेपण फरन पर इस तरह फ्रि ऊपरी स्मानताएँ इन दोनों साहित्यों के 
बीच उतनी न मिलें लेकिन इसी से दानों फे सम्बधों फा निणय नहीं हो जाता । 
मुख्य यरात है साशियिक चेतना का तारसम्य और मायधारा का नैरन्तव जिसे डा० 
द्विवेदी न॑ 'प्राणधारा? कद्दा है । यदि श्न दोनों साहित्यिक श्रवस्थाश्रों + बीच 
मौलिक प्राण घारा के पौवापय का कुछ मी निणय हां जाता है तो एंतिदासिक 
सम्बंध की पुष्टि होती है। इसलिय॑ श्रपश्रंश और दिदी-सादित्य फे सयध फी 
मौलिक समस्या यह है कि श्पश्नश के गभ से दिंदी-साहित्य का उद्भव फ़िस प्रकार 
झुआ श्रौर श्रमश्रश से उत्मन द्वाने क बाद विकास क्रम म॑ दिंदी-साहित्य क्रिस हद 
तक श्रपश्रंश से अमित तथा क्रिस हद तक उससे मिनन तथा स्वत हा गया £ 

अपभ्रश फी घद कौन सी प्राण घारा थी विसक्रा प्रिकास दिंदी म॑ हुग्रा, 

इसका नियय इस थात पर निमंर है कि दिंदां कफ ग्रादि काल फी मुख्य प्रदृत्ति 
क्या ६ | इस विपय में श्रामतौर स लोगों मं यह घारण 

हिंदी-साहिह्य का प्रचलित है कि हिंदी का आरम्म यीरगायाश्रों से हुश्या है । 
झादिकास भौर इस घारणा के यझुृत्रपात फा श्रेय मुख्यतः श्राचाय युक्ल के 
झपछेदा धुतिहास' का है। शुक्र जी ने दिंदो-साहित्य के भ्रादिफाल 

का सामान्य परिचय देते हुये लिखा हे कि “आादिकाल की 

इस दीप परम्परा फे गीच प्रयम् छेढ़ दो सौ पर्ष के मांतर ता रचना की किसी 
विशेष म्रशत्ति फा निरचय महीं होता ै--धमम, नीति, शंगार,यीर समर प्रकार की 
रचनाएँ दाहों में मिलयी हैं | इस अ्रनिर्दिष्ट लाक-प्रशति के उपरान्त जब से 
मुसलमाना फी घढ़ाइयों का झारम्म दाता हे तब्र से हम ईिंदी-साहित्य फा प्रशतति 


) 


श्६ अपम्रंश और हिंदी का सादित्यिक सयध 


रक् विरोष रूप में यंधती हुई पाते हैं। रायाभित फवि और चारण जिस प्रकार 
वाति शगार, आदि के फुठकल दादे रातसमाश्ों में सुनाया करते थे उसी प्रकार 
प्रपने श्राअ्यदावा रावाशओं फे पराक्रमपूर्ण चरितों या सायाशों फा वणन भी क्रिया 
करते ये | यह प्रवध-पग्मरा रासो नाम से पाई जाता है तिसे लक्ष्य करके इस 
काल का हमने 'वीरगाथा-काल! कहा है। * झ्ागे इस कथन का पुष्टि ऐतिहासिक 
अरिस्थिनियों फ द्वारा करत हुये थुक्ल ता ने कहा कि “तिस समय से हमारे द्विंदी 
साहिय का अम्युदय होता है यह लड़ााइ-मेटाइ फा समय्र या बारता क॑ गौरय 
का समय था। और थातें पीछे पढ़ गइ थीं ।?+ यदि साहित्यिक परम्परा क्री दृष्टि 
से इस कथन की पृष्टि करना चादे ता कह सकत॑ हैं कि चारण कवियों का बार 
गाथाए परवर्तों अ्रपश्नश का परम्परा के शनुसार ही थों | इस तरह आउाना से 
यह कहा ला सकता है कि वारगाया ही यह प्राशघारा है विसफझा विकास श्रपश्रश 
मे हिटा में हुआ । 

ऊपर कार से देसमे पर इस फयन में सटेइ की गुझ्ञाइश नहीं होनी 
चादिए | लेकिन प्राय घारा का प्रश्न श्रादिकाल! तक ही नहीं समात्त हो. जाता 
है। यदि यारगाया हा भ्रपश्रेंश और हिंटी क श्रादिकाल की प्राणधारा था तो 
आगे उसका विकास भी होना चाहिये | लेकिन इतिद्वाम से उस प्राय भारा के 
विकास का समयथन नहीं होता । तथा-कमित वार-गायाशं के वाद हिंदी मं तुरात 
मत और मक्ति कात्य फा भम्युदय हो चाता है और विकास को इन दोनों माय 
घाराओं. में इतना श्रधिक श्रन्तर है कि विकास का कोड एकयूब्रता टंद निकालना 
फरिन है। फिर भा जग चुदि है तो सुगति मा बैटाना हां है । एलत थुक्‍्ल'ती 
मे युक्ति दा कि “देश में मुसलमानों का राय प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता 
क हृदय में गौरप गए और उत्साह के लिये यह शाकाश न रह गया। .. ऐसी 
दशा में अपना बारता क गीत न तो ये गा हा सफते थ. भौर न गिना लीजत 
हुये मुन ही सऊते थे। श्रने पौर्ष से हताश जाति के लिये सगवान की रर्ति 
झौग कझशा की ओर ष्यान ले जाने फे श्रतिरिक्त दूसरा माग हो क्या था! 

इससे यह निष्क्या निऊलता है क्ि द्िदी साहिय को श्रादिकालीन 
बाग्ता की मावना याली ग्रायघारा घतिदूल परिम्पितियों के कारण समास हा 
गई और उसक दाट हिंदा साहिय म॑ उदासी छा गइ। मतलब यह झि सत 





१ हिली साहित्य का इठिहास पृ० ३४ (पाँदवाँ सम्झरय १६४६ ई० ) 
२ बद्दी १०३० 
३ दही पु ६० 


र३े८ हिंदी के विकास में अपश्रेश का योग 


ख्रात मानने का श्र्थ यह है कि श्रपश्रेश और हिंदी का संब 
प्रपश्नश भौर ऐतिद्दासिक है| ऐतिदासिक सम्बंध को थाड़ा श्रौर समम 
हिंदी कर की आवश्यकता है। बुद्ध विद्ाानों ने हिंदी-खाहित्य १ 
टेतिहासिश सब अ्रपम्रश फा 'प्रमाव” दिखलाया है। लेकिन 'प्रमाव) श्ौ 
ऐतिदासिफ 'सबाघ' एक ही चीज नहीं है। हिंदी-साहित्य १ 
सरकृत के प्रमाय की बात ता समझ में श्रावी है लेकिन जिस साहित्य का अपनरः 
के गम से ही क्रमश उद्धव और विकास हुआ है, उसे श्रपम्रश से 'प्रमाविर 
मात्र कहना श्रवेशानिक है । इसलिये श्रपश्नश और हिंदी फे सबंध की मौलि' 
समस्या यह नहीं ह कि हिंदी क॑ कुछ फाब्य-रूपों, काय रूढ़ियों, उपमाशों श्रौ 
झदों पर श्रपश्रश का प्रभाव दिखा दिया जाय | यह सब तो ऊपरी बातें हैं 
अ्पश्रश से हिंदी का सम्पध इससे फ्ीं श्रधिक आान्तरिक श्रौर गइरा है। संभः 
है कि विश्लेपण करने पर इस तरह फ्रि ऊपरी समानताएँ इन दोनों साहित्यों रे 
यीच उतनी न मिले लेक्नि इसी से दानों के सम्मघों का निर्णय नहीं हा जाता 
मुख्य थरात है साहियिक चेतना का तारतम्प और भायधारां का नैरन्तय जिसे डा* 
द्विवेदी ने 'प्रासधारा” कट्दा हे | यदि इन दानों साहित्यिक श्रवस्थाशं फे गीर 
मौलिक प्राण गरा ये पौवापय का कुछ मोौ निर्णय हो जाता है सा एतिहासिद 
सम्बंध का पुष्टि होती है। इसलिये श्रपश्न॑स श्रौर दिंदी-साह्धित्य फे संत के 
मौलिक समस्या यद्ट है कि अपश्रश के गम से हिंदी-साहिय का उद्धव किस प्रकार 
डुआ्ा घ्रौर श्रगश्रश से उन द्ोने के बाद विकास क्रम में दिंदी-सादित्य ड्िसे हृद 
तक अ्पभ्रश से भ्रमित तथा क्लिस हृद तक उससे मि-न तथा स्वतत हां गया ! 
अपभ्रंश की यह कौन सा प्राण धारा थी तिसका प्रिकास हिंदी म हुश्रा, 
इसका निणय इस यात पर निमर है कि दिंदी के श्रादि काल फी मुख्य प्रदत्त 
क्या है ह इस प्िपय में श्रामतौर से लोगों मं यह घारण 
हिरदी-साहिस्प दा प्रचलित है कि हिंदी फा श्रारम्म बीरगाथाओं से हुआ है। 
प्रादिकात शोर इस धारणा क युत्रात फा श्रेय मुस्प्यत आ्राचार्य शुक्ल के 
अ्पच्ष दा पुतिदास! का है। शुक्र जी ने दिदी-साहित्य फ धादिफाल 
का सामाय परिचय देते हुये लिखा है कि “श्रादिकाल फी 
इस दीप परम्परा के बीच प्रथम ढेढ़ दा सौ दर्ष कं मौतर तो रचना की किसी 
विशेष प्रशत्ति का निश्चय नहीं दाता है--धम, नीति, श्य्यार,वीर सब प्रकार की 
रचनाएँ दोदों में मिलसी हैं । इस श्रनिर्दिष्ट लाक-प्रवृत्ति के उपरान्त जय से 
सुसलमानों की चढ़ाइयों फा श्रारम्म द्वाता है तब्र से दम हिंदी-साहिस्य फी प्रहत्ति 
॥ 


| 


ह 


रद अ्रपश्रैंश और हिंदी का साहित्यिक समध 


रुक विशेष रूप में रेंघती हुई पाते हैं। राज्याश्रित करे और चारण, जिस प्रकार 
नीहि, शणार, श्ादि के फुटकल दोहे राजसमाओं में मुनाया करते थे उसी पकार 
-पने अ्राभयदातवा राजाशों के पराअ्रमपूर्ण चरितों या गाथाश्ों का बर्गन मी किया 
रसे ये | यह प्रबाघ-परसरा राखे साम से पादई जाती दै जिसे लद्धप करके इस 
एस फो हमने 'वीरगाया-काल! कहा है। !* आगे इस कथन की पुष्टि ऐतिहासिक 
रिस्थितियों के दारा करते हुये शुक्ष जी ते कहा कि “जिस समय से इमारे हिंदी 
पहित्य का अम्युदय होता है, यह लह़ाई-मिड़ाई का समय था, थारता के गौरय 
हे समय था । और जातें पीछे पढ़ गद थीं ।?९ यदि साहित्यिक परम्परा का ईप्टि 
रे इस कथन फी पुष्टि करता चाह तो के सकते हैं कि चार कव्रियों का थार 
शायाए, परवर्ती अपप्रश का परम्पश के शझनुसार हा थो ) इस उम्ह आउाना से 
यह कहा ता सकता है कि यारगाथा हा यह प्राययध'रा है जिसझा विकास अयश्रश 
मे हिंदा में हुआ । 
ऊपर ऊपर से दुसन पर टस कथन में सलेड का ग़ुद्जाव्य नहीं हाना 
चाहिए | लेकिन प्राण घारा का ग्रान आलिछाल नह हा नहीं ससाव हा जाया 
है। यदि बारगाया हा आफऊश और हिटा ” आलिछाल की थरापबाग 


य्रापब्रग था ता 
आगे उमड़ा विक्रात भी हाना चाहिद ) लक्ित इविग्रम सर तम्र प्राय 


द्र के 
विकास का समयन नहीं होता । ठेयानकतित वस्त्यओरं कु बाज हिला में दन* 
संत और मंक्ति काझा का झब्युटय है वा है आर विनप्ता आ न हनी मपम- 
घांराों में रवना अपिक श्रस्तर है कि विकाय का का पक्यूएट ”द निकालना 
फरिन है। पिर भा जब एाद दे वा साविक रैला हाई । स्‍्टट इमारत जर 
ने युकि ली कि “देश में मुसलमानों का “++ प्रविषिव ह फने 7 यू खत 
क इंदय में गौरव, गई और उमड़ के लिए बह आय ने डि “अत _ब्न्प 
दशा में अपना बारता छ गत न ता थे रा छा सकते थ और + किन >> 
हुय सुद हा रजत में । आन रिब्रि मे इतर ऊउवि क लिए सावन भा. मन्डि 
और करुया का आर घ्पन ले चने 5 ऋधित कट टूसगा भाए शै सप बा हर 
शसउ यह निकप निऊसदा दे ड़ि शिज्य सॉफि- का ऋ->ेतत> 
बारता की माया याला दाघय प्रीेकद “सल्विल्ें न्‍ छत" म्त्रात्र का 
5 श्रीर शखद दाद हिद्ा खादिद में उतानते ठा गह। मललक मह़ > #«- 





३ हो सान्य का इन्हाम प०३८ ( परौददी मम्हस्दा उ_४० £+ ) 
२ बद्दी ५० ३० ड 


। ३ वी पृ७६६ 


२४० दिदी क॑ पिक्लास मैं अ्रपश्रश का योग 


भक्ति साहित्य आरम्मिऊ दोरगायाग्रों की श्रपैज्ञा कम प्राणयान दे । यह सही 
कि श्रपनी युक्तियों से शुक्ल जा ने एकदम यही निष्कर्प नहीं मिकाला है लेकि 
उनकी युक्ति कां तकसगत्त परिणृति यदी ह्लो सफती दे | लेकिन शुक्ल जी ने म॑| 
काय का जा मूल्याकन किया है, उससे स्पष्ट है कि ये मत्तिकाय्य का वीरगाथाः 
से कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते थे यहीं नहीं, भक्ति काय का उ्दोंगे हिदी' 
स्थणान्युग कह्दा दे | वीर-गाथाओं के मृल्याकन के विषय में मतमेद हां सके! 
६, लक्िन मक्ति काय को एक स्वर से साधारण जन और विद्वान सयभो 
मानते ई--उसे मारतीय सम्रज की आत्मा, शक्ति, प्राशघारा श्रादि सप्र कु 
अनुभब करते हैं| 
ऐसी दशा म॑ इस द्िपय में फिर से विचार करने की श्रावश्यकता है 
द्िदी कै भक्तिकाव्य की मल चेतना का स्वरूप 'झादिकाल' म॑ क्या था अश्रौ 
उससे मी पहले श्रपश्रश म॑ उसके श्रीज क्रिस दशा म॑ मिल्नी हैं | 
अ्रय्र प्राय समी लोग यह मानने लग गए; ईं कि मत्ति काय धीर-गाथाआ 
की हताश प्रतिक्रिया नहीं हैं । शुक्ल जा की वह युक्ति बह्डुत पइले ही इतिद्ार 
कारों को खटठक गई था | पडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पद 
झादिकासीत हिंदी आदमी दँ जिहोंने शुक्ल जां का उस स्थापना का प्रतियाः 
साहित्य के प्न्तर्गेत किया |* बदि भक्ति काय यीरागायादों की द्वताश प्रति 
अन्तविरोप.. त्रिया न था, तो उसके थीच आदि काल में श्रवश्य मिल्षरे 
चाहिए ! जा प्रिद्यान इर चीज को बाहरी अभाव फे रूप 
दसने क अम्यस्त होते हैं थे ता भक्ति द्वाविद्ध ऊपज)! जेसी पंक्तियों क॑ सहारे मत्ति 
काव्य का सहसा बादर से आई एुई चीज कह्फर निश्चिन्त हां सकत हं। लेरिर 
जिनके मन में किसी जाताय चेतवा को सममन॑ फा थाड़ी सा भा शक्ति है ये उस 
प्रमाथ का ग्रदेश करने याग्य परिस्थितियों का ग्याज हिंदी जाति क जीयन में हा 
करते ई ऐसी स्थिति में इस यात का पूरा सम्मावना है कि हिंदी साहिय के धद्रादि 
काल! में वीर गायाओं फ साथ-साथ भक्ति के मा मूल रहे होंगे। लक्िनि यड 
सम्मावना फांय अ्रनुमान नहीं है। यार गायाओों की प्रमाशिकता के विषय में या 
सदेद मी किया जाता दे लक़िन यरादि काल मजा मरिद्धों श्रौर मार्थों का फास्य 
मिलता है उनकी प्रामाशिकता के प्रिपय म प्राय समी बिद्वान फापा सतुष्द ईं। 
इस दिपय में स्वयं शुक्ल जी को भी यदी राय या कि असंदिग्व सामग्रा जो 
कुछ प्राप्त है उसकी मापा अ्रपश्रश श्रयात्‌ प्राइतामास (आइत रूढ़ियों से बहुत 
चुछ बद्ध ) हिंदी है” और “प्राद्त का रूढ़ियों से बढ कुछ मुक्त माषा रू जा 


है ३ देखिय हिटा साहित्य की भूमिया , ५० २ 
हू 


अपभ्रश और हिंद्वा छा साहित्यिक सयध र्ध्र 


परान॑ काय नैस बोंसलदेव रासा, प्र्घारात रासौ---श्रातकल मिलते ईं वे सदिग्व 
हैं।! फिर मी थ्राशचय है कि वे उसा संदिसध सामग्रा का लेजर विचार करते हैं, 
डसऊ श्राघार पर श्रादिकाल का मुख्य प्रवृत्ति का नियय करत हैं और इस तरह 
सताप करत हैं । 
श्समें श्राएत्रय की काई यात नहीं है । कारण स्पष्ट हे । शुक्ल जी को दिदों 
और नायों क काय का साहित्यिकता पर घोर श्रापत्ति यो । श्रपनी सह आपत्ति 
डन्दोंन डार-वार प्रकट का । प्रथम सस्करण के वत्तव्य में उन्होंने कहा कि अपभ्रश 
को पुम्नक़ों में कई तो जैनों क घम-वत्त्वनिर्पण सम्रघी हैं तो साहित्य-का्ि में 
नहीं बथाती ।! और सुशापरित तथा प्रवर्दित सस्करय के सपा में दो बातें कदते 
हुए टॉपेंन झिर जार दिया कि 'दिद्धों शऔरर यागियों का रचनाएं साह्ित्य-कांटि में 
नहों थार्ती। श्ररघ्रश के जैन कारों के विषय में पुस्ल जा न जांगसादित्यिकता 
का वात बहा है, बद ता सम्मबत इसलिए कि उर्ें स्वयम्‌ , पुप्पदत, घनताच 
आदि के काय देखन ऊग मिल हा नहों । लकिन सिद्धों और यागियों का रचनाशों 
के का स पर उन्होंने या श्रापत्ति उठाइ उसे उनके का य-सम्राया विशेष दृष्टिकाय 
का परियाम सममना चाहिए। विजित्र स्थिति है। जा रचनायें साहित्पिक हैं, वे 
रुदिप्व हैं और सा असदिग्व हैं वे अरसाहित्तिक हैं। साहिलिकताऔर श्रसदिग्पता के 
श्ववियध में इतिलसकार फ्रा श्सदिग्धता का हवा पत्न छना पड़ंगा क्योंकि विचार से 
चेय्य प्रःल् हता है | किसा रचना की सादित्विकता एक दृष्टिकोण है और इस पर 
मतमेद हा सकता है, लकिन किसी रचना का असदिग्धवा एक स्थापित तथ्य है और 
उस मख मारकर स्वीकार करना पडुगा | समवत इसा बात का छान में रखकर डा० 
दियदा न उदारता पूवछ झआग्रद फ़िया है कि इस श्र घकार युग का प्रकाशित करने 
यणप जा भा मिल लाय उसे सायघानी से तिला रखना फ्तब्य है, क्योंकि घह बदुत 
5१ श्ालाक क्रा समावना लेकर आ्राइ हाता है, उसके पट में केवल उस युग ए 
पसेक इृदय का घड़कन का ही नहों, केवल मुशिक्तित चित्त के सदत और मुचिन्वित 
दाष्टूपाटव का झा नहीं, बल्कि उस सुग क सुपूरा मनुष्य का उद्धासित फरने को 
हुमा हाती दे। इस फाल फ्रो फोइ मा रचना झबशा और उपक्षा का पात्र महों 
है रुकठा | साहित्य की दघ्टि से, माप्रा की दृष्टि से, या सामाजिक यति की दृष्टि 
से उपमें किया न किसी मइलपूरा तथ्य रू एल जाने की सम्मायना दोता है (? ३ 
_. लय यह है दि हिंदी साहिय के आदिकाल में दीरगाथाओों फ साथ घार्मिक 
१ दिव्या इल्हास पूृ० ४ र६ 
३ हिले साहित्य का झाटि छाप्त पृ० २४ ( विद्वार राष्ट्रमाणा परिषर 
र२६४५२ ६० ) 


श्र हिंदी के विकास में श्रपश्रश का योग 


रचनाएँ मी हो रही थीं। दूसरे शर्दों में यह युग झ्तर्विरोधों का था । इसी फो 
डा० द्वियेदी ने 'स्वतो-य्याघातों' फा युग फह्ा दे और शुक्ल जी ने 'अनिर्दिष्ट लोक 
प्रवत्ति! का युग कहा है। लेकिन श्रन्तर्विरोध श्रयवा स्ववोब्यापात एक चीज है 
और उस लॉक प्रवृत्ति को श्यनिदिष्य कहना प्रिल्कुल दूसरी चीज़। द्विंदी साहित्य 
के भ्रादिफाल में प्रवत्ति की श्रराजकता नहीं थी, उसमें बेतरतीय उगी हुई प्रयत्तियों 
का जगल नहीं था। उस विविधता में भी व्यवस्था थी और घह व्यवस्था यह थी हि 
दो स्पष्ट विरोधी साहित्यिक प्रयत्तियाँ प्रचलित थीं। एक प्रवत्ति वह थी जो प्रसश 
क्षीयमाणु थी दूसरी बह थ। जा अ्रमश यवंधमान थी | पहला का सम्बंध राजस्तुति, 
सामतों के चरितयणन, युद्धवणन, फेलि विलास, यट्टुविवाह के लिए विजञयामाद 
आदि से था और दूसरी फा सम्पःघ नीची समझी जाने याली जातियों के धार्मिक 
अखस्तोप, रूढ़ि विरोध, याद्याईंशर खडन, जात्ति मंद की श्रालांचमा, उच्चतर श्राचार, 
व्यापक भगवस्पेम, मानवीय आत्म गौरव श्रादि सं था। एक फा नाम संथाऊपित 
घीरगाया फा'प है और दूसरी फा सथाकथित यागधारा । 
यीर गाथाओं को क्षीयमाण मनोदृत्ति का प्रतिप्रिय फहने से, संभव्र है, इनक 
प्रति भद्धाप्ठ दृत्यों का फिंचित्‌ ठेस पहुँचे और पूर्-स्थापित धारणाश्रों का धक्का 
हगे लकिन इतिहास विधाता फा निशय निमम छुआ फरता है। श्रानाय॑ शुक्ल 
जैसे रस सिद्ध सक्धदय समीक्षफ ने जग्र 'रासो! ग्रों फो सच्ची यीर गाथा फे रूप में 
निरूपित फ़िया तो इसे थ्राचाय॑ की सद्दृदयता का थ्रतिरिक्त थ्रारोपण ही समभना 
ध्वाहिए । उर्दें यदि इन काय्यों में मध्ययुगीन यूरोप के वैलेड काव्य की भलक 
दिखाई पढ़ी तौ इसे उनफ॑ अतीत प्रम का प्रमाण-पत्र मानना चाहिए । इसमें कोई 
शक नहीं कि 'रासो” काब्यों म फहाँ कहीं सामन्‍्तों फ॑ शौय का सुटर प्रदशन है 
आर उनकी रसिकता का भां मामिक चित्रण हुआ है, परन्तु उम समी घशमों में 
पुरानी रूढ़ियों और परिपाटियों फा इतना संमार है कि उनमें नवा-मेप फम, प्राचीन 
निपुणवा फा सचय ब्रधिक दिसाइ पड़ता है। एसी यौर गाधाओं फो तस्फोलीन 
जनता की चित्तदृत्ति का प्रतिफ्लन ऊँसे स्थाकार किया चाय जग्र कि परितयार 
खिलज़ा ने केयल दा सौ पाड़ों से समूचे अ्ग-बंग क राजाधों फा एक लपेट मे रार 
फर लिया और जनता के कानों पर जूँ नहीं रेंगी। ज़ादिर इ कि सामान्य जनता की 
भायना का उन सामन्ती बीर गाथाश्रों से काइ मतलय नहीं था। 
जनता फी दआशाएँ झा, अपने दंग से व्यक्त दा रही थीं। मिस समात 

मे दु स दद, ध्रत्याचार का स्वरूप चात-पाँद जैसी धामिक और नैतिक मान्यताओं 
के माध्यम स॑ प्रकट हता है, उस समाज में सामापष जनता का असताप स्वमायत 
घामिक-नैतिक रूप में ही यक्त दवा उऊता है। इसलिए सत्कालीन द्िंदां जनता फो 
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माबनाओं का घामिक प्रतकों में व्यक्त शोना स्वामाविक है। उन भावनाओं पर 
लाक तावन के अघ-गिश्वार्सों, दाना-टटका आदि प्रयाश्रों तथा निम्नस्तर का अन्य 
अखसंस्टृव और ग्राम्य बातों की छाप हो सकता है, फिर मा उन सत्रव बांच से उनके 
दु वर दद अ्रस्ठाप ठया फमा-कमा कक्तना-लाक में श्रानद प्रात करने का आकादा 
प्रकट हाता ई । 
दश्वारों में रचे गय परिमाजिव और घलझूत कार्यों की तुलना मैं ये आमाय 
कान्य अनगद, कच्चे और साथसादे लग सझ्ते ई लेकिन इनमें शक्ति की 
समावनाएँ अपिक हैं । यदि इचिर थराचान का अपना सौंदय ई ता खुराट नवान 
का मा अयना आऊपयप ई। एज़ा श्रस्तविराघो ग्रयृत्तियों में इतिहासक्रार साहित्य 
का प्रायघारा गलित धाप छिदु मदर प्राचीन में महीं बल्कि विकासान्नुख किन्तु 
अनाद नवान में देखता है। इस दृष्टि से हिंदी-सादित्य झ झादिकाल की वार 
गायाए रचना-फ्राल और श्राकार-ग्रझार का दृष्टि से सदिग्ध दाने के साथ ही 
निष्माण भा हैं । श्रव दखना यह है कि थ्रादि फालान हिंदा-साहित्य का इन दोनों 
धाराद्ों के पड़ अपश्नश्व में किस रूप में मिलते हैं । 
शिष्ट और ग्राम्प, रद श्र नवत का-प का दा उराघा प्रबच्तियाँ श्रपश्रश 
राहिल में मा मिलता हैं। लेकिन विद्वानों ने हस मेद को श्रपने-श्रान दंग स 
समभा इ ।ए हजार मठाद दिवदा न शस लक्तित करते हुए 
परषन्ञ रा साहिस्य ऋद्ा है कि “हिंदा में दा प्रकार का मिन्न जातियों फ्ा दो 
कै प्रतात चारे श्रउभ्नंश स विकसित हुई हैं। (१ ) परिचमा श्रपप्रश 
प्रस्तदिरोष से शजम्तुति एंहिकवाननूलक श्गारा काव्य, नाति विधयक 
फुटमल रचनाएँ. श्रौर लाक प्रचलित फंभानफक और (२ ) 
पूर्व श्रपश्न॑श भ निगुनिया सनन्‍्तों छा शार्र निरप्ध उप्र-विचार धारा, कड़िशटकार, 
श्रक यड़पना, सइज-शूजा का सायना याग पद्धाति और मक्ति-मूल रू रचनाएँ ।' । इनमें 
हू उन्हान एहचा यदृत्ति का रूदिवादा तथा दुसरा का रूदि-त्रिरापा कहां है। परस्तर 
ठेध्प इस स्थाउना के वियरात लाते हैं| रूक्धियों फा विराध करने र्मे परिवमा प्रदेशों क 
श्रप्रण कवि डाइस्दु श्र रामकिंद उतने हां तपर हैं तितन पूर्वी अदेशों के सरहपा 
झार “रत पा | रस अ्रवेरिष् परहिचमा श्रगत्र श॒र में रचना करने वाले मनखड के 
खरम्‌ और पुपरदत वैस अवाब ऋवियों रा रूद़ि रे छा रापक्र झिसा मा मामल में नहीं 
माना वश रुफश । उन दानों मशकत्रिपों छा रचनाएँ घम्र विशेष के दिचारों से 
प्रमावित अपर हैं फझिस्यू उनरू चारित कारें में चरनेक प्रकार का धार्मिक, सामातिक 
उपर पजवालिड रुदेयों का विराव किया गया । रासकया सदावा आाक्ष य॒ घन द्वारा 
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प्रवर्तित रूढ़ियों का साहस पृथक खड़न स्वयम्‌ और पुष्यदन्त मे ही छिया। 
राजदर्वारों के श्रश्ुम प्रभाव का उल्लेख मी उड्नेंने हो किया। भौतिक सुव्व विलात 
के झ्ासत्तिपूण जावन फी श्रसास्‍ता बतलाकर एक उच्चतर आध्यात्मिक ग्राचरण 
को प्रेरणा देने में उनके काय अ्रग्मणो रहे ईं ! पुरुष के श्रत्याचारों के विरुद्ध नारी 
के झात्मगौरष को उस युग में स्वयम्‌ मे जितने साहस के साथ प्रतिष्ठित किण, 
उतना साहस और किसी ने नहीं दिखाया । इस हृऱ तक रूढ़ियों का विरोध परिचमी 
और पूर्वी दोनों ही थ्पश्न॑श फे कवियों ने किया | इसक श्वतिरिक्त जहाँ तक उस युग 
द्वारा निमित श्रादशों और मयांदाश्रों के पालन का प्रश्न है, उसमें मांजन भौर 
सिद्ध दोनों फवि एक से दिखाई पड़ते ई। कम-फल का बघन तोड़ने में इनमें से 
फाई सफल न हो सका था। यह अ्रवश्य है कि जेन मत में कर्मों का याघन अत्न्त 
उम्र माना जाता था। पूव ज-म के फर्मो फे कारण नाना जम जामान्तरों में मठकने 
की कथाएँ किसी न किसी रूप में स्वयभू , पुष्पदत, धनपाल, कनकामर झादि सभी 
जैन फवियों फे चरित काश्यों में मिलंतो हैं| जोइदु और रामसिंद जैसे स्थतत्र 
चेता जैम-मुनि भी फर्म सिद्धान्त से मुक्त महों हैं | उधर सरहपा और फारदइपा जैसे 
उम्र सिद्ध भी इस सस्कार से ऊपर उठने में श्रसमथ दिखाई पड़ते हैँ । 

इस प्रकार मूल चेठना की दृष्टि से पशिचमी और पूर्वी श्रपश्रश फी रचनाश्ों 
में कोइ अआधारमूत श्रतर नहीं दिखाई पड़ता | 

पढ़ितों के मस्तिष्क में जो यद घारणा धर फर गई है, उसका श्राधार 
जातीय ( रेशल ) दे । डा० द्विवेदी इस सम्पाघ में अपने पूववर्तोी विद्वानों के फ्थन 
का दुदराते हुये कहते हैं कि “पश्चिमी प्रदेशों में बसे हुये श्रा य, पूर्वी प्रदेशों म मेसे 
हुये झआार्यों से भिन्न श्रद्ृति फे हैं| भापाशार्तरियों ने यद निश्चित रूप से सिद्ध कर 
दियाद फि ये दा मिन-मिन धभेणी फे लोग थे | यद भी ध्यान रखने फी बात है 
कि पूर्षी प्रदेशों में मारतीय इतिहास क झादि काल [से रूढ़ियों और परम्पराओं के 
विद्द्ध विद्राइ करन यात्त सत होते रहे हूँ | वैदिक कर्मकाड़ के मृदु विरोष। जनक 
ओर याशवल्क तथा उप्र विरोधी घुद और मद्दावार आदि 'ाचाय इन्हों पूर्वी प्रदेशों 
मे उत्तम हुये थ।” १ भारतीय समाप्र और साहित्य के विषय में इस प्रफार को 
क्षेत्रीय और परणणर कैलाने का कार्य माय याकोबी, स्यूमान, गायें, रीज़ 
डैविड्स, धिटरमित्स शा योरोफीय पढ़िठों ने किया है । इस मेद फो कमी परिचमा 
और पूर्षी सेतरों में बोँटा गधा दे, कमी शआार्य और श्ार्येतर जातियों में, कमी ज्ञाप्षण 
भ्रौर प्राप्तणेतर में म॑ और कमी एक हो झाय जाति पे मीतर दो प्रदृति याले 

| यों क रूप में | 
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जहाँ तक क्षेत्रीय मेद का प्रश्न है, यह युक्ति समभ में नहीं आती कि 
रूद़ियों एक प्रदेश में रहें और उनका विरोध दूसरे प्रदेश में पैटा हा | परिचमी 
मारत मैं रूढ़ियाँ जड़ तमाएँ थौर पूर्त मारत के रहने बालों को उनते असताप 
हा गह बहुत दूर का यात मालूम हांतो है। दरययसल, रूढ़ियों का विरोध यहीं 
दंगा है पहाँ रुढ़ियां मौदद हाता हैं । प्राचान काल से हा काशा और मगघ में 
यदि रूदि रिराधा ग्राचाय और पडित हांते आए हैं, तो उनक साथ ही रूढ्वियोपक 
दिटानों का मां गुट रहता झाया दै। 

भ्रौर यदि ग्राय और श्रार्येतर जैसे ठाताय मंद के श्राघार पर इस साहियिक 
मद का खड़ा दिया जाता है ता पश्चिमा और पूर्वों दानों हा प्रदेशों में ग्रायेतर 
जातियां क मिश्रण के एतिहासिक प्रमाण मिलत हैं । वाहर से भ्राने वाला जाविया 
सर का सब पूरय में द्वी ताऊर नहीं वर गयीं पूर्वा मारत से कहों श्रघिक जातय 
मिश्रण पश्मिमा मारत में हाता रहा है। शर्कों, हूर्यों क श्रतिरिक्त भ्रामार, गुवर 
आदि पश्चिमा प्रटेशों में दवा सबसे पहले आकर बसे | इसलिए, पश्चिमा प्रदेशों क 
रहन याज्षों में प्राचान संस्कारों क रूढ़ि-दद्ध हने फो सम्मावना फम से कमर होनो 
चाहिय। 

मारताय समाज श्रोर खाहित्य में झाय श्रार्येवर जातियों के अनुसार दो 
विराषा प्रशृत्तियों के सुपर ऋा काव हो सकता है; लेकिन अ्ररक्रश-साहिय में यह 
मद क्रिस हृद तक मौचूद था यह बात श्रभा विचारणीय ह। यह मद्दी है कि समय 
मप्र पर बाहर से श्रान॑ याला छातियों के सामात्रिक् संस्कार के कारण मारताय 
समाज मभ॑ थाड़ा बहुवे परिवत न शाठा रहा है। मारतठयों ने एक झार उनका शपना 
खापतिक सदस्था में समेटने का कोशिश का और दूसरा श्रार उनके अनुसार 
प्रान का थाड़ा सा बदलकर संतुलन स्पारित करने का श्रार मां ध्यान दिया। 
सामाजिक सगटन में काताय मिथरय की इस प्रक्रिश कफ कारण सादित्यिक परपरा 
में प्रा: लाझतत्त्वों का प्रवेश दाता रहा है। इस तरह मारताय साहित्य में समय 
समण पर नयजाबन फा लहरें थ्राता रही हैं । मारताय सादिय फ दिपय में सामाय 
हप स यह याव लायू द्वाता है परतु च्रभअंश-साहित्य झ विपर में रिश्वर रूप से इस 
शिदास्त की पुष्टि क लिए. छितन तष्य मिलते हैं--पद आसाना से नहीं बताया 
उप मच्ता । जैन कप्रिषों का रामझया में जाबाक्षरेतर श्रंथ मिलते ई तया 
पृणयों के चरित नायकों छा जा विशिष्ट पर"य दिखाई पड़ता ईं--श्ेमत है, यह 
प्मम हा लाइतत्त्वों फा उपत हा इसा तरद शगार और शौय कफ फुटफल दाहों को 
मा एम हा लाकजाबन फ प्रवेश का परियाम कद्दा जा सकता है | लेडिन यह सब 
इुद चनुमार हा है । जब तक इसक लिए ठोस ग्रमाय नहीं मित्र जाता ठग तू 


२४६ दिंदी के थिकास म॑ श्रपश्नश का योग 


निश्रयात्मक रूप से कुछ भी फद सकना कठिन है। 


फिर भी झपम्रश-साहित्य क भीतर रूढ़िन्पोपफ और नवोमेपशालिनी दो 
प्रकार की साहित्यिक प्रश्ृत्तियों का श्रस्तित्व नि सदिग्ध है । ये परस्पर विरोधी 
प्रवृत्तियाँ दो विमिन प्रदेशों और मिःन कवियां में नहीं यहिकि एक ही कय्ि फी 
एक ही रचना फे श्रतगत दंखो जा सकती हैं| ध्ययमू फी रामायण में संस्कृत 
ओऔर प्राकृत की पहुत सी काब्य-रूढियों का निर्वाह है, श्रलकारों का संमार है, 
ग्राचीन मान्यताओं फा श्राग्नह है फिर सी उनको मूल चेतना नवीन है। यही मात 
पृथदत फ॑ महापुराण के बारे में भी फही जा सकठी है। महापुराण में ऊर भरे 
परिपाटी विहित यणनों की भरमार है--वियाइ-बणन में, ज-मौत्सय में, राज 
प्रासाद की शोमा में, उद्यानक्रीड़ा में, युद में--सवन्न प्राचीन कार्यों फीसी 
एकरसता मिलेगी फ़िर मी उनके बीच फाय-रत रहने याल पुरुषों का यक्तिय 
अपना है औ॥रौर उनफे निर्माण में कढ़ि श्रपने नवीन श्राव शो की प्रतिष्ठा फरना नहीं 
मूलता | लोक-काव्य फे रूप में विश्यात 'संदेश रासक' जेंसे कायय के विपय में भी 
यहो बात कष्दी जा सकती है | उसमे सामोर का दणन करते समय जिन फ्ल-पू्सों 
की सूची दी गयी है और पड्‌ ऋतु ययान जि8 ढंग से किया गया है, बह सब एफ 
दम परिपाटायिद्दित दे। फिर मी 'सदेश रासक' म॑ विरदिणी फ॑ द्रटय के जा उद्गार 
हैं उनफी माष-सपदा कवि फी श्रपनी है--यह अ्रपश्चंश फी नवीनता है| 


घारे धारे भ्रपश्रश-काव्य की यह नवचेवेना भी रूढ़ि यनती गयी। परयर्ती 
अपअश-काव्य की हृतिवचामकता भर निष्माणता इस रूढ़ि का प्रमाण है । 
तीर्थंकर यही ६, शलाका पुरुष वही हैं लेफिन उनक थारे में लिख हुए काम्य 
निर्जीव हैं । जैन घम फ सिद्धान्त यही हैं, लेकिन परवरत्ती फ्रवियों फ॑ फथन मं यह 
सजीयता नहीं है कि उन सिदान्तों को जीवत चरित्रों म दाल सके | जिमद्त यरि, 
जिनप्रम सूरि श्रादि फ॑े लिखे डुए परयर्ती कार्यों में इस जड़ता का दशन किया 
जा सफता है | श्रपश्रंश फे इन पारिपाटी पिद्दित रूढ़ काब्यों का सिलसिला पन्द्रदर्थी 
शता दी तक चलता रद्दा अर्थात्‌ उठ समय तक भी इनकी रचना होती रही जेग्च 
ब्रज, धझवधी शादि लाफ बोलियों म नवीन साहित्यिक चेतना का श्रम्युदय हा 
गया । रूढ़ियाँ तब तक समाप्त नहीं दोतींजब सके उनके पोपफ तत्त्व समात से 
छुप्त नहीं हो जाते । 
अपभ्रंश के इन परंपरा-मुक्त फाय्यों ने हिंदी के कुछ श्रारभिक चरित फायों 
को मी प्रमावित किया | दिंदां के हम्मीर रासा, खुम्मान रासा, परभाल रासखा, 
» वृश्वीराज रासा झादि जो विशप प्रकार क॑ राख काव्य ईंठईें ध्पम्रश 
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अपकभ्रश और हिंदा का साहित्वक सवध र्ड 


परवर्तों भ्रपश्रर क परवर्तों खरित काब्यों का बढ़ा हुआ रूप समझना 
का रूदु काष्प चाहिए | हिंदा के ये रासा ग्रथ चादे जब लिखे गय॑ हों, 
झोर हिंदी के इनमें चाषटे जब जब जितने मा प्रक्षप हुए हों परतु उनमे 
चारण काष्षों में. निहित मूल प्रवुत्ति एक द्वा ई। राताओं के घन-वैमय, 
उमरा निर्वाह पराक्रम और वियाहनवाइलल्‍थ आदि का बढ़ा चढ़ा वरन एक 
स्वर से आर एक ढग से उन सद म मिलेगा | यह अवश्य है 
ड्वि मिन्न मिर कवियों का शक्ति क॑ श्रनुसार वह रूढ़ि निवाइ मा उत्तम मायम हा 
गया है और उसी माता में घ रचनाएँ मी एक निश्चित सामा में उत्दृष्ट-निल्‍ृष्ठ 
हैं। जैसे पृष्पाराद रासा! में परपरा-यालन के याबचुट अन्य रासा प्रवधों का 
अपना फ्राव्य-सौदय फ्ी अधिक है। 'पृथ्याणत्त रासा के शशिव्नता विवाह श्रोर 
ख्यागितास्वय"र बाल प्रकरय किसा मा काब्य ग्रंथ क लिए. गौरव क विषय हो 
सकते हैं | शशिक्रता का वय॒ संधि का वणन पहुत कुछ परपरा क श्नुखार दोते 
हुए भा चद का रूप-यारखा दृष्टि का धमाण है| 


राका अद सूरज्च प्रिच, उत्य श्रस्त हुहँ बेर! 
बर सखिवृत्ता सोमई, मना शयक्लार सुमेर ॥ 
मुमेदर पपत के एक आर उगते हुए सूप श्रौर दूसरा थ्रार छूगते हुए शशि 
का देखकर पिशाल गजरात्र क शोनों श्रार लटकते हुए स्वण घटों फी उपमा टेकर 
ता माष 'घटा-मात्र हा गय लेकिन घद का इ8 प्रतिमा का क्या गौरव दिया 
जाय जिसने शशिव्रता क॑े शरार का ही रज्ञार का सुमद बना दिया | इस 
अद्बास्मुमद के एक आर युवावस्था का राका उदित दवा रहा है और दूसरी आर 
क्रिशागवस्था का सूथ श्रस्त हो रहा है। उगते ट्ुए पूछ चद्र और हृवत हुए सूर्य 
को द्वामा से जिस प्रकार सुमर रंग उछाता है उसा प्रकार झब्बास्मृर्ति शशिवता 
भी उभरते हुए. यौवन चर दल्ते हुए कैशाय का द्वामा सु सिल उठा है| घर 
संधि में द्वामा छा सौंदय ता बहुत से करिया न दंगा श्रार दिखाया है, लकिन 
क्न्सि सुद्रा का ग्य-यष्टि को शद्भार क सुमझ का उदात्त उपमा श्ष्याराप राता 
कार चद फ्री अपना विदपता है । 
प्राचानता आर नवानता की यह द्वामा तिस ग्रकार एृस्वाराज रास का 
नारिडा शशिव्रठा मं दिसाइ पढ़ता है, उस प्रकार फद्िता में मा ।* 
खकिन द्विंदा साहित्य अपश्चषश का रूदियाँ का रक्षक-मात्र नहों रदा शार न 


३ विशय भ्रष्ययन के लिए देखिए डा० हजारोध्रसाट खिवेंशा और नामबर सिह 
डारा सम्पत्ति सद्धिष्त पथ्वोराज रातों (प० श६८ र८ ) 





रष्८ दिंदी के विकास में श्रपश्रंश का योग 


फाई भी विकासो मुख साहित्य ऐसा हो ही सकता है | हप की यात है दि भ्रपभ्रश 
के रूढ़ साहित्य की उदरणी हिंदी में श्रविक नहों हुई | हिंदो 
हिंद में भ्रपश्रश मुल्यत अपक्रश फो जीवत परम्परा फो लेकर शआागे पद! 
पी भोवत. शअ्रपश्न॑श की यह जीवन्त परम्परा कुछु ता 'सदेश रासक' जैप्ते 
परम्परा का विकास प्रेमपुग्घ खाक गीतों में ययक्त हुई थो, कुद मविसियत्त फद्टा, 
जसहर चरिउ, णायदुमार, चरिउ, और फरझड चरिउ जैसे 
आर्यानक फार््यों मे, कुठ् जन मुनिरयों तथा बौद तिद्धों के दाहों में और ऊुले 
स्वयमृ श्ौर पुष्पदत फे पौराणिक काब्यों में | द्विंदी मं इस प्राय धारा का विकास 
कहीं प्रत्यक्ष रूप से हुआ श्र कहीं पराक्षु रूप से फह्दी यह विकास अ्रपश्रश से यहुत 
आगे हो गया और फहीं श्रपश्रश की सीमा से कुछ ही श्रागे बढ़ सका | इन समी 
बातों पर सोदाइरण विचार करने फ॑ लिए इनमें से एक-एक फो श्रलग धलग 

लेना ठीक होगा । 
अपभ्रश म॑ लोक जीवन फे स्पश तथा लाक तत्तोों फ प्रयेश से जितनी 
रचनाए, हुई उनमें 'सदेश रास! मदस्वपूर्ण' है | श्रव रास कार्पों की तरह 
इसम किसी पुरुष फा चरित नहीं गाया गया है, बल्कि यह 
ध्रपअ्रणा छोकनगोत छोटा-्सा प्रेम गात है। इस तरह फे 'रास काव्य दिंदी में भी 
भोर हिंदी के लिखे गये | बीसलदेय रास' ( १४बीं शवादोी इंस्त्री ) एसा 
ख्युगारी धुत... ही रास काव्य है जिसे 'प्ृथ्वीराज रास! आदि पुराने ढग फे 
चरित प्रधान रासा फाथ्यों से मिन कोटि में रसनो चाहिए) 
खगभग सवा सौ छुदों फे इस छाटे से प्रम-फाव्य म योसलदेव के परदेश जान॑ और 
उसकी रानी राजमती फे वियोग तथा सदेशा भजने श्रौर फिर बीछलदेव फे यापस 
आने फी घात ललित मुक्तकों में कही गयी है । यद्धि इस फट्दानी का हटा दिया 
चाय तो भी इस प्रेम काय फे मुक्तकों की एकयूत्रता में श्तर नहीं ब्रा सफता 
क्योकि सभी छुदों के घीच फथा फी ध्यपेज्ञा माव फा सूत्र है। 'सदेश रासक! की 
माँति 'बीसल देय रास! मी मुरयत विरदद फाव्य ई श्रंतर इतना दी दे कि 'बीसल 
देख रास! क आरम्म में पियादह के भी गीत हैँ साथ हो वीसलदेव फ परदेस जाने 
का प्रसग भी वर्णित है| शाप प्रसग सामान्य रूप से लगभग एक सा है श्यतर केवल 
य्यौरे का है ! जैसे 'सदेस रास! में जहाँ प”ऋत॒-यण न है यहाँ 'चीमलद॑ब रास में 
चारदमासा है| ऐसा मालूम होता है क्रि 'पारहमासा' फी प्रदृत्ति परी काल में 
विरुसित हुए | श्रपश्रश फी जिस रचना में 'यारहमासा! मिलता है, यह विनयचन्ध 
है डा भाताप्रसाइ शुप्तद्वारा सम्पाहित धोर हिंगी परिषद विस्वविद्यक्तत, 

प्रयाग द्वारा प्रराशित १६५३ ई० 


अप्रश्नर और द्विंदा का साहित्यिक सवध रडल 


सूरिन्रून 'नमिनाथ चउपद! तेरूवी शतादा इस्ता से पहल फा रचना नरीं है यहि 
डागा ता उसज वाद की द्वागा | इतक्ष अतिरिक्त सरेश रास! का घड झतु बए न 
लहों म्रष्म ऋतु से चुरू हाता है, यहाँ 'वासलदेव रास का यारह मास ऊार्विक 
रास से आरम्म हाता है। कास्ण रु प्ट हे | चौमासे में कोइ प्रतास नहीं करता । 
प्राय लाग पावस क चार महान दितारर हा कहीं याहर निकलने इं। बासलदेय 
न मा ऐसा हा किया | इसचिए उसका राना रातसता ऊा पिरइ बेदना का क्यार 
के राद ऊार्तिक से शुरू हाना स्व्रामाविक है | 

इखा तरह 'रुदेश रास मे सदेश लकर पथिक ज्योंद प्रयान करता इ कि 
विरहियी का प्रिय टिस्पाइ पढ जाता है और काय वहीं रुमास हां लाता है, जब 
कि ब'सलदेय रास! में प्रथिकत सचरुच चासलदय फ पास पहुँच जाता न और 
राना क्री चिद्ा पाइर दद उडासा से अपना राभघाना अजमेर का प्रस्थान करता 
है लकिन प्रस्थान करने से पहल राना क पास झपन आगमन का पूव सूचना मजता 
है। बासलदय रास! का समामरि राता और राना के आन टपूण मिलन के सुखद 
चन क बाद हाता है। 


इसा तरह ब्यारे का आर मा कई यातें हैं तिनमें वासलदेव रास 'सटेश 
राख समिन ह | पिर भा दानों मूलतः एिरह काय्य हैं और दोनों का मुस्प माय 
भरा एक है| इसश्ा मतलब यह नहीं ” कि वासलटेव रास! 'सदंश रास! से 
प्रराक्षत प्ररित और प्रमावित हुआ हई । साहित्य म ऐस श्रमाव और प्रराणाएं पराकत 
डुधा करता हैं | श्नका मृल शऋराघार तो लाक पावन में ही हुआ करता है । 

विवाद सव में बासलदेव और राजरत! मावरें देत हैं। पहली माँतर पर 
कया के रिता बालासर! और माल नाम क हो गांव दायज म दते ई | दूसरा 
मात्र एर छन्‍्या को झाता दामाद का न जान॑ क्तिना द्रब्य और कट गाँव देती 
हे । न'सरा भाँयर पर सारे रनिवास ने मिलकर कई श्रच्छ घाड़े और टेश टि्ये। 
इस नेरह खातों भावरें पूरी का जाता हैं | सपूर्ण प्रसय का पदत समय इस श्रवसर 
५र गाय जान बाल लाऊ गातों का स्मरण हा आता है । 'बासलदेव रास” फा छाड़कर 
हिडा क और किसा काय में दस मार्मिक प्रसंग का आर प्यान नहीं दिया गया है। 

राना रातमता स्तमाव फा झुछ सरा और ज्वान का जरा तंज है। राजा 
अम्भनव ने एक लिन जग झाने रातकाय ध्यभिमान फछी रो में कहा कि मरे 
अमान दूमरा मूपाल नहीं है। ऋपना पति है ता क्‍या, राना स यह मिप्ता श्रमिमान 
ने महा गया । उसन राजा फा नुरंत टाक्ना और कह्टा कि गव सत फर | उड़ासा 
का शुजा शुमस घना ईं। डिस तरह तुस्दारे राय में नमक निकलता है, उसा 
परह उसक धर में हर का खानों से हारा निकलता है । उबाद मुनत हा राजा 
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रूठ गया और रानी के लाप अ्रतुनय विनय पर भी उसने उड़ीसा जाने फा सकल्प 
फर लिया। एसे समय्र रानी राजमता क कहे रुए. घचन बहुत ही मार्मिक हैं। रानी 
कहती है-- 
देडाअ का त्॒रिय जि 
हाथ न फरइ सठ सउठ यार | 
श्र्थात्‌ मैं देड्ठा ( द्वार ) फे उस घोड फा तरह उपल्षिता हूँ जिस पर हेढ़ा 
वाला सौ-सौ दिनों तक हाथ नहीं फरता । 
जयान की तेज ता यह है दा राजा का भी फम चोद नहीं लगी है | यह 
कहता है “हे नारी कडबी जात मत कह ) मैंने तुक चित्त से विसार क छोड़ा है । 
जीम भइ नहीं निफ्लता | दवाग का डाढ़ा पढ़ ता पिर फापलें लेता मां ऐ लेकिन 
जीम फा जला फिर पन्नवित नहीं दाता ।”? 
जीम नत्री नहु नीफकलइ 
दबका टाथा हवा कूपल लइ 
जीम का दाधा न पाहदवइ। 
रानी फिर मां श्पनी केंचा से बाज़ नहीं श्राती । “श्र द्रव्य के लिए परदेश 
जाफर तुम कुल-कानि मिटा रहे हा | श्रर्च द्रव्य ता धरती में गढ़ा रह जाता है 
कितु जा इसका सचय करता है, यह उसी का खाता ६-- 
अरथ दरव गाडया रहइ। 
जद नइ सिरिजियठ तेहीम पाइ | 
सात सहलियों राजमती का समभाता ह कि स्वामी का 'फूल पगर जिठ गादिजर! 
फिर भी घद जथाब देती है कि ताजा घाड़ा यदि उसासें लता है ता दागा जप्ता 
है चरता हुआ मसग भी माहित किया जा सकता है फितु ऐे सखी, अचल में नाथ 
का बांधा फैसे जा सकता है | 
चापीया तेजीय छठ रे उससइ 
मृग. र चरता मसाॉहिजश 
सा श्रचलि बॉधघियठ नाइ कि जाइ [ 
उसको नारठता पर भलल्‍्लाकर राजमता यहाँ सफ कट्दता ४ । 
राउ नहीं सपि मइस-पोडार | 
मष्यसुग के समूच हिंदी साहिस्य म॑ ज्वान की इतनी तेज़ श्रार मन फा 
इतनी स्वरी नायिका नहीं टेखी | परंतु तेज है तो क्या हुश्रा | ऐ ता आखिर नारी 
है| । व्रिव क विछोद्द क याद उसका झुदन छ्ूृदय विदाण फर दंवा है। उस अपने 
“+ स्त्री जायन पर राना थआता है | मद्देश स वह उलाहना देता इ कि रत्री का जाम 


) 


अपम्रश और द्विंदा का साहित्यिक सयध र्ग१ 


तुमने क्यों दिया ! देने क लिए ता द्ुग्हारे पार और मा बहुतरें चाम यथे। तुमने 
मुझ जगल का जतु क्यों नहीं बनाया ! घौरा गाय मा क्ष्यों नहीं बनाया! यदि 
वनखंड का काली कायल ही बनाया झ्वता ता श्राम और चय्रा का डाल पर ता 
बैरवा, श्रंगूर और वातारा के फ्ल ता खाता ! 
अस्जाय तनम काद दाघउ मद्स 
अवर उनम थारइ घणा रे नरंश 
रानि न सिरताय रामसडा 
घणह न सिरताय घडलाय गाइ । 
बनप्ट.. काला कादली 
इड वश्सता अवा नह चप्रा का डाल। 
मपता दाप वितारंडा । 
आय बह फिर कहता है कि यदि तुमन मुझ नारा हा ग्रमाया ता राजा फ्री 
रानी न बनाफर आँजना ( जाटना ) क्यों नहीं उनाया ! तब मैं अपन मरतार के 
साथ खेत फमाता, अच्छा लावडा ( लामपटा ) पहनता, तुग तुरग क समान झपना 
गान स्वामा क गात से भिड़ाता, स्वामा का सामने से लता और हस-हम कर थ्रिय 
का बात पूछना । 
आजपणा काईं न सिरशीय करतार 
प्रेत कमाबता स्पठ भरतार 
पढ़िरण आध्या लांवडा 
त॒ुग तुराय तिम भाइता ग्रांत 
साइय लेती सामुद्दा 
इसि हसि बूकता प्रिय का यात। 
कितना यड़ी पिवशता दे! क्लिसा राता का राना ड्वाना कितना रड़ा 
अभिशाप है ! मुक्त जाउन का कितमा बड़ा खालसा गाज्मता कफ इस क्यन में 
निद्वित है | मध्ययुग का किसा मां रानां में एसा उन्दुक्त आऊाना नहीं दिखाई 
हड्ता] 
इस तह विशुरते हुए जा यारह मदाने बात ऊाते ई ता राजमतां एस्ट पैडित 
का सुलाता ६ और प्रिय क पास चिट्ठा लकर जाने का प्राथना फरता है | सइवियाँ 
हट फरता ईं कि हे रखा तुमन या लिखा है हमें मा सुना ! 
राजमती एक-एक फरफ सारा यातें पढ़ मुमाती दै। द्िष्ठा में लिखत लिखते 
हसन में दद लिखता है छि द राजा तुम डान को यातें जानत॑ हा तुर्तें ना यह 
मालूम हवा दे कि हमें दा काया श्ौर एक आग मिले हैं। उस दूसरा फाया का तुम 
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दूर से क्यों छोड़ रद्दे दो? मैं कुलीन बेटी हैँ श्रौर शील की जंजीर में बची हूँ। 
झपन जोबन को मैं चोर की वरइ छिपा फर रख रहो हूं । इसफा पाप परायग पर 
सुम्दें लग रहा है | 

जाथियड हो राजा धाफड जाण 

दुईं रे काया प्रिलउ एक पराण 

सा क्यउ दूर थी भेल्दियई 

घुल फा रे बेटीय साल जजार 

जोबन रापठ मश चार जिउ 

प्रसि-यगि ता नइ पहुँच रे पाप | 


और चिट्टी वॉच लने फे याद पडिठ से कुछ जयानी कहने का मी 
कहती है| 


एक सरोा धरि अश्राविज्यो 
थारी याट घुद्ारू सिरह या फंसि | 
जोौरन मरि. जल उलस्यछ 
थाग न पाठ सुणददु नरेस। 
प्रिय की बार को अपने सिर के कशों से बुद्वारने में कितनी विद॒लता दे भौर 
खाक-गांतों मं अपन पति फो जो 'ननद्‌ फा भाई कहकर पुकारने की प्रथा है, पह 
भी र।जमती फ मुख्व से मुनिए । 
व्‌ तठ उवश्गउ रे आाविज्या नणद का यीौर | 
संदेश देने क साथ ही राजमती पंडित को यात्रा सयव्री यदुंत सी हिंदायतें 
भी देती है | लेकिन परित तो फिर पड़ित ठहरे फ़िया उन्होंने अपने मन ही का । 
रामा की सारी सासें उर्हे मूल गपी । सलाद दी गयो थी सढ़े डग जाने फी और 
चले पश्त छाट ढंग | इस तरह ये सात महने में उड़ासा पहुँचे | सात महीने में 
ता कया पहुँच होंगे, लेकिन ध्याउुल रानी फ॑ लेखे घद सात ही महीना था। लोक 
कथाश्रों फ संदेश बाइक भा एसी ही देर कर जात॑ हैं | 
सर राजा फा घर फा मुत्रि श्राती हे श्रौर घद भी पर पहुँचन॑ से पदले पत्र 
रेफर एफ सिद्ध योगी का मेजता दे क्योंकि इतना जल्दी उसके सिया और पहुँच 
दही फौन राफता है। प्रिया और प्रिय के सदेश बाहों में कितना विराष ह। मारयों 
१ 22 2220 राजमत्ी फे हाथ में पत्र देते इं श्रौर पत्र देखकर रामी 
चहुदय उदगार का 
2000: न पर घड्ााय ने जीउतो है 
हिबइ सादि स्थूँ हुय चोरी बियहार। 
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जिनके विना घढ़ी मर मी नहीं ता पादी था, अय उन्हीं से पत्र “यर7 की नौबत 
आ गयी । 
अत में चिट्ठी क॑ बाद वह चिद्या लिखने वाला मां मिलता है। दस मिलन 
में नारी का आनदागविरेक-जनित चचलता, विह॒लता, हँसा ठिठाला बगरह देखन 
याम्प ईं-- 
मुलकश हसर, आालिंगन देश, 
पलिम न वदसद, अनइ पान न लद॒ 
ऊमाय देइ उलमडा-- 
“ग्रागुली ताइइछुर , मराटइ छदवाद 
नाह मरोसर काइ करउ ! 
ठट्ठ तठ बारह यरिस किउ मेल्हाय नाह ! ? 
और इतना दुख मलन क बाद मा तय्ान का वह केचा न गयो और न हुई तनिक 
भी भौयर । श्राल्ििर उसने फिर ताना मार हा दिया-- 
स्वामा घां दियतियठ नइ तामियठ तेल ! 
इ स्व्रामा तुमने घाणिय ता घी का वरूर क्रिया किन्तु जेंगा तेल द्वी | इतनी 
मुदर नारो से वियाह ता किया लैकिन उसका उपमाग करने का सौमाग्य ठुम्द 
न मिल सका | काइ घा जेंसा चिकना लाम ही एसा काठ-्सान्‍छठेठा ब्रांत कद 
सकती है | श्रमिव्यक्ति का सादगा और मार्थो का तावता मे 'बासलदेव राम 
“हदेशरास' स कहीं श्रधिक लाक-जावन फे रग में रगा छुआ है। इससे यहा 
प्रमाणित होवा हे क्ि दिंदा साहित्य के अ्रम्युदय-काल में झ्पश्रश युग का श्रपक्ा 
लाफ जावन में जागर्ति अधिक श्रा गया या और उसक फ्लस्वरूप साहित्य में 
शाक तत्व का प्रवेश अधिक दूर तक दाने लगा था| 'बासलदेव रास! पर लाक- 
हन्ब का प्रमाय इतना गदरा हे कि इसका छुद मी एकदम लाक-गातों का हे, 
थों तो परिभ्रम करने से इसका सवध किसा-न-किसा पुराने छद स स्थारित किया 
हा जा सकठा है, लकिन प्राय इसका प्रयाग इससे पूवदर्ती किसो फाव्यन्मप मे 
नहीं मिलता । 
इस तरद का एक और लोक-कात्य ढोला मारूरान्यूद्ा (श्श्याँ 
शताठ इईस्ब्री ) है ला संदेश रास! और “वांसलदेव रास का तरद मूलत पिगद्र 
गाल ही है परतु समय-समय पर उसमें श्ाव-्पेच भरा हुद 
दोछा रूपाओं का सिप्पियों लगाकर उस झलक से आख्पानक 
प्राह राजद काय्य बना देने के प्रयत हुए है 2 मुख्य रूब्य इतना डा दे 
कि सयानी शोने दर मार्वणी अरने बचरन के पति दोला 


नी 


कि 


रफ्८ हिंदी फे परिकास में श्रपश्नश फा योग 


की चचा सुनतो है और विरद में म्याकुल हो जाती है | बह त़्यपने पति फा पत 
लगाने के लिए कई सदेश-वाहक मेजता है लकिन काई वापस लौटने नहीं प्रता 
समी सदेशवाइका का उसकी सौत मालबणी मरबवा देती है श्रौर ढोला के भा 
मारवणी का सदेश उक्र नहीं पहुँचने देती । श्रत में मारवणी लोक-गांत फे गायक 
एक दाढ़ी का यह जिम्मयारी सौंपता है और टाठां को इस उद्देश्य में सफ्लत 
मिलती है | टाढ़ी कफ प्रदत्त से दाला और मारय्णा दारनों में पुर्नानिशन होता 
है। सम्रद म॑ सयद्षात धधिकाश गीतों छी पुष्ठभूमि यही है। इसके बाद झुछ 
और रस पैदा फरन ये लिए मारवणी की सृत्यु करा दी गई है ओर उस किसी 
सरह जिला देते के याद फिर ऊमर-यूमरा तैसे शत्रु का बाधा सड़ा की गयी है 
और अंत म उस याघा फो मी दूर करक टोला को श्र उसकी दानों पत्नियों 
को इकट्ठा मिला दिया गया है | इस तरइ वतमान कथा प्रसंग में 'दकाथट दौड़ 
का सा रस उत्पन्न करने फो चेप्टा दिखाई पढ़ती है जय ऊ#ि मुख्य प्रसंग दालां 
'क प्रति मारबण) के विरह-नियेदन और सदेश-ग्रेपण तक ही सीमित है । 'दोला' 
काब्य का यह मुल्य ग्रश वस्तुत गीतात्मक द्वी है इतस क्या प्रसग का प्रष्याद्वर 
तो कितने मुक्तक सवेयों और घनाक्षरियों में रह करता है| 

> ढाला के फाय गठन में 'सदेश रास श्रौर 'बीसलदेव रास से यह 
जवानता है कि इसम पद ऋतु वणन या बारमासा! तैशो कोई चीज्ञ नहीं है 
ऋआऋत॒ुओं में फ्यल प्राय का बरन दे श्रोर बह भी विस्तार से। एस शायद 
इसलिए दुआ है कि मारू देश में सवसे मनाइर वाबस ऋत हो हाता है जैशा कि 
'दोला मक़द्ा भा गया दै- मारू देख सुडायण। सावण सॉाँची बेर!। 'टाला! 
के इस पाय6 घशन को दूसरों विशपता यद्ट है कि इकमें स्थानीय रगत सयसे 
अधिक ६, व!सल्लदेय रास से भी श्रधिक | (टाला के पायस-यणन म॑ परपरा भक्त 
इुछ भा नहीं ६। टाला! में प्रसगात मारू देश का मा बयान ह लेकिन यह बन 
उसदश रास फ 'सामोर फा तरह परिपाठा विहित नहीं है उसमें काव्य रूढ़ गरिनौ- 
चुना वस्तुओं और पेढ़ों के नाम गिनाने का शाक मद्ी हे । यदाँ मो मारबाह़ फा 
वास्तविक तायन प्रतिर्यिवित हो उठा है। 

डाला! क सदेश कथन म॑ मां पिशपतवा है ।/ 'सदेश रास मैं संदेशा उयपा 

अपरिचित एक एथिक स फहां गया है यीउलदंय रात में भ्रपन राय के ही एफ 
पॉडित फा बुलायर कहा गया है। लेडिन 'दोला! मे ऑव पत्नी से लेजर दाढ़ियों तक 


खपना विरद वेदना कह्दी गयी है ) यहाँ सदेश-याहक मा राह्टदय हैं । फ्ोंच पत्धां से 


६ सर्वदी रामसिह, सूपकरण पारीक भोर नरोत्तमदस स्वामों द्वारा संपरारित प्रोर 
गायशी नागरी प्रदारिणी समा द्वारा प्रसाशित १६१४ ६० 


अपभ्रश और हिंदी का साहित्यिक सर र्प्र 


बढ़कर विरह विदग्ध और फौन होगा दूसरी और गायक टाढ़ी मी पथिक और 
पहित की तरह मात्र भोता नहीं हैं वल्कि संदेश को अपनी रचना शक्ति से अधिक 
मार्मिक बनाकर कइने वाले जीव हैं | ऐसो दशा में 'टोला' फे सदेश कथन में 
मार्मिकता फह्दी अधिक है * 
शैला का *प्टि से 'लोला' लोऊ-गात के निकट सबसे श्रविक है। एक पत्ति 
का अनक आउत्तियाँ प्राय लाक-गीतों की विशेयता दिग्वाई पढता है । इससे उनमें 
सरलता के साथ ही मार्मिकता भी पद जाती है। “टाला क॑ दोहों में--विशेपत 
विरह नियेदन म इस प्रयत्ति की बहुलता है । 
माखणी क संदेश कथन का आरंभ दस प्रकार दोता दे कि एक रात 
घर क पाछे घाल रुरावर में रात मर बुररां पक्षियों का कझण-रब होता रहा। 
मारखणा का नींद भहां श्रायी | सुउद्द हाते हा सखियों सहित सरायर क॑ पास गयी 
और कुफ्रों स बोले बिना न रह सकी । मारवणी और कुझों का सयाल जयाब याड़ी 
दर तक हाता रहा और अ्रत म किसी गवार को शर सघान फरते देख कुरूणियाँ 
उड़ गयीं | पक्षी और ख्रा की इतना मार्मिक यातचात द्विंदी मे 'पद्मावत को छीषडकर 
आर कहीं नहीं है 4 यह प्रश्नात्तर इस प्रकार है-- 
“छु्ाँ, द्रउ नइ पश्लणझा थाफड विनड वह्देसि 
सायर लघी प्री मिलउ प्रा मिलि पाछ्ठी देसि॥ ! 
“पहे फुरमों सरबर-तणा, पॉर्साँ किणहिं न देश | 
भरिया सर देखो रहाँ, उड़ आधेरि वददस॥ 
“उत्तर दिस्ि उपराठियाँ, दक्षिण सामहियाँह। 
कुरमां, एक सदेसष्ठठ दालानइ कहद्ियाँद ॥ 
“म्राणुस हवा त मुख चर्वों, ग॒॑ई छा कूमडियोॉंह | 
पिउ सदेसउ पाठविसु लिपि दे पश्चड़ियाँद ॥ 
“पास पायी थाहरद, जलि काजल गद्विलाइ। 
सयणों त्णों सदेसशा मुस बचने कश्बिइ व”! 
उम चाहे जो हों, सेकिन ह ता द्ाखिर पद्चा दवा । वे सला इतनी समझटारा 
सर मरा उत्तर कैसे दे सकती ६ ! लेकिन थिदग्घ चित्त का गति विचित्र द्वाती ऐै। 
यदि कुक नहीं पाल रही हैं ता यह चिच उनकी शआर स स्वय द्वा लवाय दे लेता 
॥ रा भन स्थिति को इस मात-चात म कितनी मार्सिकता फ साथ ब्यक्त किया 
गया है। 
यदि कुम्ों ने अपनो पाँपों पर संदेशा लिखबान से इनकार फर दिया और 
यदि उन्होंने प्रियतम के पास जान॑ के लिए. अपनी पॉखें उधार न दीं तो क्या 


२२६ हिंदी के विकास में श्रपश्न॑श का याग 


इुशा ! दाढ़ी तो हैं ही । मारवशी उड़ी में से एक को बुलाकर श्रपना संदेशा 
कहती है /द्िस सदेश में काई लम्बा चौड़ी बात नहीं, यताबट नहीं । ह्ियों का 
सदेश दिल पर जितनी सीधी चाट करने वाला ह्वोता है, येसा ही है) इर एरऊ 
माव, और हर एक याक्य जैसे रद रह कर उठती हुए एक एक लद्दर है--इन 
सबका एंसा लम्पा सिलसिला है कि कभो खत्म ही हाता न दीखे । 
ढादी, एक स्देसइउः ग्रीतवम फहिया जाह। 
सा घण बलि कुडइला मई, भसम दँटीलिति झ्ाह।॥ 
ढाढ़ी, जे प्रीतम मिलइ, यू. कहि. दासपियाह। 
पजर नहीं छुइ प्राशियठ, थाँ दिस मच रहियाह ॥ 
धनिया जलकर कायला दवा गई, श्रद श्राकर उसऊझी मस्म हँचेलना और 
पजर में प्राण नहीं हैं, फेयल उसकी लौ व॒ुग्हारी आर भुफ़ भुक फर जल रही 
है--ये दोनों ही चित्र कितने प्रमावशाला हैं | करणा मूर्तिमती हो गयी है | ्राखिर 
फौन इतना निष्दर होगा कि ऐसा सदेशा पान पर घर न॑ चला आये) इसक 
बाद तो फमी बह उस “मलेमानस” से सदेशा फ्दने को कहती है तो कमा उस 
दाष्यँद से फमांश्रपने 'साहिय! से निवेदन फरती है ता फभी सीच॑ घपने 'दाला? 
से ! जैसा माव येसा सयोधन ) 
भारवणी के मन का स्थिति का एक श्रौर चित्र है जब टाला के श्रामे 
की खबर उसे मिलती है | सबर मुना नहीं कि द्वटय हपाद्र के से डेमगिरि जितना 
विशाल हवा गया | वह शभ्रनुमव फरती है क्रि अब यह तन-पजर में समाएगा 


ही नहीं | 
हियड़ा ऐमाँगिरि मयठ, तन-पजरे न माश। 
प्रह अपने सदिर में इस तरह कुदकती हुई चलो जैसे काई फौब्वारा छूट 
रहा हा-- 
मारू चाली मदिरे, पाणि छुटो छद्दाश् 
यह 'पम्म घम्मन्त घाषरें में एक घर से दूसरे पर में चलती हुई एसा 
मालूम हो रही है जैसे 'मीणे यादल चंद ! और अपने ह्यातिरेफ में देखता हे 
कि घर फे ख़म तक नाच रहे हैं, सारा धर हँस रहा है शोर सबसे बढ़कर तो यह 
खाट है जो उठफर खेल रही है-- 
साई साजण धाबियां, जाहँ की जोती याट | 
थामा नाचइ, पर हँसए, खेलय लागी पाद ॥ 
इस प्रकार मारवाड़ देश में लिखे हुए ये दोनों लोककाब्य चारणों की 
राजस्ठवियों के परिपार्व में सामान्य लौकनजोयन की स्वस्थ धोर सरछ माबनाओं 


अप्म्न॑ंश और हिंदी का साहित्यिक संवघ २५७ 


फो प्रस्ठ करते हैं | य॑ लोक-काव्य उच्च स्वर से धांपणा करते हं कि बड़ी से बड़ी 
विपम स्थिति में जनता गाना वद नहीं करतो और यदि राज दरबार अपने 
मिच्या अमिमान, वैमव और गौरव का निष्याण तथा आइबरपूर्ण साहित्य कुछ 
स्व मुद्राओं श्रोर रतत-खरडों के बल पर लिखवातें हैं तो तनसाघारण के कवि 
अपना उमग से ही अपने लीवन का रख सहत हां काय में उडेला करते हैं। 
यह आकस्मिक बात नहीं है कि “उदेश रास! मुल्तान में लिग्या गगमा और 'बासल 
देव रास! तथा 'ठाला काव्य! भा उसके पास ही मारपाक़ देश में। ये पश्चिम्रो 
भारत के जोबत लोक चावन के प्रमाण हैं । 
अपक्रश-साहित्य का प्राणघारा एेंडिक लाॉक-गातों के अ्रतिरिक्त विन 
रचनाश्रों मं व्यक्त हुई थे प्राय सवकी रूव धार्मिकता का पुर लिए हुए हैं। 
लाक प्रचलित कट्दानियों में चमह जगह धार्मिक सकंत की 
प्ररश्न  क्‍्याएँ. छॉकि देकर इस्तेमाल में लाने का प्रथा इस देश में पहले 
भ्रौर हिंदी के. स॑ ही मौचूद रहो ६ । लाऊ गातों में धार्मिकता का पुट तो 
झाहयानक काव्य. नहीं दिया गया क्‍योंकि थे गाने क॑ लिए. लिखें गय और 
अपने राग-रय फ ऐहदिक चरणों में जन-साधारण भरसफ 
चार्मिक खावन क ऊचे शआ्रादश को मूलना ही श्रच्छा समझते हैं। श्राखिर यह 
मा कया जावन है कि जत्र देखा तब ऊचे ऊंचे आदशों की ही दुनिया में रहा 
ज्ञाय, एक उच्चतर आ्रामुष्मिक माव का ही चचा में रत रहे । घास्तव्िकता हि 
काइ चाज़ हवातां है सदज जीवन का भां अपना श्ानद दाता है प्नाशत छर्णों 
मा ध्पना मदत्त्य हाता है । 'बीसलदेव रास और ढाला? क दाहे ऐस हा श्रवसरों पर 
गाए. झाने क॑ लिए रचे गये हैं । इसका कारण शायद यह भी ही कि जिन दिनों 
ये रच गय, घार्मिफता की लद्र लाक-जावन में उतना नहीं उरी थी। क्याक्ति 
थाद् दिनों क बाद द्वा (जब उत्तर मारव में भक्ति की बाढ़ श्रायी ता ये तमाम 
लाऊ ध्रच लव गीत गार्विद राम झादि माययरक नामों से खवलित करके भक्ति 
भाव फ॑ लिए इस्तेमाल फर लिये गये | दाला० के अनेक दोहों को फवीर ने ज्यों 
का यों उठा लिया--कहीं-कहों अपना श्र सं इसना ही किया कि जहाँ प्रातम 
था, वहाँ 'गातिंद! का रख दिया | जैसे दाला० क॑ 
राति छु सारस दुरलिया गुत्रि रहेखव तान। 
जियको जोड़ी बीदुड़ी, तियका कबरण हयाल 
को फयोर ने इस प्रकार कर लिया-- 
अंदर कुंजों छुरलियों गरति मरे रब ताल | 
जिन पै गोदिंद बीछुटे तिनके कौण इपल ॥ ) 


श्श्ष हिंदा के पिक्रास में श्रपश्नण का योग 


लंकिन लाक-गातों का अ्रपक्षा कहीं अ्रभिक परियर्तन लोक फुयाप्नों मे 
किया गया है क्योंकि उममें वरिपर्तन की गुझाइश श्रषिक हती है) 

श्रपश्नश को 'मविसयत्त रद! मूलत एक ल्लीक कथा है। इस तरह की 
फद्मानी आज मां हमारे यहाँ गाँवों में कही जाती है क्ि एक छौसगर कहो 
भरें थीं। छोटा का वह बहुत मानता था, वढ़ी की कोई यद्ध नहीं थी। इतर 
दिनों दाद अपने बाप की ग्राज्ञा से घोरी स्त्री का लड़का राजगार के लिए परदेत 
खनमे लगा | यह देखकर यड़ा का मी लटका मचल उठा। माँ ने मना झा 
लक्िन व न माना | श्रासिर उपचिता के लड़क फा ही तकदीर छुली श्रौर उप्र 
काफी घन मिला, बहा तक कि घन क साय ही एक घत्या भी मिला। दूसरी आर 
पति की प्रिया के लड़क के हाथ कुछ न लगा । तब इर्ष्यावश रास्ते में इस लड़के 
ने अपन सौठले भाई को कुए में फॉंक दिया और उसका रब कुच्द लेसर वह 
छंद घर चला श्राया | सयाग स उस लढ़क की जान बच गई शौर बह फिर 
पद्त छारा घन लैफर धर पहुंचा | भंद खुलने पर एक का दश्ड और दूंसरेकी 
पुरस्कार दिया गया ) चैसे उसका राज-पाट लौटा वैसे सबका लोटे। 

“मतिशयत्त कह्मा! का कहना यही है | हीं यही फहानी साजारानी श्र 
राजबुमायों फे रूप म कहो जाता है श्रौर कही सौदागर के रूप में । लेकिन इससे 
फाश पक नहीं पड़ता । चाहे वह राजा हर चादे सोदागर । है पह एक सापारण 
श्रादमी का ही प्रतिनिधि । 

यदि भ्यान से देखा जाय ता स्वय इस फरह्ना का रचना में हा एक विश 
उद्देश्य काम कर रहा है। यह कहना रची ही गयी द इस उद्देश्य फे लिए हि 
जा भतुष्य द्वारा तिरस्कत हाता है उसकी मदद मगवान या माग्य करता है। 
शा फधाएं ग्राय स्त्री जाति द्वारा हो रची जाता हैं इसलिए स्पभावव उ्नों 
उद़ीं का दुघ मुत सपसे श्विक दाता है और दपनसुख में वास्तविक तो इक 
ही रहता है, चुप ता क्‍्चल आकाज्ञा को उपज होता है। पुरा द्वारा खतावी हुए 
स्त्रा जाति आखिर इसके तिया झौर कया सोच और फह सकती है। पति प्रा 
सुख के लिए एड से श्रधिक पिवाह अ्रक्सर फर ही लिया फरते थ। ऐंगद्था 
मर अमा वा छोटी सौत से तकलौफ मिलती थी श्र फमी यही सौतों से रस 
घाटा रानी का क्योंकि फमी-कमो अनुभवी रानियाँ छोटी रानी की ही कौया अत 
बढ़ी ई, राजा के मानने से क्या दाता इ। यह चौरारों घढे श्पनी छाटी रामी 
का देसभ'स दा नहीं कर सकता | जो हा किसी ने किसी पहली फ्री वीके 
हना परूरा है । वोड़ा वा पोढ़ा ही है, इस अंगुली को दबाएँ ता पीड़ा भर उध 
अगुज्ञा का दबाएँ ता पाड़ा | 


अपम्रंश और द्विंदी का साहित्यिक सबंध पा] 


को प्रकट करते हैं । ये लाक-काव्य उच्च स्व॒र से घोषणा करते हैं कि बड़ी से बढ़ी 
विषम स्थिति में लनता गाना चद नहीं करती और यदि रात दरपार अपने 
मिध्या अभिमान, वैमद और गौरठ का नि प्राय तथा आराडवरपूण साहिल कुछ 
स्तर मुद्राओं और रवत-खण्डों के बल पर लिखवाते हं तो तनसाधारण क॑ फथि 
अपना उमग से ही अपने तीयन का रस सहज ही काय मेँ उडेला करते हैं । 
यह झ्ाऊर्मिक यात नहीं है ऊि 'सदेश रास! मुल्तान में लिखा गया और 'बोसल 
देव रास! तथा 'ढाला काय' भा उसके पास ही मारवाह़ देश में। ये पश्चिमी 
मासरत के जायंत लोक पीयन के प्रमाय हैं । 
अपम्रश-साहित्य का प्राणघारा ऐेदिक लोक-गीतों के श्रतिरिक्त पिन 
रचनाश्रों में व्यक्त हुई वें प्रायः सप्रकी सब धार्मिकता का पुद लिए हुए हैं। 
लोक प्रचलित कद्दानियों में जगह वगह घार्मिक सकंत की 
अ्ररध्र शा बधाएँ. छोक देकर इस्तेमाल म लाने का प्रथा इस देश में पहले 
भोरहिदों के. से हा मौजूद रद्दी हे । लोक गातों में धार्मिकता का पुट तो 
झार्यानक काव्य. नहीं दिया गया क्योंकि थे गाने के लिए लिखे गये और 
अपने राग-रग फ॑ एहिक +क्षणों में जन-साधारण भरसकफ 
धार्मिक जावन य॑ ऊचे श्रादश फो मूलना ही श्रच्छा सममते हैं। ग्राखिर यह 
भा क्या जीवन है कि जय देखा तग्र ऊचे-ऊचे आदशों की ही दुनिया में रहा 
जाय, एक उच्चतर ट्रामुध्मिक माव फी ही चचा में रत रदे ! वास्तत्रिकता भा 
कोर चाज्ञ द्वाती है, सहज जीवन का मी अपना श्रानद द्वाता है श्रनाहइत हि ४ 
भी श्रपना महत्त्व होता है । 'बीसलदेय रास! औशौर ढोला? क दाहे पसे हा श्रघसरों पर 
गाए जाने क॑ लिए रचे गये ६ | इसफा कारण शायद यद भी द्वा कि तिन दिनों 
से रच गय, धार्मिकता फी लट्दर लोक-जावन म॑ उतनी नहीं उठा षी। क्‍्याकि 
घाड़ दिनों के बाद हा (जब उत्तर मारत में मक्ति की बाढ़ श्रायी ता ये तमाम 
लाऊ प्रच लत गात गाविद्‌ राम आदि मयबलरफ नामों से सबलित करके मर्नति 
माव क॑ लिए, इस्तेमाल कर लिये गये | दोला० के श्नेक दोद़ों को कबीर ने यों 
का ल्‍यों उटा लिया--कऊहीं-कह्दी ब्पना थोर से इतना हा किया कि जहाँ प्रातम! 
था, बड्ँ 'गाविंद! को रख दिया ! जैसे टाला० क॑ 
राविश्षु सारस दुरलिया गुत्रि रहे सब ताल। 
जियकी जोड़ी बादड़ा, तियरका कद्रण हयाल ॥ 
झा कदांर ने इस प्रकार कर लिया-- 
झअंपर झुंजों झुरलियाँ गरम मरे सप ताल । 
जिन दै गोविंद बीछुटे तिनके कौ इवल॥ ) 


र्श्८ हिंदी क विकास में अ्रपश्चरा का याध्र 


लेकिन लोक-गीतों फी अ्रपेत्ञा कहीं श्रधिक परिवर्तन लाक कथाओं में 
किया गया है क्योंकि उनमें परियवन फा गुझ्ञाइश अधिक हाती है। 

अपकभ्रंश का 'भविसयत्त कहा! मूलव एक लोक कया है। इस तरह की 
कद्दानी श्राज भी हमारे यह्टीं गाँवों में फ्ढी जाती हैं कि एफ सौदागर के दो 
श्रौरते थीं। छोटी को यह बहुत मानता था, बड़ी फो कोई कद्र नहीं थी। इुछ 
दिनों याद श्रपने याप की श्राज्ञा से छोटी स्त्री छा लड़का राजगार के लिए परदेस 
चलने लगा | यह देखकर बड़ो का भी लड़का मचल उठा। माँ ने मना किया 
लेकिन यह न माना । भ्राखिर उपेक्तिता के लड़के की दी तभदीर खुली श्रौर उसे 
कापी धन मिला, यहाँ तक कि धन के साथ ही एक धया मी मिली। दूसरी थार 
पति फी प्रिया फे लड़क के हाथ दुछ न लगा । तथ इर्ष्यावश रास्त॑ में इस लड़के 
ने श्रपने सौवले भाई का छुए में कॉंक दिया और उसका सब्र बुछ्ल लेफर वह 
खुद घर चला श्राया | सयांग स उस लड़क की जान बच गई शौर वह फिर 
ग्रहुत सारा धन लेफर घर पहुँचा । मेद खुलने पर एक का दण्ड श्र दूसरे फा 
पुरस्कार दिया गया | जैसे उसका राज-पाट लौटा वैसे सरका लौट । 

“पविसयत्त कहा! की कहानी यही है । कहीं यही फद्दानी राजा-रानी और 
राजकुमारों क रूप में फह जाता है श्रीर फहीं सौदागर के रूप में | लेकिन इससे 
कोई पक नहीं पड़ता । चाहे वह राजा हो चाई सौदागर । है बह एक साधारण 
आदमी का ही प्रतिनिधि | 

यदि घ्यान से दंखा जाय तो स्प्र्य इस कहानी की रचना मैं हा एक विशप 
उद्देश्य काम कर रहा है। यह कद्दानी रची ही गयी हे इस उद्देश्य के लिए. फ्रि 
जी मनुष्य द्वारा तिरस्ट्धत हाता है उसकी मदद मंगबान या मारय फरता है| 
लाक ऊथाए, प्राय स्त्री जाति द्वारा ही रची जावी हैं. इसनिए स्पभायव उनमें 
उादीं फा दुख-सुप्त सरसे श्रविक हांता दे श्रौर दुस-्सुल्ष में वास्तविक तो दुप 
ही रहता है, सुर्र तो काल श्राकान्षा फी उपज हावा है । पुरुपों द्वारा सतागी हुयी 
स्त्रा जाति आालिर श्सक सिवा और स्था खाच और कद सफ़वी है। पति श्रपन 
मुख के लिए एफ से श्रधिक वियाद श्क्सर फर ही लिगा फरते थ। ऐसी दशा 
मे कभी ता छोटी सौत से तक़लाफ मिलती थी और कमी बड़ी सौतों स॑ सबशन 
थादा रानो का क्योंकि फमी ऊमी अनुभवी रानिमाँ छाटी रानी का ही कौया बना 
एंती ई राजा फ मानने से क्या दाता है | वह चौयाणों पाठे श्रपत्री छोटी रानी 
का देसभाल तो नहीं कर सकता | जा द्वा किसो न किसी पत्नी को तहलीफ़ 
दाना करूरो है । पाहा ता पीड़ा ही है, इस श्रंगुली का दयाएँ ता पीड़ा धौर उस 
अगुणी फो दवाएं वा पीड़ा । 


अपमप्रश और हिंदी फा सादित्कक सवध रष६ 


अगर पीढ़ित औरत स्वय॑ ता कुद्ध कर नहीं सझता । इसलिए उस की पीड़ाओं 
को दूर करने बाला उसका बेटा हांता है। स्त्री को अपने बर्ट का सबसे बड़ा 
बल हावा है। यहीं से उसको कल्पना का पद्ध लगते हैं और दाका कहानी उसो 
'करूपना का परिणाम होता है तिसर्मे उसका लड़का सात समुदर पार कहीं से 
अचानक श्रपार धन राशि और साथ में एक चुनमुना बहू भी लेकर लौटता है| माँ 
का छदय आमिर ठहर तो माँ फा हा छ्ृदय । पुत्र के इस आ्ाकरिसिक माग्योदय पर 
मा उस विपत्ति का आ्राशकाए हैं और ये घास्तविक आश काए. दतना प्रवल ईं कि 
फकहवना में मी मन का नहीं छाड़ती । ये थ्राशक्रारए उसके काल्पनिक सुख को मा 
अपना छाया से मलिन कर देता हैं।फ्लत पुत्र का माग्योदय मा किसा 
न किसा बाघा-विप्न ग्रयवा सकट से ग्रस्त द्वोतां है। यह संकट कमा दैवी द्वाता दे 
और कमा मानवीय । कमा वह श्रपनी ही सौत के लड़क की शार स॑ आता है और 
कमी किसी अदृष्य शक्ति का श्रार से । लेकिन कल्पना कल झ्ाथकाशों का सृष्टि 
कं लिए नहीं का जाती । कमी कमा का मा जाता है लकिन एसी कल्मनाएँ 
उसा मन का हांठा हैं तो श्रधिक शकाकुल, सदेशशील और निराशायादो होता है । 
लेकिन यहा ठा माँ को अपने वट पर अ्रद्चिय विश्वास है इसलिए उठते पूरा श्राशा 
है क्लि हमारा लड़का घरता चीर कर चाह श्राकास फाद कर कहीं न कहीं से 
हमारा दिन लौटाएगा | यहां विश्वास एसी दर कहना का सुख्वान्त बनाता है व 
रप्राए कुछ ता मनुष्य के अपने उद्याग से और कुछ अ्रतिमानवाय शक्तियों का 
महद से दूर+ दा जाता ईं । दूमरे शदों में प्रकृति अथवा परिस्थिति का मदद से 
मनुष्य अपने झुमाग्य पर विषय प्रास करता है| स्रा का सौमाग्य यदि पुरुष छानता 
इ, ता पुरुष हा उसे वापस भी करता ह । श्रतर इतना ही है कि यह पादी छानता 
हं ता आग श्रान॑ वाला पादा पर झाशा लगा रहता है कि घद बापस लौराएगी 


पति यह प'द्ा इ ता पुश्र श्रगली पादा का भतीक है । 
इस तरह यदि मर्िसयत्त कद्मा का मूल शाककथा फा अच्छा तरह विष्लपय 


क्या साय ता यह अयने श्राप्र में बहुत अधिक स'देश्य है । 
फिरि मी एसा मालूम हांता है ऊक्रि दिद्वानों का इतने से खवाप नहीं हुआ । 


रा थे डस उदृश्य स उनके उद्देश्य क्षा सेल नहीं दैटा | नारा का अखताए मा 
माई धर्सताप है | यद मा कोइ मानवाय बस्तु है ! यह ता कमों का एल है आर 
बह भा पूव जम के कमों का एल | इस पर डिसा का क्या दश ! यह कष्ड जैसा 
रो क साथ यैसा पुरप फ॑ साथ । इसे मना काई अद्ृप्ट शक्ति ऊँसे दूर कर सकता 
है! चदमप्ट तो अदप्ट हा हे, उसका क्या मरासा! उसस छविक मरासा वा अ्रन्‍न 
आराष्प देव का किया जा सकता ह।]य आराष्य देव चाई जिन हों या और 
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कोइ, इनका भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि इद्टें प्रसम फरने फी विधियाँ 
निश्चित हैं थौर मालूम हैं जब कि अ्रद्वप्ट श्रपत्रा माग्य ता अनिश्चित है, 
राम भरासे हे । अपन श्रराष्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा-पाठ; अत धादि 
काफो हैं श्रौर जैन मत म 'भुव पद्ममी' एक एज़ा ही अत दै | इस तरह जो कद्दानी 
पहले शुद्ध कहल्मना जनित माग्य पर श्राधारित थी, वह ऐिद्धान्त बिशप-ममितत 
उपासना विधि पर स्थापित कर दी सयी । 

सध्युग में ऐेठा रादेश्य सशोधन अनंक लोक-क्याओ्ं के साथ किया गया 
है। उत्तर भारत मे प्रचलित 'उत्पनारायण फो फथा' मो ऐसा इ। सोहेश्य सशोचन 
है । यद सशाधन कभी-फरसी इस हृद तक किया जाता है कि मूल फथा गरायत हो 
जाती है और फंवल संसाधन हो बच रहता है जैसे 'सत्यनारायण की कथा! में 
अत और कथा फा फेवल माद्दाम्य ही रह गया है, मूल कथा इतनी घिस गयी है, 
इतनी प्रिस गयी है कउल प्सत्यनारायण' नाम फे रूप में शप रह गयी है । 

यही नहीं, इन लोक कथाश्रों में परवर्ती युग के परिडतों ने एफ और प्रकार 
को सशोधन किया । ज्यों की श्रादिम शाफ-फयाओों में सारा वातावरण घरेलू 
और गवई स्तर का ही हुश्वा फरठा या १ उसमें राजाशों श्रीर रानियों फा नाम तो 
रहता था लेकिन राजाधों के बढ़े-बड़े युद्धों के लिए कोइ जगह न थी । धन-यैमय 
के बणन में हीरे-जयाइरात घोड़ा झाथी तो रहते थ, लेकिन वाप-सलयारें न थीं ) 
मध्यग्रुग़ के पयिडतों मे उन लोक-कपाशों को अपने हाय मे छेते हां देखा कि 
इसमे राजा-रानो अपने पूरे वैमब के खाप नहीं श्राय हैं । आख़िर मजा मी क्‍या 
कि दा चार लहाहयाँ न करे | एसे सामन्त-्युगान प्रमाव से इस कवि का प्रभाजित 
दोना स्वमाविक था। बिना इस संशोधन के उसझो कद्दानी फा वास्तविकता र्म 
उस समय विश्वास फौन करता ! 

“विस्यन फह्मा! के दूसरे लड़ में कवि ने यही सशोपन स्रिया है । इधर 
विद्वानों में पुरानी पाधियों की प्रामाणिकता का पठा लगाने फ्री ऐसो झावुशता दे 
कि से दर कथा के मूल रूप का दी प्रामाणिक मानने का पैमाना छेकर दौड़ पढ़ 
है। उई जहाँ मो फिसो क्‍या में कुछ जड़ श्रीर कुछ चकतियों दिखाई पढ़तो हैं, 
खाट से वे इन सदफो प्रद्ित्त कहकर कतर पक है| ये एाजी विद्वान फेवल नीय 
का पता खगाने निकले है, इनको नींव के ऊपर छुनी दुई इंटों की भ्रामायिकता 
अप्रामाणिफता को लेकर बेहद परेशानों दवठी है | लेकिन यह रचना परेशानी का 
खाज़ नहीं है। नींय दी यास्तबिर नदीं है, उसके ऊपर उमय-ठमप्र पर मितना डे 
स्पो गयी ईं, वे रुप भी वास्तविक हैं, उन सबका भी ऐतिहासिक मद्त्य है । बहिर 
इतिहासकार की दिखचसी इन स्तरों में हो सरसे अधिक होनी चादिए । किस युग 
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को विचार घारा ने मूल-कथा पर कौन सी चिप्पा लगाया यह जानना फम महत्वपूरा 
नहीं है | समय-समय पर जोड़ी हुइ ये चिप्पियाँ कसा युग फे साहित्य और समाज को 
समभनौमें विशप सहायक हुआ करता हैं। मापा चैसा |श्चल्य-यरिवतनशाल तथा 
काय-रूप श्रादि अन्य परमसरित कापात्मक उपादानों छा मदद से किसी रचना की 
प्रामाशिकता और अपग्रामाशिकता क॑ निणयय करने का अपना, मूल कथा में समय 
खमय पर विमिन्र उरेश्ों से प्रेरित परियतनों का विश्लपय अधिक उपादेय हो 
सकता है| एक इ। राम कया का वाल्माकि से लेकर म॑ंदिलाशरणय गुस्त तक किस 
प्रकार सशातरित किया गया-देसक् 'विचन से याल्माकि से लकर श्रापुनिक 
राष्टाप श्रादालन तर क विविध मामात्रिक परिवतर्नों का पता लगाया ला सकता 
है और फिर इन सामातिक परिवतनों का प्रप्ठसूमि पर विमिन्‍न साहित्यिक उधानों 
को भा समभने में मदट मिच सकता है। 

विसयच कहा में पूप-ग्रचलित लोक कृषर को खिस टहक्ष से भोड़ा गया 
है उमसे घनगाल श्रथवा जैन घम क विचारों का हा पठा पष्टीं चलता, यल्कि उस 
सम्पू युग में काम करन वाली सामान्य मनाइचि का ग्रामास मिलता है । 

घार्मिक उद्देश्य फ श्रनुसार लाक-कथाओ्ं का माढ़ने का यह प्रवत्ति कुछ 
और बिकम्ति रूप में हिटा के श्रारम्मिक आाप्यानकों में मा टिखाई पर्तो है । 
इन आस्थानकों का उपयाग सूफ्यों ने सबसे हधिक क्रिया । कारण स्पष्ट है। 
हिन्दू मक्त कवियों का तरह उनफ पास कहानियों को श्रपना कोइ घार्मिक पौराणिक 
पग्सरा न था | सूर-दुलसा ता कृष्य और राम का पौराणिक कया का सहारा से 
सकते थे लकिन इंसान से आय हुए सूफी सन्तों क पास अपनी पौराणिक फयाश्रों 
का काइ निधि न था, सम्मवत इरान का झफ़ी काब्य प्राय मुक्तक और गात 
डाहइ। 

भारत क इस्लाम धम में दात्षित हिन्दू इस मामल में थ्षिक सौमाग्यशाली 
ये । डिन्तु घार्मिक कारणों से उन्होंने हिन्दू पौराणिक कथाओं का शझपना रचना का 
आधार नहीं उनाया । पौराणिक कथाओं का न श्रपनान फाएक कारण शायद गह 
मा रददा हा ऊि गाँवों में रहने वाले य मोले माले नव दाज्षित मुसलमान घरेलू लोक 
क्थागोों स जिवना परिचित ये, उतना पौरातक्र कपा से ऋमिश न थ। कारण 
जा मा हां, तथ्य यहां हे कि हिठी क सृपी सन्‍नों ने लाक कथाओं का अपने थ्राद्शों 
के लिए झपलाया | छोक-ऋपाश्ों को इस तरह अपनाने का उत्ताह दिए क हिन्दू 
मक््त कऊंबियों में मा नहीं देखा गया । 

जायमसा का प्रदमावत एक ऐसा हा सूफा काय्य है जिसमें 'भविसयत्त कहा! 
का है तरइ लाकन्कया का साहर॒य सुशापन किया गया है | मिस प्रकार राजकार 


६२ हिंदी फे विकास में अपभ्रेंश का योग 


बैमब के लिए. मविष्यद्त फे माग्य फी कहानी मे कुद जल और पोयणपुर के 
राजाशं का युद्ध जौड़ दिया गया है, उसी प्रकार रतन सेन और पद्मावती की 
प्रेम कहानी म॑ सी श्रलाउद्दीम का चित्तौर फा श्राक्मण बढ़ा दिया गया है । इससे 
सामान्य लोक कया में सामन्‍्ती चैमब तो जुट ही गया दे, समसामयिकता फी मी 
छाप लग गयी है। सैकिन यद्ट तो गौण गात है। मुख्य प्रात है पदमाववां को 
सामान्य प्रेम कह्दानी को भगवर्मेम का रूप देना। धनपाल ने लोक-कथा में जो 
धार्मिक रज्ञ दिया है उसमे ब्रत श्रौर श्राचार-पालन फा ही श्राप्रह है, लैकिन 
जायसी के धार्मिक रह्ध में साधारण अ्राचार-पालन से ऊपर उठफर इश्वरोन्पुख 
प्रेम फो प्रभाढ़ता है । यह वस्तु जायसी की श्रपनी है श्रोर जायसी फ॑ साथ जायसी 
के युग फी है | मक्ति फी यह भावना घनपाल और घनपाल के युग मैं न थी ] यह 
भावना तत्तालीन तैन समाज में ही नहीं बल्कि ब्राक्षण और श्रौद्ध समाज में मी 
न थी। भक्ति की यद्द भावना अ्पश्नश में ही नहीं, यल्कि तत्कालीन प्राप्वव औौर 
सस्दृत साहित्य में भो न थी | यद मायना ब्रच, श्रवधी, बुला, गुजराती, मराठी, 
पञ्ञावी, श्रसमी, उड़िया आदि श्राधुनिक मारतोय साहिस्यों की शपनी विशेषता है 
और इसका श्रभ्युदय कुछ श्रागे-पीछे इन साह्ित्यों म॑ तेरहर्थी शत्रादी ईस्वी फे 
बाद हुआ | 
५ पनपाल के युग में समवत ब्रव श्र श्राचार का पालन द्वी सबसे गढ़ 
आदर्श था, लेफिन घारे घीरे घह भी रूढ़ि-पालन मात्र हो गया। बहुत संभव है। 
धनपाल फे समय ही उससें बहुत कुछु जड़ता झ्रा गयी हा | लेकिन यह निश्चित है 
कि आगे चलकर उस घार्मिकता में जीव॑त प्रेरणादायिनी शक्ति नहीं रह गयो थी। 
इसकी प्रतिक्रिया जोशदु, रामसिंद आ्रादि जैन सुनियों के द्वारा ही शुरू हो गयी था 
किन्तु श्रागे चल कर तंरदवी शवा दी क बाद ब्राह्मण, बौद्ध, इस्लाम सभी भारतीय 
धर्मों और समाजों में अपने श्रपने दंग से इस तरद्द फी श्राचार प्रधान रूढ़ियों फे 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुए | भर उसकी जगद मगदबद्येम की प्रतिष्ठा हुई | 
इस नवीन उद्देश्य न॑ पच्मावत!ं की ल्ाऊ-कया को मी मोड़ दिया। परन्तु 
इस संशाधन में भी स्पष्ट रूप से ऐेटिक और अमुष्मिक तत्य अलग घ्रलग दियाइ 
पड़ जाते हूं | 'पद्मावधी को मगवान और “रतन सेनो को भक्त का प्रतीक ता जायठा 
ने घना दिया लेकिन नागमती! के 'गोरख घधा' पर यह धार्मिफता कारगन 
चढ़ा सक | सागमती का वियोग मूल लोक-कथा के अवरशप्र फे रूप में रह ही 
गया और यह अबशेप मी इस तरदइ रहा कि उसकी सत्ता स्वतत और अलग प्रयात 
होती है | विशेष दष्टिकाण के कारण जायसी ने नागमती का दुनिया फा 'गारस 
धंघा! मले कद्ट दिया हा, लेकिन उसके लौकिक रस का प्मायती का प्रेम मो नहीं 
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पा सका | 'पप्मायती के रूप में जायसी ने चादे जितना श्रल्लौकिक प्रमाव मर 
दिया हां, उसके पारस रूप! में उद्दोंने चाहे जितनां शक्ति संचित फर दां हो, 
लेकिन द्वृदय ता उड्दोंने नागमती को ही दिया और द्वंदय भो ऐसा दिया कि 
उसकी निरी लौकिकुता के सामने पद्मावती के रूप की झलौकिकता मी फीकी पढ़ 
जाती है | यही द्वदय की लौकिकता तथा सौदय की अलौकिकता 'प्मावती' काव्य 
को विशेषता है जिसमे जायसी के आदर्श की अलौकिकृवा के खाथ मा्यों की 
लौकिक सपदा भी सुरक्षित है| घास्तविकता में कल्पना और यथाथ में श्रादर्श की 


प्रतिष्ठा का यह उक्ृष्ट उदाहरण हैं। 
फ्था में मक्ति का पुट देने को यही प्रवत्ति थाड़े से श्रतर साय हिंदी फे 


राम भक्ति फाव्य और कृष्ण-मक्ति काव्य में भी दिखाइ पढ़ता है | कहने को तो 
अ्रपश्रश के जैन फविर्या ने 'पउम चरिंड! श्र “हरिवश 
राम भौर हृषए. पुराण लिखे जिनमें क्रमश राम और पृष्ण फा चरित 
भक्ति काष्य._ गाया गया ह, लेकिन उनमें राम श्रौर कृष्ण ईश्वर के 
अवतार नहीं हैं | उनके यहद्दाँ यह हो मा कैसे सफता था ! हर 
तैचार धारा का उद्गम सुदूर अ्रतीव म दूँढ़ निकालने वालों के लिए ता श्रवतार 
ब्राद की मायना बेद से द्वी चली श्रा रद्दी हे लेकिन बेद से उसका श्रारम्म होना 
एक चात दै श्र मध्ययुग में उसका श्रत्यधिक -यरापक हो जाना दूसरी बात है । 
श्रववारघाद को झारम्म चाहे जितना पहले हुआ हा लेकिन अवतार में लाक 
जावन का सामान्य विश्वास जितना मघ्ययुग मैं प्रचलित हुआ, उतना पदले कभी 
ने था। श्रयतास्वाद को यह व्यापकता निश्चित रूप से मक्ति आोलन ने 
दारा मिली | सत और भक्त कवियों का यह सामान्य विश्वास था। पिंड में 
ब्रद्माएर का देखना, अक्षरप्र में श्रमनहद नाद को सुनना, पष्मावती में अग्रलौफिफ 
सत्ता का श्रामांस पाना, दशरथ सुत राम में मयादा पुम्पात्तम राम फे दश न फरना 
श्रौर यसुदेय सुत कृष्ण म॑ लालाघाम परमात्मा का निद्वारना यह सय प्रजारातर 
से उसी श्रवतारवादी मायना फे ही वियिध पत्त हैं विविध धर्मों श्रौर सम्प्रदायों फ 
अनुरूप भक्ति युग की एक ही मायना ने श्रनेक रूप धारण फर लिया था। 
अपभ्रश फाय में इस भायना फे दशन जा नहीं छांते सा उसफा यह 
कारण नहीं है कि उसक झधिकाश कवि गन थे। भक्ति मायना कल हिंदू घम 
की अपनी समत्ति नहीं है | यह एक युग विशेष की लाॉफ़-च्याथी सामान्य प्रेस्णा 
शक्ति दे जा दिन्दू धम के साथ द्वी इस्ताम में मा दिसाई पड़ती है। घम इसका 
चेत्र है, पीज नहीं श्राफार हे बस्तु नहीं देद हे श्रामा नहीं। मक्ति फा यातन, 
आर उसफी झछामा सामान्य लोफ-जावन फी भुक्ति-कामना में ऐ | यह एक विशप 
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सामाजिक परिस्थिति की उपत है। 


अपभ्रश के उत्थान युग में वह परिस्थिति न थी। इसीलिए उसमें यह 
माद भी उसनन न हो सका । 


इसलिए, जिस प्रकार यूफियों के प्रेमाए्पायों पर अपश्नंश के कथा शौर 
चरित कार्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा उसी प्रकार राम भक्त श्रौर कृष्ण 
मक्त' कवियों की मूल मावना पर भी श्रपश्नश क॑ राम बृष्ण कार्ब्यों का फोई प्रत्यन्ष 
प्रमाय नहीं है | राहुल जो ने स्पयम्मू की रामायण और ठुलसा फ॑ 'रामचरितमानस 
में रूप विय्रास सम्बाधी ऊुछ थोड़ी सी समानताओं का देग्यकर नो यह कह दिया 
है कि 'हलती बाया ने स्प॒यम्भू रामायण को जरूर देखा होगा यह अ्रतिकथन है| 
अपने इस अझतिकथन पर राहुल जी को भो थाड़ा सकाच्र हुआ | इसलिए वे श्ागे 
फट्टते ईैं--“तुलसा यात ने स्वयम्मु-रामायण फा देग्वी था, मेरी इस थातृ पर 
आपत्ति हो रुफ्ती है, लेकिन मैं समभता हूँ कि तुलसी बराया ने क्वचिदनस्यतीडपि! 
से स्वयंभू-रामायण की शोर हा सकेत किया है।  एसा अट्कलंयाजिरयाँ 
ममीरजक़ हा सकता हैं, लेफिन इससे क्रिसी तथ्य फा ठीक पता नहीं चह्य सकता | 
इस तरह फी पद्देली-युक्ायल फा काम भाल-बुभककड़ के ही ऊपर छोड़ना चादिए। 
स्वयभू रामायण को तुलसी ने देखा था या नहीं देखा था और 'क्वचिदन्यताओरे 
मैं स्ववभू-रामायण की और सकत दे या नहीं है--इससे बुछ नहीं बनता त्रिगढ़ता। 
मान लिया कि तुलसी ने यह सब किया है लेफिन सयाल यह है कि यह छव 
फरने पे बाद तुलसी ने जो 'मानस' तैयार किया उसकी मूल भाव धारा का स्वयंभू 
रामायण से क्‍या सम्प-वे है ! दानों इृतियों फी भावधारा में क्या सम्बंध हे! 
आर इस विपय में श्रटकल-बाज़ी फे लिए फोई जगइ नहीं है। इसे साहित्य का 
सामान्य पाठक भी फट सकता है फ़ि तुलसी में जा मक्ति भायना की प्रधानता है, 
यह स्वयंमू में गिल्फुल नहीं है श्रौर इसी भावना मंद के कारण दोयों की राम 
कथाशों फे स्वरूप में भी भेद श्रा गया है । 

एया नहीं है कि राटुल जा इसका अनुमव नहीं करते। दे इस वस्प का 
रेत हुए; आरचय प्रकट फरत॑ हैं कि तुलसी ने स्पर्यमू की सीता का एफाप 
फिरण भी अपनी सीता में क्यों नहीं डाल दिया! थाड़ा सा ही साचने पर इस 
मसबाल का जवाय मिल सफता है। सीधा बात है ऊफ़ि त्लसा स्वयम्‌ की सीता जेंसा 
अपनी सीता का नहीं बनाना चाहते थे। और यह या नहीं यनाना चाहते थ यह 


१ हिठी बाम्य धारा ध्वतरणिशा पृष्ठ शर 
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कुह यों हा--अ्रकारण हा नहीं बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और था उनका भी 
अपना सामाएं थीं। 
फिर यद्द सवाल तुल्लसा के हा विपय में क्‍या? स्थयभू क॑ विषय में मा पूछा 
जा सकता है कि उड़ोंने वाल्माक़ि की सीता का तरह अपनी साता को क्या नहीं 
चमाया ! स्वयमू ने साता क्र सपूण छसताप छी आग का फम फ्ल का छींटा देकर 
चुभा क्यों दिया ! 
इमसक अलाया स्वयमू का तुलसा न॑ पता था या नदीं--यह ता विवादास्पद 
हो रुफता है लेकिन साह्माकि को ता उड़ोंने निश्चय हां पटा था नुलसी मी 
कहने ईं थ्रांर दूसरे मी मानत हैं ! फिर तुलसा ने वाल्माकि फे हो नमूने पर अपनी 
रामकथा क्यों न गठ दा ! ऐस तमाम क्यों का फबल एक उत्तर है कवि का 
शअ्रपना उद्देश्र--परिस्थितितन्य उहश्य । 
इस एंतिहासिक तथ्य का स्थान में रखते हुए स्पष्ट रूप से कहा ता सकता 
# कि अपभ्रश क राम झृष्ण फाब्यों और हिंटा के राम उृष्य कार्पों को माय धारा 
मे का* समानता नहीं, काई प्रत्यक्ष स“थघ नहीं है यटि काई समव सबंध हो 
मफ़्ता है तो बह अत्यत पराक्ञ और पौथापय का हा हा रुक्‍ता है। यही बात सृक्ती 
अमास्यानों क पारे में मा कही ला सकता है। 
भक्ति का यह मावना द्विदा क कयार झआलाहि सत कत्रियों की मां झप्नी 
परिशपता है जा भ्र/श्रश फ मिद्ध कवियों में नहीं मिलता। फरार मं छिंद्ों को 
कहत “शूत्व'ं सापना का उल्लेस श्रयश्य मिचता ई हसक अतिरिक्त कुछ और 
मा पारिमापिक शददों का आाइत्ति टिपलाई पढ़ सकती है परन्तु य॑यातें कयार 
क' मूल मय धारा नहीं हैं | सदत और शृत्य पर तितना जोर सहतवाना विद्धों 
क' रचनाओं में साई पड़ता है, उतना कयार में नहीं हे। फबोर के फाब्य में 
इनका प्रयोग पुरानी परियाटा के श्रवशाप का सूचना भाजन्न देता है। कार में 
एक भक्त का जा विहनल दृदय है, वह सिद्धों में कई नहीं दिग्याइ पढ़ता । तात्विक 
इष्टि स फयीर का निगु य' भा सदृवयानियों के 'शूस्त्र' से मित्र है और समस्त 
आधिऊक मायात्मक हे | इसलिए फकब्रार के आाम-ममपण में 
प्रपश्नणा शा घसिंड »ा तरलता है, बढ़ किता सिद्ध कवि का रचना में महीं 
साहिए्य प्लौर हिंदी मिलता | इसम कार शक नहीं कि अक्सर कयार झ रूपफ़ 
सत काप्प... सिद्धों से मल ग्याते ईं, यहाँ तक कि उड्दी स लिए हुए ग्रताव 
होते हैं । क्‍्चार फा बिहृशा मंटान सरद के उस लाक स 
मिन्न नही है “तह मण॒ पद्रण मे सचरे, रवि सस्ति शाह प्रेस ॥ परन्दुय समा 
ऊपरा समानवाएँ हैं | इन सब रूपड़ों और पारिमापि शार्टों कबराच जा मूल 
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भाव है घह कबीर फा ध्रपना है| इस अहत्वपूर्ण तथ्य क्री ओर पं० इजारोग्रसद 
द्विवेदा बहुत पहले दी विद्वानों का घ्यान श्राइृष्ट फर थुफ॑ हैं,' इसलिए इसकी 
और श्रधिक य्यारया करमा श्रनावश्यक है । 
इस प्रकार हिंदी के श्रादि काल म॑ जितनी मु्प काच्य प्रश्नत्तियाँ दिखाई 
पड़वी ई उनका एतिद्मास्िक श्रष्ययन करने से पता चलता दै कि हिंदी में श्रपभ्रेश 
की जीवन्त भाव धारा फा विकास अपने दक्ञ से हुआ । चौददयीं शादी फे 
सास्कृतिक पुनञाग य के कारण अ्रपश्न॑श से श्राती हुई माबघारा में इतना झ्रधिक 
परियतन हा गया कि हिंदी साहित्य मं उसने जा सत भक्ति काब्य का रूप लिया 
उससे श्रपभ्रश साहित्य की धार्मिक चेतना का सीधा सयध नहीं दिग्वाइ पढ़ता । 
'धचौदद्वी शता दी का सास्क्ृत्िऊ पुनर्जागरण मष्यदेश को अपनी सामाजिक और 
धार्मिक परिस्थितियों की उपज है यह 4६ प्रदेश है मिसम जैन धर्म का जोर 
फभी नहीं था । अपश्रश की रचनाएँ मो इस मूमाग मे नहीं ढुईं। इसलिए 
अपभ्रशा फे शधिफाश साहिप से इस जाति का साधा सम्पेफ कमी नहीं रहा | 
ऐसी दशा में जैनों क ध्रपश्रश साहित्य से अबधी और ज्ज क संत-मक्ति फाम्य 
का श्रम्युदय दिखलाना हथेली पर सरसो उगाने का सा काम होगा। श्रधिक से 
अधिक इन दोनों साहित्य म परोच्च सवध ही दिसलाई पड़ता है। यह पराद 
सम्ध'घ यद है कि दोनों के श्रम्युदय के मूल में मुख्यत लाक जीयन फा हा हाथ 
है । श्रपश्रंश ने मारतोय साहित्य की जिस गति का लाक जीयन से दूर जात 
दसकर फिर से उसके साथ कर दिया, उसी प्रयत्न के फलश््यरूप द्विंदी श्रादि 
आधुनिक साहित्यों का श्रम्युदय दुआ | इसलिए, अपभ्रश काय में यह जो लाफ 
छूत्य की धड़कन सुनाई पढ़ती है, यही श्राग चक्कर और भो स्पष्ट स्पस 
अबधी, प्रज, राजस्थानी आदि सादित्यों के आ्रादिफाल में मुनाई पढ़ती ६। दिदा 
के लिए. मष्ठ पष्ठमूमि तैमार फरक अपक्रश ने ऐतिहासिक महत्य का कार्य 
किया । 
काव्य-रूप 
भाव घारा का अपक्षा काब्य रुपों में परपा फा पालन अधिक देखा जाता 
है| अक्सर एसा देखा जाता है कि नपीन मात्र धारा के थ्रा जाने पर मी काउ 
क रूप पुरान ही चलते रहते ईं | दिदां के काव्य रूपों का अध्ययन करते समय 
यह तथ्य स्पप्टत दृष्टिगाचर हाता है। अ्रपश्न॑श से अधिक विकसित और नवीन 
आवधारा को अपनाकर मां हिंटा कविता बहुत लिनों तक अ्पश्न॑श के हां श्रधि 
« कंशि फाघ्य रूपों फा अपनाय रही । इसलिए दिंदी काव्य रूपों के क्षत्र में अपन्रश 


। १ हिंदी साहित्य हो भूमिका ए० अर अरे 
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की देन मावधारा की शअपक्ाा अधिक है । 


काब्य रूपी फे मूल में प्राय छद हुआ करता ६ । यदि याक्‍्य मापा की 
इकाई है ता छुद वाक्य की भगिमा दे । हसीलिये जब् मापा में काई परियतन 
होता है तो उसके छुदों में भो परिवतन हा ऊाता है। 
छ्द जब प्राचान मारताय आये माघा वैदिक सस्कृत का श्रबस्था 
के वाद लौकिफ सरद्ृत हुई ता तमाम वैरिक छुद बदल 
गय श्र अनुष्दुप्‌ लौकिक संसरुकृत फे प्रथम छद हाने का गौरव लेकर श्रादि कवि 
की निष्ठा पर आया | इसक बाद दो संस्कृत में श्रनेक छद श्राये। पालि संस्कृत से 
विशेष मिन्‍न न थी इसलिए पालि के छद॒ भी प्राय सस्कृत क॑ हा रह । लेफिन 
प्राकृत सस्दृत से फाफी सिन था, इसलिये उसका छुदो-व्यवस्था भी पदल गयी 
और जिस तरह श्नुप्दप्‌ लौकिक सस्दृत का अग्रदूत था उसा प्रकार गाया! 
प्राकृत मापा की श्रग्दूती यनकर सामने श्राया। अपश्रंश के साथ आ्रायमापा के 
व्याकरण में कुछ भौलिक परिवतन हुए । इसलिये श्राय मापा के छुदोब-घ में भी 
इसके साथ सौलिफ परियतन हुश्रा । इससे पहले प्राय पर्शिक छुद होत॑ ये जिनमें 
विभिन्‍न गयों फे अ्रनुसार शब्दों का क्रम होता था । अपभ्रश ने पहली यार मापत्रिक 
छूटों का सूत्रपात किया | इसक श्रतिरिक्त अपभ्रश से पूर्र छुद तुकान्त नहीं होते 
थे। भ्रपश्नश ने छद के क्षेत्र म तुकान्त प्रथा चलायी। तब से श्राजतक हिंदी म 
भात्रिक छदों की ही प्रघानता है। अपश्रश के याट हिंदी क॑ साथ आ्ायभाषा में 
फाइ थ्र्डुत मौलिक परिवतन नहीं छुआ, इसलिये आ्रारम्मिक हिंदा क छुद भा प्राय 
अपभ्रश के है| रहे | जिस हत तक परिवतन मापा में हुआ, उस हृद तक हिंदी में 
नये छुद मां श्राये । यदि इस सामान्य सिद्धांत को हिंदी का विमिन बोलियों फ 
छद भेद पर लायू किया ताय तो पता चलेगा छि बरपे जैसे कई पक छुट एसे ईं जा 
अबधी फ एकदम श्रपने हैं, त्षतर म॑ वे नहीं चलते । 
इसी तरह जब खड़ी य्ोली काव्य मापा हुई तो इसम पुरानी श्रबघा भ्रीर 
ब्रतमापा फै छदों से फाम न चला । फ्लत उसने नये छा्टों को सृष्टि की | 
छाटों के परिवतन से फाव्य रूपों मं किस प्रकार परिवतन श्राता है, इस 
यदि देखना हां तो पुन सस्दृत से इसकी परम्परा पर दृष्ट्यात किया ला सकता 
है। झारम्म में जय सस्दृत म अनुष्द॒प जसे छाटे-छार छुद थ ता मुक्तकों फा श्ारम्म 
नहीं हा सफा। उन छा2-छाटे छुदों में रामायण-मद्दाभारत तैसे बड़-बढ़ घारायादिक 
प्रबंध फास्यों की ही रचना हा सकता था | पीछ जब कुछ बद-यड छुदों का रचना 
हुई ता यहा नहीं कि मुत्तक रचनाएँ श्रस्तित्व में आयों, स्वय प्रबंध काव्यों का भी 
दढाँचा यदल गया | 'रामायय एक फाणड य॑ मांतर छोट-छाट फइ ध्प्यायों में 


रघ्८ हिंदी फ॑ विकास में श्रपम्नश का याग 


परिमक' किया गया था| इसा तरह महामारत में भी एक पर्य क॑ मौतर कई ध्रध्याय 
रखे जाते थे शिनमें से अत्येर अध्याय मे सामान्यत सौ डेढ़ सौ छुद हाते ये । पीछे 
कालिदास के समय से, जय कुछ बड़े छदों का प्रचलन हो चुका या तो प्रवघ काव्य 
में काशड ग्रथवा पथ और अध्याय के बीच का रास्ता निकाला गया । नये प्रयघ 
कार्व्यों के सर्ग पुराने महाकाय्यों के अ्रध्याप से कुल बड़े और पर्य श्रथयरा कॉड 
से काफी छांटे हो गये | बहुत संमय है कि यदि मदाक्रान्ता, शादूलविक्राड़ित, 
खग्घरा, शिखरिणा जैसे बड़े छुद सस्दृत में न श्राये होते तो श्रमसकशतऊ, श्यज्ञार 
शतक, नीतिशतऊ, बेराग्यशतक, श्रायां ससशती, चौरपश्चाशिका, मंघबूत्र थ्रावि 
चैसे मनाहर मुक्तकों की सूष्टि न होती | श्रनुग्दप्‌ में उत्दष्ट मुक्तक नहीं लिखे जा 
सकते, वह मूलत फथायथ का ही छुद है। 

यही यात आग चलकर अपश्रश में मी दिखाई पड़ती है ! चरित काब्य के 
लिए प्रधानत श्रपश्चश म॑ पदड़िया या पद्धरी छूद फो हो श्रपनाया गया एफरसता 
दूर करन॑ क लिए. प्रीच-बीच म॑ बूसरे छुंदों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन 
कहानी कहने क लिए मुस्य छद वही अथवा पैसा ही फोई छोटा छद हुश्रा फरता 
था | दोहा अ्रपम्रश का छांटा ही छुद कहा जापगा लेकिन उसमें इतनी स्व॒रगत 
मज्ञिम ए हैं कि उससे कथा प्रयाह्त में रूकायट श्राती है | एक तो उसमें चार यतियाँ 
होता हैं, घूसरे उसकी प्रत्येक यति का चरण विपम होता दै। इस प्रकार श्रपश्रश 
का टोहा प्राइत की गाथा की माति मुक्तक फाठय फे ही काम का दै | श्रागे चल 
सर जय अ्रपप्नंश में रासा कब्ब, दुबई जैसे घड़े बड़े छुर श्राये तो उनके साथ दी 
विशप प्रकार के गंय और मुक्तक कार्यों की मी सृष्टि हुई । 

यही अम हिंदी में मी दिखाई पढ़ता ऐ | चौपाई प्रतघ-काण्य के लिए और 
सवैया घनानुरी छुप्पप कुण्डलिया श्रादि मुत्तक फे लिए निश्चित कर लिये गये | 
रहा दाहा, सो यह श्रपश्रश फाल से ही प्रयध और मुक्तक दानों घरों मैं उम्म न 
पाता रहा है। श्राधुनिक दिली में नय दक्ञ पे तुकान्त मात्रिक छुदों ने प्रगीत-मुक्तक 
( लिरिक ) जैस नये फाय-रूप का जम दिया और मुक्त-छुदों ने प्रगीत-मुक्तकों से 
पमित विश प्रकार की लग्बी कप्रिताओं को सामने रखा जैसे निराला को 'सध्या 
सुल्रा श्रथवा प्रयाद की प्रलय फो छाया | 

इस प्रकार छत्-परिषत्तन फे खाथ फास्य रूप म परिवतन अनियाय है, इसी 
यात का फहमा चादें ता इस प्रकार भी कद सजत॑ हैं कि लब काय्य रूप में परियतन 
फरन फी श्रायश्यकता समभा जाती है ता छददों में मा परिवतन कर निया जाता 
है। जो हा, इन सबके मूल में मायादूगारजनित श्राउश्यऊता द्वी है| मावादुगार 
क॑ ध्रनुसार है छाद और काव्य-रूप मदलते ईैं---इन दानों का सवाघ इतना 


अपभ्रंश और हिंदी फा साहित्यिक सपघ श्छट 


अन्योग्याश्रित है कि इनमें से कौन पहले यदलता है यह कहना कठिन है | फिर 
मी दूर तक विश्लेषण करने पर एसा द्वा प्रतात हाता है कि छद रे परि 7न छाय 
रूप से पहल हाता है | इस दृष्टि से हिंदा छटों के विकास मे अपश्रश छुदों के योग 
का अध्ययन किया जा सज्या है । 
हिंदी का 'दाह्य श्रपश्रश को देन है, याइ तथ्य इतना प्रतिष्टित और 
प्रचलित है कि प्रमाणित फरने की श्रावश्यकता अप नहीं हे। चौपाइ क वार म 
कई बष पहले लागों क मन मं घुंघलका अयश्य था कि इसका 
हिंदी में मपन्नण मूल उत्स अपभ्रश में हे या नहीं । प० हजाराप्रसाद दिवेदा 
छोटों का विर्वाह ने आज से लगमग चौदद वप पहले इसका सब्रघ अपम्रश 
और सुघार फ अलिल्लाइ छद से बतलाया था ( बह स्थाउना शआराज मी 
अ्रपना जगह पर एकदम सही इ । परतु श्रपश्नश में 'चउपई 
नामक भा छद मिलता ६ जिसके एक चरण म १४ सात्राएँ हाता ६ और तुकात 
में क्रमश गुद लघु ( . ) आते हैं| तरहबी शतादा फ श्ारभ के श्रम्नेश कवि 
बिनयचन्द्र धूरि ने 'वठप३? छूद में नेमिनाथ चठपइ नाम फा सूमूचा फाव्यग्रथ 
हू लिख डाला है । उसकी एक चउप का उदाहरण श्स प्रकार दे । 
आवशि सरवणि कह्ुय मेड | 
गज्ञइ विरदिनि मिचइ देडु॥ 
विज्तु कवक्‍्कश रक़्खसि जंव। 
अमिदि विशु सहि सहियद क्‍्य ॥ 
विनयचन्द्र सूरि फा “चठपरई! हिंदी में जावसा श्रादि द्वारा प्रयुक्त तथा गिंगला 
चाम द्वारा स्वराबृत चौपाइ हां हे। ऐसा प्रतीत हाता दे कि जिस श्रकार चौपड़ो 
शद में एक मात्रा बढ़ाकर 'चौपाइ/” शद वना लिया गया, उसा प्रकार चौपर! 
छुद क शत में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाइ छद॒ गढ़ लिया गया। शझारम म यह 
छुद समयत “चौपई! ही या परतु गान के क्रम में समयत यह लष्वठ से गुबस्त हा 
गया | जायसी में ठो ध्राय लेकिन तुलसी में कददी-कहीं चौपाइयों क दीच में एकाघ 
अधाला चौपर की मा थ्रा जाता इ | अ्रवघी फा लष्वत प्रवृत्ति क अनुसार श्रारम 
में शायद उस मापा में 'चौपई” का हो प्रचार रद्दा होगा । 
दिंदा फा दूसरा प्रिय छर काय धथवा रोला है | इस छुद का प्रचलन 
अपभ्चश में कम से कम घनपाल ( १ दीं शतादी इईंस्वी ) के समय से मिचता ह*-- 
दूमह्ू पिश्र विद्योय संवत्तउऊ मुच्दश पचठ।] 
सायल मारएय वि बाइड रुणु म्र्पाइठ ॥ 
है हिले छहित्प को भूमिका पृ श्ू 


२७० हिंदी के विकास में अ्पश्रशा का योग 


फरयलि नाययुद्ध संजोइवि पुणु पुझु जोशवि। 
तैण पहण पुणु रि सचल्लिउ विरहिं सल्लिज ॥ 
जिस प्रकार हिंदी में 'काय' अ्रथवा 'रोला के साथ श्रत में उल्लाला घ 

जोड़कर छुद चरणों फा छप्पय ( पट्पद ) बना लिया जाता है, उसी प्रका 
अपभ्रश में मी दाता था। परत श्रपश्रश फे आरम्मिक कात्यों में रोला श्र 
उल्लाला का मिला कर इस प्रकार का छुप्पय पनाने की प्रथत्ति कम दिखाई पढ़त् 
है। 'भविसयत्त फह्मः में श्रलग श्रलग रोला और उल्लाला दोनों हैं लकिन इन 
दोनों ठे बना हुआ छुप्पय कहीं नहीं मिलता | परवर्ती श्रपश्रंश में इस तरह 'े 
छुप्पय मिलने लगते हैं । 'सदेश रासक” में इस तरह के पाच छुप्पप दिखाई पह़त् 
हूं जिनमें से एक छुप्पप इस प्रकार है-+ 

मंपयि तम वदलिण दसह दिसि छाव्उ श्रवर। 

उज्वियत धुरहुरश् घाय पशु किसणाष्टयद | 

गुदहमगिग यइयल्लिय तरल तडथडि वि तदकर | 

वह र-रदसु रठदू, सद, कुषि सद्वि ण सकर ॥ 

नियड॒ निरंतर नीरहर दुद्धर घरधाराहमर) 

फ्रिम सह पहिय सिद्दरष्तियश दुसहउ फोौइल रसह सझ ॥ (१४८) 

हिंदी में इन श्रत्यविक प्रचलित छूदों के श्रतिरिक एक श्रौर प्रसिद्ध छुंद 

घनाक्तरी है जिसका काई रूप श्रमां तक श्रपभंश में प्राप्त नहीं हा सका है। हिंदा 
में भी यह छूद बाद म॑ श्राया । श्तनी शवारिदयों तक निरंतर प्रक्षित हाते रइने 
याल परप्पीराज रास! में मी इसके दशन पहीं हात॑ । इसका मतलग्र है फि चारणों 
श्रौर भादों फा जबान पर भी यह छूद देर से श्राया । जय तक इसफे भूल उत्स का 
पता मर्दी जलता तर तक श्टफलवाजी करना व्यय है । बहुत संमय है, यह हिंदी 


की अपना हो सृष्टि हा है 
सप्चया स्पष्ट रूप सं वर्यिक गयबूच है, इसलिए इसकी य्राचीनता श्रनियाय 


है और मंस्ट्त में दी इससा मूल उत्स मिलना चाहिए. । यह ता सद्दी है कि सात 
थ्राउ गण के चार चरणों फा ऐसा काई यर्िेझ वत्त सत्दृत में नहीं है, लेकित 
इसकी सदा देखकर ऐसा प्रतात हाता है कि यद संस्कृत के किसी बिक यूत्त के 
गयणों फा दिगुशित फरक यनाया गया है | संत्झृत का जो यशिक दत्त दिगुणित 
फिए जाने पर आसाना से दुर्मिल ठवैया हा जाता है, बह है चार रागंण वाला 
प्रोटफ छुद | लफ्िन यह स्पष्ट रहना चाहिए, कि ब्राटक सस्कृत फा साफ ध्रिय छूद 
« “हीं है ब्रीर इसका विकास निश्चित रूप से यहुत बाद का है। 'पृप्वीरज रासो! 
में सुदैया तो नहीं मिलता लेकिन भटक छद॒ काफी हैं। किस प्रकार एक भोटक चंद 


अपभ्रथ और दहिंदा का साहित्यिक सबंध र्उ१ 


दिपु्शित करक मजैया बनाया जा सकता है, पृस्वारात रासा! क दा प्राटक लकर 
सममा जा सकता है-- 
जल सैसव मुद्ध समान मय, रवि यल पद्विक्रम लै श्थव | 
वर संसव जावन संधि अना सु मिले तनु निनह याल जना॥ा 
जु रहा लगि सैसव सुबनता सुमनों सस्ि रदन रावहिता। 
सु चले मुरि मास्त मैझुरिता मु मना मुरवस सुरा मुरिता ॥ 
( शशिन्नता यिवाह ) 
कमा रह गया है ता फ्वल चारों चरणों के ठम तुझछात का । लक्िन ता कवि 
श्राटक का दुगुना कर सकता दे वह उसक चारों चरणा छा तुझत भा बना सकता 
ड। इस तरद्‌ सब एफ सरैया यन गया ता उसमें थाहा सा इर फर करऋ ऋई सब्ैये 
अनाव जा सकत हं ओर सचरुच बनाय मा गय । 
छुद्द श्रनग्नि ई और श्प्श्मण तथा हिंदा छद्ों छा ठुलनामऊ अश्रष्यपपन 
अपने श्रातर में बहुत बड़ा परिपत्र है । यहाँ क्वल दुछ हा छु्दों पर विचार करना 
समत्र है| 
कहा जा चुका दे छि छद फारूपों फा निघारित और प्रमावित करत हैं। 
हए्नात्मक छद कथात्मऊ काब्यों का रूप निधारित करव॑ हैं और गय छुद घुक्क 
काव्यों का । पयनामऊ छूटों में चौगाइ का उल्हेंस किया जा चुका है। परतु निरतर 
कययाए में ह। कहाना करन से पणन में एक रखता थ्रा जान का थाश्का रहता ६। वदि 
लगातार चौपाइ मुनत-मुनते भावा ऊयन लगगा ता पक्ता का 
हिंदी में प्रवन्न भा संस फूल खापगा । बक्ता और श्राता दानों फ लिए कूद 
के बाय्य-सुपों का चौपादयां क बाद विभाम आयशा है। विभाम छ निएछदद 
निर्शाह प्रोर सुघार बदलना सत्र स मु दर उठाय है। एसा मा दखा जावा इ 
यदि के छुद नहीं ददलता ता एस फक्रपामसड कार्यों छा 
जयत रूमय गायक आान स्वरों क द्वारा उसमें परियरतन कर लत ह। गावों मे गाया 
डान दाला ब्ाल्या एसा हा घारागदिऊ का 7 है जिसमें दायापन्त एक हा वार 
खाट झा श्रयाग किया गये द । परतु उस कहने और मुनन में मुचद बनान के लिए 
गायक नट कमा ता गय का तरह स वन्‍्साघ कद्ठत चलत ई आर कमा रुकफर गाने 
रायत ६ । जा सममठार हासन ई वे सव-साघ कइन श्रौर गन श्राल र्पनों में 
एव कर लत ईं अ्रथात्‌ कार घटनासक प्रस” का ता कहते जात ई सक्िन हर्दा 
थाड़ा सा मयामझ स्पत आता द यहाँ रुककर थे गाने लगत है । 
यका और भाता का इसा सुदिधा को घन में रखते डुए कयासक काएों 
ऋ कये कुद चोगशों फ शाद दूसरे छुदद के प्रयाग का यावना करव झआाय हं। 


स्छर्‌ हिंदी क विकास में श्रय्नश का योग 


चौपाई के बाद जो छुद श्रासानी से इस फार्य फे लिए मिल सकता था, वह दाह 
है। दोहा एक तो सहज मुलभ घर अ्त्यपिक लाक प्रचलिव था दूमरे बह छाटा 
भी है । किसी बड़े छुद क प्रयाग से घाराय हिरुता में बाधा पहने का भा झआशका 
रहती है। भ्रपम्नश मे इस कार्य के लिए घत्ता दुब, उल्लाला शादि चनेऊ छंद 
इस्तेमाल किय जात॑ थे | एसा लगता है फ़ि श्रतिम दिनों मे इनमें से फिसा एक छूद 
का निश्चित फर देने का मनाइत्ति हा चलो था। हिंदी तक श्रात थ्राते चोपाइयों 
फे बाद दोहा का घत्ता देने फो परिप्राटी निश्चित हवा गयी । इस “यवस्था म॑ एक 
रूपता ले थाने फे लिए भ्राग॑ चलकर यह मी मिश्चित कर दिया गया कि सात या 
थझाठ अ्रधालियों फे बाद हो दादा रस्वा जाना चादिए। कहीं कहीं इसके श्रपवाद 
भा मिह्षते हैं | इसके श्रग्राद वुलसोदा।स जैसे अ्रत्यत सतक श्र व्यवस्थित कवि मे 
भा हैं| लेकिन ऐसा यहीं हुआ है जहाँ माय प्रधार झयया घटना-कम फा देखते हुए 
निश्चित चौपाइयों फे याद दोहा रखने से प्रवाह में याधा पढ़न की ध्राशका है । 
गेष काय क रूपों में :रपञ्नश काव्य बहुत समृद्ध या। रास, फ।ग, चाँचर, 
रसायण, बुलक श्रादि श्रनेक प्रकार फ॑ गेय फाय्य श्रपश्नश म प्रचलित दिलाई 
पड़ते हैं । रास का-य मूलत रास छुंद का समुश्य है। श्रपश्रेश में २१ मात्रा का 
एक शा या रास छुद मचलित था श्रौर एस ही श्रनेर छुददों को गाने का मरिपादी 
समयत ल्ाऊ म॑ रही द्वागा। पर्शा भी एकरसता दूर करने कफ लिए रास छदों 
बाच इतर गेय छुदाँ को मो समन्वित फर लने का समायना जान पढ़ता है ! 'संदश 
रासक! से इस प्रकार के गेय शोर मुक्तक 'रासक फाव्पों' क रूप फा पता चलता 
है। निरचय दी रा फ्राप्! मूलत रास-छुद प्रधान फाय रहे होंगे मैसा कि 
देश रासक! है। 
आगे खलफ़र 'रास काव्यों एक एथा फाम्परूप निरिचत हा गया मिसम 
डिसी भी गय॑ छूद का प्रयोग किया जा सके | माव का दृष्टि से ये फिर भी ग्रेम 
भाव प्रधान रहे । हिंदी का 'योसलदेय रास ऐसा ही 'रास का-प है जिसमें किसी 
अन्य गेय छद का इस्तेमाल ड्िया गया है, फिर मी वह प्रेम भाव प्रघान ही है। 
जय फाव्य विशेष का एक रूप बन जाता है ता फमी-फमी उसे दूसरे माों 
और विचारों फा मी याहन बना लिया जाता है। रास क्राम्य थे साथ मां एंसा 
डी हु्ना । मूलत यह कोमल भावों के लिए प्रयुक्त झने याला गेय मुतक या, 
लेकिम दूगरी ओर यह काव्यरूप यारों छी गायाश्रीं के लिए मी काम मैं लाया 
गया। जिस तरद्ट भ्रंग्रेजो का 'सॉनेट मूलत श्रेम माबापन्‍न मुकफ था, किन्तु श्राग 
खलफर अन्य भावों का मी घाइन यना लिया गया उसी प्रकार ब्पन्नंशा भर हिंदी 
का रास काय्य! मी इतर मायों, विचारों कौर पटनाथों के लिए श्रपनाया गया । 


अपम्रैंश भौर दिंदा का साहित्यिक सबघ रउ् 


अपम्रेश में इस प्रकार क॒ कई राठ काय्य हैं जैसे बाहुबलि रास समर रास आदि ] 
और हिंदी में एसे हा रास फाब्वों का सिस्ताज पृस्वारात्र रासा हे। 

यह्दी सब देखते हुए श्रपश्नश क श्राचायरों ने दो प्रकार क रास काव्यों का 
उल्नेल किया है--कामल और उद्धत दन दानों क मिश्रण से वनमे याले मिम्रित 
प्रकार क॑ रास फाव्य का मा चचा की गया है ।* य॑ मंद किये ता गय हं रास रूपकों 
के कितु रास-का्व्यों फ विपय में मा समान रूप से लागू हाते हैं । 

प्रेम शरीर युद्ध को एकदम श्रलग अलग वर्गों में वॉटना जितना कठिन 
जावन में हे, उतना हा फठिन फाब्य में मा । उद्धत टय के युद-ग्रघान रास-काब्यों 
में प्रेममावना का समावेश अ्रस्वामाविक नहीं दे | यहा कारण है कि प्ृष्वाराव 
रासा तैस रास काय एक प्रकार स युद्ध और प्रेमयुक्त मिश्रित रास का कारटि में 
आ जात हैं | एकदम युद्ध प्रधान रास-काव्य का उदाहरण अ्पश्नश में “बाइहुगलि 
रास? और दिंदा में 'हईम्मार रास! माना ता सकता है। 


एफ झाव के लिए निर्मित काब्य-रूप क्सि श्रछार दूसरे मार या विचार 
क लिए प्रयुक्त ह्वाता है इसक॑ लिए तिनद्त्त सूरि के 'टपदश रसायन रास! का 
दस ता सकता है। इसमें युद और प्रेम दोनों को दृटाकर घमायदश दिया गया 
है 


इस प्रकार रास श्रथवा रासक नामक एफ सामान्य गंव छुद ने तने रूप 
बदले। 


अपश्रश र श्रन्य गेय काव्य-रूपों में मे चाँचरि का क्वल एक नमूना 
मिलता है--जिनदत सूरि का “चाँचरि! अयया “चाचरा' | इस “चॉँचर मा 
रास! छद का हा व्यवहार क्रिया गया है। एटा प्रतात होता ई कि “चोंचरि 
काई लाक गात था और शायद उस गात में विशपर लय का छद ब्यवद्वत हवा 
था लफ़िन लिगित साहित्य में वह फाव्यरूप का तरह मान लिया गया। हिटी में 
कयीरदास क नाम से चलन वाल कुछ ग्राव चाचरि! क नाम से मिलते ई। 
जिनदच सूरि की “चींचरि! में वैदघधम क उपरटेश हैं। वैसे-- 
जि सावर ते ब'लु न मक्‍्सदि, लिति नव । 
लि प्राय हिय घरति, व सादयलुदनत ॥ 
जहि मा'सु न सयसु न अगुनि इबन्सयठ। 
सह पहरापि न प्रवेमु नदुछ्ठ झुल्ल्यठ॥ा 
ााणणााणाणण 
१ हेमबड हठ क ब्यनुशामत पाड 


२७६ हिंदी के विकास म॑ अ्रपश्रश का योग 


फिर मी उन रूढ़ियों फो दोन वाले श्रतांत के मन प्रवासी कवि श्राज भी मिल हां 
जाते हैं । 
रूप विधान सेबधी इन रूढ़ियों के अतिरित्ता काय की बुछ ऐसी मी 
रूढ़िया हैं जा मूलव किसी न किसी माव या विचार का अतीक थीं, ढिन्तु धारे 
घारे रूढ़ हाकर अपनी मौलिक माव-सपदा की आर रुफेत करने को शक्ति खो 
बैठी और परवर्ती काल के कार्यों में वे रूप विधान फा ही एक श्रग बन गयीं। 
नख शिख बयान, सध्या उपा वशन तथा किसी उद्यान फे फूलों का वर्णन श्रादि 
कुछ एसी दी काव्य रूदियाँ हैं | मध्य सुग में किसो नारी के नत्न शिखा घणन 
मैं प्रयुक्त होने बाली कुछ उपमाए ह्टी नहीं, यहिक सपूण प्रक्रिया और घणंन 
क्रम एक निश्चित दाँचे पर छुआ करता हे। 'थ्वीराज-ससो' में इछिनी श्रौर 
शशिक्रता का रूपनयशन और पश्मावत' में पद्मावती का परिस्तृत नख शिख यान 
इस प्रकार फी चिराचरित परिषाटी का पता देते हैं। नख शिख यणन सबधी 
यह रूढ़ियाँ स्वयभू और पुष्पदन्त फे कार्यों सै ही मिलने लग जाती हैं । 
इसी प्रकार यदि सदेश-रासक स र्थाणत सामोर की पंड़ पुष्य-यूची फो 
प्मावत के यसत-यणन में धाये हुये फूलों फी सूची से मिलाकर देसा जाय वो 
इन पूल-पौदों फे लाम म॑ं द्वी नहीं यल्फि उनके मम म॑ मी एक यघी-बँधाई परिपारी 
का श्रामास मिलेगा । यही यात युद-यणन फे प्रसंग म शस्रों की तालिका धादि 
के बारे में दिखाई पढ़ती है। 
सस्कृत काग्य के श्रारग्मिक थुग से यु पशु-पक्तियों तथा युय्यों को लेकर 
कवियों के समाज में काल्मनिफ धास्याए चल पढ़ी थीं जैसे हंस का नीर-चीर 
विवेक अ्रथता मुदरियों के नुपुर शिड्ित चरणों क॑ शआ्राधात से अशोक का 
खिलना । आचारयों ने इदें कवि-समय नाम दे रखा है। यदि इन कविन्समयों 
के इतिहास का झह्ृथ्ययन करें त्तो पता चलेगा कि श्रशोक, कुरप्क, तिलक आदि 
पूर्लों-स भ्यथी कवि-समययों फा जितना प्रचलन कालिदास के सुग में या, उतना 
परषर्ती युग के कवियों में कमी न॑ रहा । श्रपशञ्रश काव्यों में ये कबि-समय क्‍्वचित्‌ 
फदावित्‌ दा दिखाई पड़ते हैं । इसका कारण शायद यह ह कि जेगों के मुद्धियाद 
ने इन घारणाशों म विश्वास न जमने टिया | लेकिन द्विदी क काब्यों में मो पूल 
संब"घी ये फवि-समय कम अपनाय॑ गये । वहाँ बेयल हंस, चफ़ोर, चक्रवाक सर्वर्धी 
# फविन्समर्यों का ही निर्वाइ हुआ । 
हू अशोक, हस सबधी ये फवि-समय बस्तुत एक प्रकार के 'मोटिफ़' हैं जा 
छोरे होते हुये मा अत्यन्त प्रसंग-गर्मी हैं | मारतीय चित्त में ग्रशोक, इस, श्रादि 
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क्वल पुष्य और पढ़ी नहीं रह गये हैं, वल्कि ये ऐसे 'मोटिफ़! 
कथानर सबयो १ हैं जो निश्चित कया-खडों का यजना फरते हैं अशोक 
ोरिक़र या रूडढ़ि फ्वल अशोक नहीं है, वह अपने आप में एक पूरा कहानी 
है ।९ भारताव कथयाश्रों में ऐसे श्रभेक लघु क्‍या व्यन्फ 
गताकों का प्रयोग किया गया है। कयाओं में प्रयुक्त हाने वाल इन प्रताकों को 
कुथात्मक 'माटिफ कहा ता सझठा है | घार-घारे ऐसे अनेक सताताय कयात्मक 
अताकों के सयोग से कथात्मक टाइप वन जाते हैं।* “दोहद! एक ऐसा हा 
कथामक “माटिफ है। जिस प्रकार मूर्ति और चित्रकता में कुछ विश भावों फे 
ब्यज्क “मोटिफ़! हाते हैं, टसा प्रकार कथा काम्प के श्रयने विशिष्ट मासिक ईैं। 
इस विषय में साहित्यिक कथानकों की अ्रपत्षा ल्ाक-कपाएं श्रधिक समृद् 
दिस्वाई पढ़ता हैं | लाक-कथाओं में ये प्रताक ऋ्मश रूढ़ि बन जाते हैं। कालान्तर 
में अ्रनेक रूढ़ियों अप्रचलित हाता रहता हैं और बहुत सा नया रूढ़ियाँ स्थापित 
इाता चलता हैं | मारताय साहित्य क इतिहास में टन कथात्मक रूंढियों को एक 
दीय परम्परा पायी जाता है वा विभिन्‍न मत-मतान्वरों, घ्॒मो, सस्कारों, जाताय॑ 
प्रयाओ्रों फे बावजूद सस्दृठ पाली, प्राकृत और अयश्नश से हाता हुईं हिंदी, बगला 
आदि श्राधुनिक साहित्यों में मा यद्ुत कुछ मुरक्तित है । 
अपश्रश क कथा-काब्यों का अध्ययन करने से पठा चलता है कि उनमें 
सस्कृत कपाश्रों की श्रनेक कथानक-रूढ़ियों फ्रा नित्राद किया गया है। यहा 
सस्कृत काब्यों तथा अ्पश्नश कार्यों में एक मौलिक श्रतर दिखाई पढ़ता है। 
क्थयानक-ूढ़ियों का उपयाग सस्कृत काब्यों में उतना नहीं हुश्रा ऐ, थिंदना श्रयश्नश 
कार्यों में | बराल्माकि-रामायण थ्ौर स्वयमू क 'पउमचरिठ! की मुलना से यह 
दात स्पष्ट हो लाता हे | वउमचरिड? का सारा विद्याधर काड आर श्रयोप्याफाड 
का उत्तराद्ध ऐसे द्वी कथात्मक प्रताकों क॑ लिए लिखा गया पग्रतात दावा है उसमें 
विविध आानुप्मिक प्रसझ्नों की यापना किसी न छिसी माटिफ़रों के चिए ही फा 
गयी है। संस्कृत सादित्य में कथानक रूदियों हैं अ्रवशय सकिन उनका बडुलता 
पश्चतज, कया-सरित्सागर आदि श्राष्याविद्युओं तथा धुराणों में है । इसका कास्य 
यह हे कि ये आम्यायिकाएँ और पुराण मुख्यतः लाक प्रचलित कथाझों पर 





३ हि मोर्फि इज रि स्मालेस्ट रिकायतिजवुख एत्तिपेंट दैट गाज टु मेरे घ्रपएं 
हम्पलीट स्‍्टोरी--[शिप्त--डिविशनरी भेद वह्ड लिटरचर फोक टल पृ २४७) 

३ हि इम्पॉर्ेड भव हि टाइप इज टु शो ि ये इत छ्विच नैरंटिद मोटिझ्स काम 
इन टु कन्देंयनल बनस्टस ( बह प० २४८) 


श्ष्द हिंदी के विकास में अपभ्रश का योग 


आपारित हैं श्रौर लोक-कथाएँ कथानक रूढ़ियों से मरी रहती हैं कथात्मक प्रतीकों के 
विषय म॑ जितनी रूद्िवादी लोक कथाएँ द्वोती हैं, उतनी साहित्यिक कपाएँ नहीं। 
यहाँ इर कहानी मे राजा के सात ही रामियाँ होंगी और छोटी रानी को समी उताती 
होंगी और उसी रानी का लड़का समसे अधिक घतुर निकलेगा । रनिवास से 
निकाली हुई रानी के रोन पर सारे बन फा रोना और पत्तियाँ गिरा देना, फिर उघर 
से गौरा पाव॑ंती और महादेवजी का निकलना सामान्य रूढ़ि है | यदि लोक-गीतों में 
सवध् 'सोने की यारी म॑ ज्यौना? परांसा जाता है, 'साने फे गढ़ वा गगा-जल पानी 
मरा रहता है, लौंग स़िली-खिली वीड़ा' ज्ञगाया जाता है और 'कलियाँ घुन 
चुन कर सेज” रची ताती है तो ल्ोक-कथाओं में भी प्राय हिरामन सुश्रा आता 
है गौरा पाव॑ती महादेय श्राते हैं, सात समुद्र पार श्रौर सांव सिंघारे की मांतर 
राभकन्या रहती दै । 


हिंदी के मध्ययुगीन श्रास्यानक कार्यों के घास्तविक मूल्यॉकन फे लिए 
उनमें व्यवद्गत हवाने वाले फ्यात्मक प्रतीकों फे मूल लोत का पता लगाना श्रस्यंत 
आवश्यक है | एथ्वीराज रासो, पद्मायत, रामचरित मानस झादि का अच्छी तरह 
समभने फे लिए उममे प्रयुक्त कयानफ प्रतीकों फी दौघ॑ परम्परा से परिचित होना 
जरूरी है | इस ओझोर ध्यान न देने के कारण हो कमी फमी इन काव्यों फे यारे में 
विचिन विचित बातें कह दो जाती हैं । 


पृष्वीराज रासो की अ्रप्रामाणिकता छो लेकर इतना बद्धा कषक्ञामा खड़ा 

न होता यदि श्राश्यानक फा्यों फी रचना में काम करने घाली कथा'मक प्रताक 
योजना की प्रश्न को मां ध्यान में रखा जाता। उस युग में जप कि एकदम 
कल्पित आराए्यान का आधार बनाफर काय-रचना की प्रशृत्ति न थी और इतिदास 
प्रसिद्ध श्रथवा क्षोक विशुत चरित नायक फे जीवन पर ही काव्य लिखने को प्रथा 
थो, लोक प्रचलित फथात्मक प्रतीर्कों फो योजना में ही कवि-कल्यना फो खुल खलने 
का झवसर मिलता था। एसे ही प्रष्ठों में कवि का अपनी प्रतिमा के जौहर दिखाने 
की छूट मिलती थी इसीलिए, मध्य युग में प्रायः सभी तथाकथित ऐतिदासिऋ फाब्यों 
में ऐसे फाल्‍्पमिक प्रुष्तों का मिथ्रण मिलेगा | जिठ तरह श्राधुनिक युग में ऐति 
इासिफ उपन्यासकारों ने अपना ओपन्यासिक फौशल दिखाने के लिए, छुछ मार्मिक 
प्रसक्तों की फललनना फी है, उसी प्रकार प्राचान युग म॑ कवियों ने ऐनिहासिक 
« कास्पों में चिराचरित कथात्मक प्रताकों का सद्यारा लिया है। यह प्रइत्ति एक 
) ओर अ्रपश्रश् में जसहर चरिठ, णायकुमार चरिठ, फरकद़ चरिंद आदि चरित 
कार्यों तथा ऋषमदेय, बाहुबलि, मरत, नमिनाथ श्रादि क॑ जांयन से सम्बाधित 
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फाच्यों में देणी जा सकती है तो दूछरी ओर एध्वीराज रातों आदि हिंदी कार्यों 
में मी दँदी जा सकती दे । 

शुक का दौत्य-काय, नायिका को अप्सरा का अवतार कहना, महादेव क॑ 
महिदर में नायक-मायिफा का मिलना, सिंइल द्वीप, फल द्वारा सस्तान फी उसत्ति, 
लिग-परिषर्तन आदि बाते अ्नैविद्यसिकता-ब्योतक नहीं बल्कि फथानक रूढ़ि के 
निर्वाह की सूचक हैं | प्थ्योराज रासो एसी रूढ़ियों का कोश है। कमी-कमी इन 
रूढ़ियों फे श्राधार पर पृथ्यीराज रासो! के मूल रूप का भी पता लगाने की चेष्टा 
का जाती है | लेकिन यट्ट कार्य कितना कठिन है इसका पता इसी से चल सकता 
है कि हन रूढ़ियों के प्रद्ेप का काई अन्त नहीं है--इममें से क्रितनी चद द्वारा 
नियोत्रित हैं और कितनो दूसरों दारा, इसको श्रलगा लेना खेल नहों दे । 

इसी तरह “पद्माबतः मेँ प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों के विश्लेषण से और 
मो मनोरख्क तथ्यों की प्राप्ति हो सकती है। सुश्रा का उपयोग कयात्मक प्रतीक 
फे रूप में सस्कृत-साहित्य से ही होता श्रा रहा है, लेकिन यह मुश्रा ह्विरामन! है 
इसका धचलन श्रपश्नंश से दिखाई पद़ता दे | “करकड-चरिठ? में पहली वार 
“हिरामन मुश्रा” का नाम मुनाई पढ़वा है और जायसी फे यहाँ मी यह इसी नाम 
से परिचित कराया जाता ह | सुश्रा-सम्बधी अन्य यातें श्रत्यन्त प्राचीन काल से 
चली श्राती हुई मालूम पड़ती हूं श्र्थात्‌ यह कि सुआा परणिडत है शौर राज दरार 
में थाने से पहले यद्द क्रिस तरह यदेलिया द्वारा पकड़ा जाता है, और एक गुण 
ग्राहद ब्राह्मण द्वार खरीदा जाता है ग्रादि | इसा तरद “पिंदल द्वापो भी एफ 
“माटिफ्र! है जो पता नहीं कब से कंब्रियों फे रोमीटक देश फा प्रतीक बन फर 
अर रहा है। वह इतगा मनारम देश है कि उसमें समा ज़ियाँ पद्चिनी ही धात्ती 
हैं। इसकी ऐतिहासिकता और भौमालिकता का लेकर बहस करना चेकार है। 
पद्माखत मे राजा रतनसंन का सालदह हजार योतियों के साथ सात समुन्दर पार 
फरना, महादेव क सइय में प्माववा से मिलने की प्रताक्वा करना, पद्मावती कण 
आने पर राजा का मूर्धिव ६ जाना श्रौर उठक चले जाने पर मू्छां मफ्ठ होना, 
मद्षदेय का कोढ़ा क उंश में आना ( उठ अलाफिक कादो को छाया नहीं पड़ती, 
उच्च पर भदसी नहीं बैटती, उसका पल्चऊ नहीं गिरती ), स्तनसेन को घापसी मे 
समुद्र में तूफान का आना, जद्ाज का भप्म दाना, एक तस्ते पर राजा भर दूसरे 
पर रानी का यदना, श्रक्षग अज्लग जगद्टों में जाना और अन्त में श्रतिमानवाप 
शक्तियों को इपा से मिलना श्रादि ऐसे मोदिफ हैं जा लाक-कयाशों में यटुत 
दिनों से घल था रद ई और सोशन पर इनमें से कुछ फा सात अ्रपप्रेश साहिय 
में मो मिल जाता दे । इनके गुलनएमफ अ्रष्ययन स पदा चलता द कि जैन-गौद 
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रु८० हिंदी के विकास में अ्पश्रश फा योग 


ब्राह्मण श्रादि धार्मिक भेदों से प्रभावित काब्यों फे ऊपरी मर्शों के नीचे लोक 
जीवन से उद्धृत एक ही चेतना श्रन्त सलिला को ठरह प्रवाहित थी और इनके 
प्रतोक लोकाभित 'मोटिफ! हैं [९ 


१ भारतीय साहित्य में मोटिफ! के सुलनाश्मब' भ्ष्ययन के लिए देखिए पेंजर 
को टिप्पक्षियों से दुकत क्‍या सरिस्सागर' के टानी वाले ध्नुत्राद को 
औौर स्यूमफ्रील्ड द्वारा किये हुए बायों बो। ( विशप सूचना व लिए 
देशिए डा० दास गृप्त घोर दे का सस्ट्त धाहित्य का इतिद्वास पृ० 
२८-२६ को पात्टिप्पणो ) मोटिफ के सामास्य प्रध्ययत वे लिए देखिए 
टामसन कृत मोरिफ़ इटक्स ध्रव फोश सिद्रेचर १६३२३७ एस* 
टी ।हिली में शा० हजारी प्रसा” द्िवटी झत हिन्दी साहित्य वा 
भातिकास ।! 


उपसहार 


अपभ्रश क॑ अ्रध्ययन और श्रनुशोलन का इतिहास सामान्य लोक चेतना 
के उदय और विकास के इतिद्वास का एक महत्वपूण श्रध्याय है। हमारी शराशय 
मावना जसे लंसे लाफोन्मुख होती गया हमारा ध्यान धाच्रान और श्रवाचान 
लाक-भापाश्रों तथा लोक-सादियों करा ग्रार बढ़ता गया। जिस प्रकार सस्कृत 
भाषा और साहिय सम्दधां श्रनुशांलन का श्रमिनव उताह श्राधुनिक सास्ट्तिझ 
पुनरुथान का मगलाचरण है, उस प्रकार प्राइत और अपग्रश में क्रश बदती 
हुई रवि उस पुरुधान फी लाफान्मुखता का प्रमाण है। श्रपश्नरा का श्रय तक 
जितना खाहित्प प्राप्त हुआ है उसका अधिकाश निसादेह फेवल टिंगम्यर जेन 
भर से प्रेरित और प्रभागित है । फिर मी विमिन मत फे श्राघुनिक विद्वानों की 
दिलचस्पी अपप्रश मापा और साहित्य में यद्धती जा रही है क्योंकि घारेघारे 
यह भत प्रतिष्ठित हवाता ता रहा है कि अ्रपश्रश हा यह श्ार्य भाषा है जा ईमा 
का लगभग सातवीं शतादा से तेरइयीं शवाली तक सम्पूर्ण उत्तर मारतक 
सामान्य लाक-जीवन के परम्पर माय विनिमय और व्यवद्वार फी बाली रदी है। 
एसा स्थिति में जिन लोगों को श्रपनी मात भाषा, रा्टरमापा तथा जाताय साहिय 
के इतिहास मे थोड़ी सा भी दिलचस्पी है वइन सब फे आदि खात फा पता 
खगाने के लिए. अ्रपश्रश मांपा और साहित्य की दोन-भ्रीन फरते हैं। समय है, 
सभा प्रादेशिक मापाश्रों और साहियों क लिए शपश्रश क उपलब्ध साहित्य में 
एफ समान उपादेय सामप्रो न प्राप्त है! फिर भी खघनुशीलन फी इस श्रयस्था में 
इसका समावनाए समाप्त नहों हां जाती। कह्य नहों ता सकता क्रि श्राश्नर फा 
अमी कितना साहित्य पुस्तक भंडारों दया बिखरे हुए व्यक्तियों क पास दिपा 
पड़ा है | अ्पश्न शा क था प्रय प्राप्त हुय हैं, उनमें से भी किस में कितने गढ़ 
सेप्य का प्रकाशित फरने का शक्ति है, यह भी श्तुसधान का विषय है। दिछुले 
पचास-साट वर्षों के अपप्रश सम्याधी श्रष्ययन के छाटे स इतिहास का देखकर 
सह हा यह विश्वास बघता है कि इस भाषा में लिसित साहित्प कपास अ्मो 
बहुत खामग्रा है जा आधुनिक भापाशों श्रौर साहियों क श्रादि काल पर प्रकाश 
डाण सकती है। 

संस्कृत और दिंदी क तुलनामक श्प्ययन से हिंदी मापा और खाहिन्य 
का जितना लाम हुआ है, उससे जम लाम की समायना च्रपश्रश और हिंदा व 
नुलनामक अधष्यपन में नहीं ऐ । समायना ही अन्वेप्य का भेरक शत है, लक्नि 


श्दर हिंदी के विकास में अपम्रश का योग 


इससे आगे यद़कर जय वह पूयग्रद का रूप घारण कर लेती है तो वैज्ञानिक 
श्रनुशीलन म॑ याधा पहुँचतो है। इन्हीं सर वारतों का ध्यान मे रखकर इन एष्ठों 
मे श्रपश्रश और हिंदी फा तुलनात्मक अध्ययन क्रिया गया है। अध्ययन के क्रम 
में कहीं-कहीं पूर्वदर्ती प्िद्धानों को स्थापनाश्रों से उद्चन्त धारणा को पक्का क्षगा 
ले फन अ्रधिकांशत श्रपश्रश श्रौर हिंदी फे घनिष्ठ सम्बंध की पुष्टि ही हुए है। 
जहाँ तक मापा विषयक सम्पर्षों फी बात है, इस श्रष्ययन-क्रम में यह 
स्ष्य हुश्मा है कि हिंदी शर्दों तथा पदों को व्युयत्ति फा पता लगाने में श्रपश्रश 
का महत्व यहुत पढ़ा है | पहले फे मापावैज्ञानिक जहाँ सस्दृत और दिंदी श्रभवा 
प्राइन और हिंद्वी फे बीच फी रिक्त अ्रउस्था को या तो छोड़ देते थे अथवा 
नाना प्रकार के श्रनुमानों से काम लेते ये, यहाँ श्रपश्रंश से उस रिक्त की पूर्ति 
की जा सकती है । भले द्वी प्रत्येफ़ दशा में अ्पश्रश द्वारा फी गयी यह पूर्ति 
विफास फी ही सूचक न हवा किन्दु उससे भी एक तथ्य की पुष्टि होती है। जमे, 
शब्द फाश फे च्चेत में श्रपश्नंश ने प्राय प्राइव को ही निधि फा प्रयोग किया 
है, शदों म॑ प्वनि-परियतन करके झ्ई विशिष्ट रूप श्रपश्रथ ने फस विया है, 
फ्रि सी इससे उस युग में प्रचलित ध्राय भाषा फी सामान्य प्रषृत्ति का पता 
चलता है । इसके विपरीत हिंदी क॑ श्रनेक देछी शब्द ज्यों के त्पों श्रपश्रश में 
भी मिल जाते हैं। हससे उन शदों फी 'युत्नत्ति फा पता भले ही न चलें 
लिन इतना ता मालम हो ही जाता है कि लोक में ऐसे शर्टों फा प्रचलन कापी 
पुराना है। देशी शरदों फी ध्युसत्ति फा पता लगने के लिए ध्वीवित्ताम्य पर 
संस्कृत का शद गढ़ने श्रथवा खात निफालने से कहीं अष्छा है, उसफ॑ प्राप्त 
ओर अ्रपश्रश प्रयोगों को वैय-यूचक दूढ़ना | यदी समझ फर भाषा वाले प्रकम्श 
म कुछ ऐसे देसो शम्दों की यूची दी गयी ऐ। 
जहाँ तक हिंदी पराकरण फा सयध है, उछ दिद्वानों को श्रपश्रश के याग 
पर सदेह है। उनका कहना दै कि “हिंदी की श्रधिकाश क्ियाए एदन्त है, तिषत्त 
नहीं । ये कृदन्त क्रियाएं, सस्कृत से और संस्कृत ब्यारण से बिल्दुल मिल गयी हूँ, 
जब ऊि प्राइत अपश्रंशों से मल नहीं सातीं। बढ़ाँ (प्राइत श्रोर श्रपश्नरशा मे ) 
तिइन्त क्रियाओं का ज्ञार है। जय कि प्रादृत श्रपन्नंशों कफ साथ दिंदी का यह 
मौलिक मद है तय उनसे इसकी उसत्ति कैसे !! ऐसे सरेहों का दूर करन पे 
लिए तथ्यों फ आ्राघार पर दिपलाने की फाशिश फी गया है कि अपरश्न॑श मैं मा 
झृदम्तज क्ियाएँ प्रचलित दा गयी थीं इसफ श्रतिरिक्त किया पे इृदन्त रूपों का 
जार दिंदी म शुरू स दी नहीं रदा है | जायसी और तुलसी फी मापा में तिया के 
उतने दी कृदन्त रूप महीं मिलत जितन प्रमचद्‌ और प्रसाद का मापा में मिलत 


उपसंदार सदर 


हैं | क्िया-रुपों फी यह अपस्था यहुत लग्वे गिकास क्रम का परिग्याम है। 
यही बात हिंदी के विकारी कारक-पों और परर्गों के बारे में मी समभनी 
घाहिए.। विविध कारकों में प्रयुक्त होने वाले दिदीकी विकारी त्रिमक्तियाँ तथा 
परसगग मी क्रमिक विकास के परिणाम हैं। हिंदी विमक्तियों और परसंगों का 
इतिहास जानने के लिए अपश्रश का श्रष्ययन अनियायें है | हिंदो के समी विकारी 
का तथा अधिफाश कारक परठंग श्रपश्नंश की ही श्रवस्था से होकर श्ाये 
| 


जहाँ तक अपश्रश और हिंदी के साहित्यिक सवाघ की यात है उसमें प्रवेश 
करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रपश्रश ने उस सक्रान्ति युग में मी 
लोक-जीवन को थ्पनाकर जौ युगान्तरकारी कार्य किया हिंदी ने उसा को अपने 
टग से बहुत बडे पैमाने पर सत-मक्ति काव्य के द्वारा श्रागे बढाया | उस युग मैं 
खोक-जीवन ने अ्रपप्रश के भाध्यम से अपनी विन मायनाओं फो ब्यक्त किया वे 
फालास्तर में और मो प्रयल हुई तथा गौरपशाली प्राचीन भाय-्सपद्दा का महारा 
पाकर संत-मक्ति आदालन फे रूप में प्रकट हुइ । हिदी साहिय का उदय लोक 
जीवन थे उसी उच्छुघास की अ्रमिव्यक्ति है और इस विपय में श्रग्ध्रंश सारित्य 
उसका अप्रदूत है| इससे आगे बदकर दोनों में श्रनुर्पता स्थापित करने का प्रयत्न 
अपभ्रश क॑ प्रति श्रतिशय माह का प्रतीक है। द्विंदी साहित्य फे मूल उत्म झड़ हैं 
उसने अनेक खातों से जीयन घारा प्रहय की है और श्रपश्नरश भी उनमें से पक 
है। जिस हिंदी साहित्य के अम्युदय पर संस्कृत साहित्य और ब्राह्मण सुस्कृति फे 
पुनरुत्थान फो गहरी छाप है, उसे एकमान जैन धर्मानुमोदित श्पभ्रश साहित्य से 
उसनन हुआ वतलाना बद्गत गड्ढे सत्य पर पर्दा डालना शेगा । 

अपप्रश साहिय फी जाबत भावधारा के साथ-साथ उसकी बुद्ध रूद 
भावनाओं और प्रवत्तियों की भी दिंदी साहित्य ने रज्ञा की और घारे घररे फिर 


उह्ें छोड़ दिया] 
माषधारा के दिपय में अपश्चश से हिंदा का जहाँ फ्वल एंतिहासिक सबाघ 


है यहाँ फाम्य-रूपों भौर छटों के क्षेत्र में उस पर अपम्नश फी गहरी छाप है । 
रूपविघान विपय-वस्लु फा अपेक्षा घारे घीरे यदलता है और श्स प्िपय में रूद्ियों 
फा पालन अ्रधिक दिपाई पढ़ता हे। यदी कारण है कि हिंदा ने श्रपप्रंश की 
काम्प-रूप-सव धी अनेक परिपाटियों फा ज्यों का त्यों और शुछ्य का थाड़ा सा मुघार 
फर स्वाकार फर लिया । 

इस तरह दिंदो ने अपश्रण को जीवंत परंपरा का, मापा और साहित्य 
होनों ज्षेत्रों म॑, ऐतिहासिक पिफास किया । 





परिशिष्ट 


अपम्र श-दोहा सप्रह 


कालिदास ( विक्रमोवशीयम्‌ ) 
मदद जाणिश्न मिश्र-लोअणी णखिसिअझ कोइ हरेइ । 
जाय शु णव-तड्टि सामलो घरादस वरिमेश ॥ १ ॥ 


सरद्पा ( दोह्ाकोष ) 


जाव ये आप जरिज्वइ, ताव य॒सिस्स करेद । 
आर्घों ऋाधघ कटाव तिम वेर्ण वि यूब पढेश॥ २ ॥ 
शणुंड ते बाश्रदि गुरु कहई, णउ त बुमडइ सीस। 
सहजामिश्न-रसु सअल “गु, फासु फहिज्जश कास॥ ३ ॥ 
जहि मण पवण ण॒ सचरइ, रवि ससि णाह पर्षेस । 

तहि बट ! चित्र विसाम कर सरहें फट्टिउ उएस॥ ४ ॥ 
आए ण्‌ धत ण मर णउ, यउ मब णउ सिब्बाण । 
'एहु सो परममहासुद, रउ पर णउठ श्रपाय ॥ ५४ ॥ 


जब हक भव तशित से घुक “पामस धारापर घरतने म लगा तत्र तह मेंने यहो 
ज्ञाना था कि मेरो रपसोचनो [ प्रिया ] को शायद कोई निश्िदर हर॒ण किये 
जा रहा है। 

सब तक प्राप न जानिए तब सर थिध्प भ्रत कोडिए ( बनाइये ) स्‍श्रषा भरे 
के निकालने का प्रयत्न करे सो दोतों हो कूप में पड़ेंगे । 

वह बचन न तो शुरू कहता है शोर भविष्य बूख्ध्ता हे [ वह ] सहशणरत 
रस सश्स झग में है; श्सिसे रहें भोर कसे [ कहें | ] 

जहाँ सन घोर पदत [मो] सघार नहों बरते रवि धोर चरि कत्मो प्रवेश 
नहीं है, हे मूड़ चित, वहाँ दिय्याम रूरो। सरहने [ यहो ] उपदेश हहा है । 

[ शसहा ] म प्लादि है, भ सप्य है, प्रोर न झ्त है। इसका झूम भौर निर्षाता 


भो नहीं है। घह वह परम सहासण है [ शित्तरे लिए ] न कोर पराया है घौर 
न घपना। 


श्प्प्स 


हिंदी क॑ विकास म॑ श्रपश्रश का योग 


विसभञ्र विसुद्धे णुछऊ रमइ, केवल सुण्ण चरेइ। 

उड्डी याहिआ काउ जिस, पछुट्श्रि तह पं पडेइ॥ ६ | 
जत्त बि चित्तद विष्फुरइ, तत्त वि णाह सल्य। 

अशण्ण तरग कि अणणु जल्लु, मव छम रस सम सरस्य ॥ ७ || 
सुण्णहिं सग म करहि तड्ड, जद्ठि तहि सम चिन्तस्स | 
तिल-तुप् मत वि सल्‍लता, वेश्रश्ु कऊरइ अवस्स ॥ ८ ॥ 
अक्खर बाढ़ा सश्चल जगु, याहि णि्रिक्यर फोइ | 

ठाव से अ्रक्खर घोलिया जाव णिरक्खर हाइ || ६ ॥ 
धरक्वि म थक्‍्कु म जादि बसे, जहिि तहि मण परितआ्राण । 

सश्चल्ठु णिरन्तर बाद्दि ठिश्र, फहि मव कह णिन्याय || १० ॥ 
अ्रददश्न चित्त-तरूअरह,  गऊठ तिहुबणे बित्पार। 
करुणा फुल्ली फ्ल घरइ, याउ परत्त उश्लार ॥ ११॥ 





| 


३० 


श्र 


जो विशद्ध विषयों सें नहों रमता भोर केवल शूय में विघरण करता है, वह 
चोहित [ महा ] के क्षाय की तरह पलट कर वहाँ पड़ता है। 
पहाँ घित्त में विस्फुरण होता है वहाँ स्वरूप नहीं है | क्या तरद्ध प्रप है भोर 
जल प्राय है भव के समान ख ( शूरय ) का स्वरूप होता है। प्रययात्‌ चंचल 
खिस भोर भारम-रूप में वही संवम्ध है ो सरझ्भ प्रौर जल में तथा भत्र धोर 
शूप र्मेंहै। 
तुम शून्य का संग मत करो, यप जहाँ तहाँ स्पता का चितन करो, तिल प्रोर 
ठुप सात्र को दाल्यता भो बेदना करतों है। 
चेदना (१) व्यपा (२) प्रनुभूति (३) शात | 
सकस जग [ भति ] प्रज्षर से बापित है। निरक्षर कोई महीं हैं। इसलिए 
उतना ही प्रकर घोलसो जिससे निरक्षरता प्राप्त हो । 

प्रतर- कोरा "सत्र ज्ञान । 
न धर रहो सम वन में जाभो | जहाँ तह। [ रहकर ] मन का परिक्षान करो | 
सरस [ वियातुग्ों में | तिरस्तर [ अ्रवच्दिन्न प्रवाह से ] घोषि स्पित है) 
[ इसके बाहर ] ढहाँ जम है भोर रहाँ निर्वाए ? 
[ दोषियों के ] झ्रद्वण छित्त क॑ सस्वर बा रिस्तार तिर॒वन में है। [ उसमें ] 
करुणा का फूल फल घारएण करता है। [ इसके भतिरिक्त ] दूसरा उपक्ार 
नहों है। 


१३ 


अपश्रश दोडा संप्रद श्प्छ 


घार्दपा ( दोद्या फोप ) 
लोझह गव्य समुब्यहइ, हड परमत्थे पत्राण। 
काटिह मउफे एक्ड्र जइ, हांइ णिरजण-लाण ॥ १२॥ 
आग्रम-वेश्र पुराणेद्ी परिदआ साण वहन्ति। 
पक सिरीफले श्रलिश्र जिम, बाहदेशांत्र मर्मन्‍्ति ॥ १६ || 
सहते खिचल जण किश्, समरसे निश्र-मण राश् । 
सिद्ध खो पुण तसखणे णउ जरमरणद स माश्र ॥ १४ ॥ 
एड्टु सा गिरियर फट्टिश्न मईं, एड सो महमुह ठाव । 
एक्दु रञ्मणी सहृज-खण, लमभह महसुह् जाव॥ १५ ॥ 
जिम लोण बिलिउजइ पाणिएद्दि, तिम घरिणी लइ चित्त 
समरस जाई तक्खणे, जद पुणु ते सम णिच ॥ १६ ॥॥ 
देखसेन ( सावयधम्म दोहा ) 
ज ॒दिज्ञह त॑ पाविश्रद, एड ण बयण जिसुदु । 
गाइ पशएणइ खडमुसई फिंण पयच्छर दुद्,॥ १७॥ 
फाईं अहुत्तर जपिश्रश, ज अ्रपणु पडिकूछु। 
काईं मि परहु ण त फरहि, एड जु घम्मह मूखु ॥| ६(८॥ 


सोग पर्व करते हैं कि हम परमार्थ में प्रवोण हैं [ पर ] करोहों के दोच कोई 


१३ 


श्र 


१५ 


१५ 


७ 


श्प 


एक हो निरंजव-लोन होता है । 

प्रागभ, बेद पुराए हो हो [ पर्वस्व ] मानकर पहित जन उन्हें बहम करते हैं 
जिस प्रक्नार पके हुए भ्रीफ्ल के खाहर हो भोरे घूपते रह जाते हैं । 

समरस में प्रपना मन प्रतुरक्त करके जिन्होंने सहज में निमयल शिया चह्‌ 
लादाणात्‌ तिद्ध है भोर उसे जरा-मण्णा का भय नहीं । 

सेंन रहा हि यहो वह विरिवर है भोर यहो वह महासुत्त शा ठाँव है। सहग 
क्षण को एक हो रजनो है भिससे महासुत्न प्राप्त होता है। 

शिप्त प्रद्ार पातों ते सवण विसोन हो जाता है उस्तो प्रकार परि [ शान 
शरिएो ] पृहिणों शो लेकर घिछत को समरस [ भार में ] ले ज्लाए तो प्सी 
क्षण से निएय समरस में ग्रवस्यिते हो जाय । 

जो दिपा छाता है दद्दो ध्राप्त होता है यह दचन दया विशद्ध महों है? माय 
को सती भूसा दिलाया झाता है तो बया वह दूप नहों देती २ 

बहुत सस्पना झरने से शया २? जो घपने प्रतिषुतत हो उसे दूप़रों के प्रति क्मी 
लू करो | यही घपे शा सूच है। 


है 


हिंदी फे विकास में भ्रपश्नश का योग 


पहुयई पल्यिईं मूढ़ पर, तालू सुक्कह जेण। 
एक्कुजि अक्खरू त पटडु, खिवपुरि गम्मइ जेण ॥३२१॥ 
इठ सुगुणी फिठ णिग्युयठछ, खिल्लक्खमु णीसगु। 
एकहि शथ्गि वसंतयहोँ, मिलिउ)ण श्रगहि अगर ॥१४॥! 
मूछु छुडि जो डाल घड़ि, फ़र सह णोयाभासि। 
चीण्पु बुययद जाइ बढ, विशु उदय ईं कपाति ॥१५॥ 
छुद्द दसुण धंधह पडिय, मणह ण्‌ फ्ट्टिय मति। 
एक्कु देउ छह मेउ किउ, तेय ण मांक्खद जवि ॥३६॥ 


अन्दुरंदमान ( संदेश राप्तक ) 


जमु पधत थ्‌ पवसिआ्रा, मुश्य् विश्रोश य जासु। 
लीजज्जद सदेसइउ, दिंती पहिय पियासु ॥३७॥ 
लज्मवि पंथिय जइ रहउँ, हियठ न घरणउ जाइ। 
गाहू पदिज्जसु इकक प्रिय, कर लेविशु मन्नाह ॥रे८॥ 
पिश्य विरह्दानल-संतविश्र,, जश यच्चउ सुरलोह। 
शुभ छुड्टियि, हिय अद्चियह, ते परिवाडि ण॑ होइ ॥१६॥ 


मूढ़ तूने बहुत पढ़ा मिससे तासु सूखता है| एक ही वह भ्रक्षर पढ़ो मिप्तसे हि 
पुरी पहुेचा जाता है । 

में सपुणो हूँ प्रोर प्रिय निषुणो निर्लक्षए तथा निसंग। एक ही भंग में 
हुए भी पग से प्रग महा सित्ता। 


| गुल छोड़ कर भो डाल पर घढ़ता है, उप्तके सिए धोपगाभ्याप्त कहाँ | है ध 


बिसा कपास श्रोटे चोर नहीं झुा लाता । 

चढू वच्नत के यथे में पड़क़र मन की भ्रांति महों टूटो । 

एक देव के छ भेव किये। इसलिए मोल महों मिला ! 

है पचिक, शिक्षके प्रदास एरसे प्रवास महों रिया भोर म मिसमे वियोग में म 
ही उस प्रिय को छदण देतों हुई सम्नित हो रहो है। 


- है पचिक, सश्जित होकर पदि रह घाऊ तो टृदय भो घारए महीं शिंएा लात 


प्रिय दे! सम्मुख एक गाया पढ़ना भोर हाथ पकड़ दर मना लेता । 
डिप के विरह के घनल में सताएित होतो हुई में यदि हृदय में स्थित तुम' 
छोड़कर सुरप्तोक चसी जाऊं तो भी उचित मे ही । 


डर 


१3 


डरे 


है. 


४६ 


अपश्वश दोहा-सग्रह र्‌ध्र 


क्‍्त तु तइ द्विश्रन्यट्धियह, विरह विडयद काउ। 
रुप्पुरिसद. मस्णाग्रहिड, . परपरिहव सताउ ॥४०॥ 
गरुअउ परिहु कि न सइठ, पशु पोस्सि निलएएण। 
जिदि श्रगिहिं तू विलसियउठ, ते दद्घा विरद्दण ॥४१॥ 
विरह परिग्गद छावड॒इ, पहराविड निरवक्खि | 
हुनी देह ण॒ हस हियठ, ठुथ्य समाणिय उ्िक्खि ॥४र)। 
मद ण्‌ समत्पिम पिरदद सठ, ता अच्छुठ विलबंति। 
पाला रूआ पमाण पर, घण सामिदि घुम्मति ॥४३॥ 
संदेसढडउ सबवित्यरउ, पर मर कहणु न जाइ। 
जो फालगुलि मूदडउ, सो बाहडी समाइ ॥४४॥ 
सुन्तारह तिम्र मह हियड, पिय-डक्किख फरेइ। 
विरह दुयासि ।दहेवि फरि, श्रासाजलि सिंचेह ॥४५॥ 
जामिणि ज बयरिजर तुश्र, त तिद्दबणि ण॒ह्दु माइ। 
दुक्खिददि 'होइ चउसाणी, मिज्जर सुदसगाइ ॥४४8॥ 


हे रत, यदि हृदय में तुम्हारे रहते हुए भी बिरह्‌ काया को बिशवना करता 
है ( कध्ट देता है ) [ प्तो तुम्हारे लिए सज्जा को बात है ] सरपुरुषों के लिए 
शत्रुप्रों द्वारा परिभव का संताप मरण से भी प्रधिरु होता है । 

तुम्हारे भसे पोख्य क निलतय के रहते हुए यह कठोर परिभव दसे न सहूँ | जिन 
पर्णों के साथ तुने दिलापत किया दे विरह से रप्प हो रहे हैं। 

दिरह के परिप्रद ( सेय रल प्लादि ) ने छावड़ो ( छोर ) पर निरपेक्ष भाव से 
( प्रनदेक हो ) भ्वार कर दिया [ जिससे ] देह तो दूद गयी परन्तु तुमसे 
संपानित ( पुक्त ) देख कर हृदय घायल महा हुप्ना । 

दिरह के छाथ [ सधपे करते में | सेरः सामर्य नहों है। इसो से दिलाप करतो 
रहती हूँ। श्योकि गोपालों का रतन हो प्रमाण है, धम्पा स्वामी से हो घ॒माई 
जातो है, [ प्रय से नहीं )॥ 

संदेशा सविध्तर हे पर मुझसे कहा नहों जाता । जो कनगुरिया की सुदरो थो 

वह बाँह में समा जातो है। 

मेरे दृरप को प्रिप सुनार को भाँति उस्शॉलित करता है, विरह के हुताशन में 
जसाश्र प्ाशा जल से सोचता है। 

है पामिति शुफ्कारो जो दचनोयता ( निदादाइप ) है. बढ़ जिमुदन में [सो ] 


नहीं प्रेंट्तो। दृ में तो [ ठुम ] चोगुनो हो खातो हो पर सुजसग में क्षोएण हो 
श्ञातों हो। 





श्र इडिंदो के विकास में श्रपश्नंश फा योग 
सोमप्रम ( कुमारपाल प्रश्चिघोध ) 
माणि पयदश जरए न उणु, तो देसडा चइज्ज। 
मा इुज्जन-फर पल्‍लबिदि , दंसिज्जतु ममिज ॥४णी 
थेस वितिद्वह यारिश्रइ, जइ वि मणोहर-गत्त । 
गगाजल-पक्थालिश्ग्रि, सुणिदि कि होइ पवित्त ॥४प८ा 
रिद्वि विहृयद माशुसह न कुणइ कुवि संभागणु ! 
सठणिद्ि मुब्चउ फ्ल रहिउ तसवर इत्यु पमाणु ॥४६॥ 
हियडा संकुड्ि मिरिय जिम, इदिय-पसद नियारि। 
जित्तिउ पुज्जइ पगुरणु तित्तिउ पाउ पसारि ॥३०॥। 
निम्मल-मुत्तिग्र-हार मिसि, रइय चठक्कि पहिठ्व 
पदमु पविद्वद्दु हिय सुसु, पच्छा भवणि पयिषद्ठ ॥४१॥ 
पिड हउ थक्किय सयलु दिखु तुद्द विदरग्गि किल॑त । 
थोडइ जलि जिम मच्छुलिय तल्‍्लाबिल्लि फरत ॥४२॥ 
मई जास्पिउं पिय विरहियह, फवि धर होइ वियालि । 
शयर मयकु वि तिद तवदइ जिद दिणयद खयकालि ॥५३॥/ 
४७. मान मष्य होने पर यदि तन नहीं तो दे [ घवश्य ] राग दौशिए | इजत ड़ 
कर-पक्सवों से दिख़लाए जाते हुए मत घूमिए ॥ 
४५ वेशरिष्टों प्रयवा विशिष्ट्वश्याप्तों शो थारण कोमिए, भले हो थे सनोहर गात्र 
को हों । गंगाजल में प्रक्षालित कुतिया बया पवित्र हो जाती है | 
४६ ऋद्धि बिहोन मनुष्यों का कोई भो सम्मान नहीं करता। पक्षियों हारा छोध 
हुमा फलरहित तस्वर इसका प्रमाण है। 
५  हुदप झरूग को तरह इॉदियों का प्रसार निवारण कर तलिहुडें। प्रावरण 
( चादर ) जिसना पूरा पड़े उतना हो पाँव फलाप्रो ॥ 
५१ निर्मल भोतो बे हार के मिप्त ( बहाने ) प्रदृष्ट चतुष्क ( घोक ) रचित है । पहुसे 
उसके हुदय में पढो, ऐोछे भवन में प्रवेश करो | 
४९ प्रिय सुम्हारी विरश्ाग्नि में सारे दिन #सहतो हुई में घक्ष गई जसे घोड़े जल में 


३३ 


छत्पटाती हुई मछलो । 
प्रिय, मैंने समझा कि विरहिश्तियों को विकाल ( संध्या ) में इध घहारा होगा, 
पर यह चद्रमा बसे हो तप रहा है जपे क्षय ( प्रसप ) काल में दिनवर | 

५ 


है 
9 


अपम्रंश दोहा-सग्रह रह 


मरगय बन्नइ रियह उठरि रिय चंपय-पह देद। 
फसबइर दिग्लिय. सहई नाद खुबनद रेइ पार्ट 
चूडठ चुना दाइठ्‌इ मुद्धि कवालि निदततु। 
सासानलिय मलक्कियठ बाह-सलिल-सस्िततु ॥शश्या 
अम्श थाशा स्ठ बहुश्न इठ कायर विंतति। 
मुद्धि निहानदि ग्रयरछ कइ ठातोठ करति।शछा) 


प्रन्‍ध-चिंतामणि 


3 ॥ 


श्र 


3 


७ 


श्द 


श्ह 


मोला तुद्ति कि नम॒ठ, हि दृड न छारद पुल! 
हिरडर दारी दारियठझ, सिम मकछु तिम मुत्र ॥४णीा 
चित्ति विसाठ न चितियइ, स्वणायर गुणय-पुद | 
जिम तिम घायदइ विहिपइदडु, तिम नथितद मुज ॥ध्ष्या 
सायर पाइ लंक गदु, गटवरइ॒ दसशिद राउ। 
मग्ग पद खो मत्रि गठ, सुत मं करसि विसाड ॥श्ध॥ 


भरदत वर्ण दाले प्रिष के हृटप पर पर प्रमा को दह वालो प्रिया [ घेसी हो 
सुरोमित हो रहो है ] नेसो रूधोरी पर दी हुई सुदर्श की रेछा सुरोमित होतो 
है। ] 

सुख्या के क्पोल पर ”दाप्तों को भाप स तप्त झोर वाष्प सप्तिल से यकक्‍त होश्र 
चद्यां छुश्चो ( पूएा |वचूण् ) हो जायेंगो । 
हम घाडे हैं भोर चादर पहुत हैं. यह रापर हो सोचत हैं । हे छुस्पे | रेफो, गयन 
शलर को शितने जन प्रदयावित करते हैं । 

यह भुब जो इस प्रश्ार रस्पी में बचा हप्रा मशंट को तरह घुमाया छा श्हाहे 
चह [ बदपन पे हो ] सोषो के टूट बाते से [| गिरश्र ] बर्यो न मर गया या 
धाग में जपदश्र राख कर्षो म हा गया । 

हूं रक्नारुर को तरह पुरा-पुत्र छुद | दित में [ इस परक्मर ] तियिद मत क्रो, 
बर्षोद्ि शिस्त प्रहार दियाता का परह (दोच) बजाता है उसो भ्र्मर मनुष्य को 
नापता पडता है। 

शा स्वय घागर था, गढ़ सशा जता घा शोर गढ़ का मालिक स्वय शभस 


विरदाप्ता रावश था किए भी माष्य क्षय होने पर सन्त हो गया। है सुजन, 
दिए” मत करो! 


२६६ 


हिंदी के विकास में शअ्रपश्नंश का योग 


गंय गय रह गये सुरुय गय, पायक्रडानि भिच्च | 
सुमाधिय फरि सतठणुठ, मुहँता रुद्माइच्च ॥६०॥ा 
माली म॒ुचधि मा गस्यु करि, पिक्सित्ति पडुरूवाईं। 
चऊदइ-सइ छहुत्तरह, मुंजह  गयइ गयाइ ॥६१॥ 
च्यारि यइहला पेतु हुई, मिद्ठा बुल्जी नारि। 
काहेँ. मुण कुडत्ियाह गयधर बामड यारि॥8२॥ 
ज्ञा मति पच्छूह सम्पज्जइ, सा भति पहिलां होइ ! 
मुंज मणइ मुणालवर, पिघन ने बेढश काश ॥६ ॥ 
सठ चित्तद संद्टी सण॒ह, खशत्तीसद्ा हियाह। 
आप्मी ते नर ढड्दसो जे ब्रासस॥ह तियाह ॥६४॥ 
उग्पा साविठ जिहि न क्रिठ, लक्वउ भणइ तिपद । 
गशिया लभइ दीहड़ा, के दह अ्रहवा थरष्ठ ॥ ६३॥ 
फपरिएहिं विरशकृरालिश्रइ उद्ाविषड बराठ । 
सह श्रच्व भुत दिद्व मं कंठि विज्लल्तश फाउ ॥ ६६ ॥ 





ह 


६० गगे गये, रण गये, सुरण गपे, पापक धौर भूरय भी घले गये । महुता 


3 


ध्रे 


5१३ 


३ 


६५ 


घप्‌ 


( महामारण ) राष्गारिर्य भी स्वर्ग में बठा पत्मत्रण दे रह! है, सयतरां है रद्ाविश्य 
सेहसा, स्दग स्थित होते हुए भी सत्रणा दो । 

है भोलो सुष्धे, इन छोड़े ऐे वाड़ों ( मेंस के बच्चों ) को देशकर गद से करो। 
सुंज वे तो चोदह सो प्रौर घिहतर हाथी ५, पर दे भी जल गये । 

जिसके घर चार बस, दो गाये भ्ौर मोड घोसने दासो को हो, उस बुद्ुस्दी 
(किसान) को अपने घर पर हाथो याँधने ढो ढया जछरत है १ 

सुज बहता है कि है रुणालवती । जो घुढ्धि पोछे उस्प्ठ होतो है, वह भ्रगर 
पहले हो हो जाय तो फोर मिध्त भाकर पेर गहों सश्ता। 

सो दित, साथ मन भोर बतोस दृद्मों वालों घ्रिपों पर जो मनुष्य दिश्वात्त 
करते हैं ये शाप होते हैं ( प्रयवा, ये मृत्त हैं ) ) 

शो हुए [ धुय ] मे जो प्रताप नहों बताया तो है नाता वह दिस निरृष्ट बहा 
जाता हैं। घितसी ड्ऐने से सो ग्राठ कि “स दिन मिल सशत हैँ । 
पति के दिरह मे कशारू यनो हुई रिती श्री दे उत्त घेचारे कौये को उड्पा तो 
बड़ा प्रादचर्ष मेंते, हे लखि, यह देखा कि. वह कार उसके बढ़ में छरक 
च्टाहै। $ 

[ 'काक' पर इलेय । कंदो हे काक द्वपरा देह दो क्षौता रू सरेत | 


॥ 


आ्रश दोहा सग्रह तह 


एहु उग्द नगां गियठ मइ-मिरि खग्यु न मग्यु । 
तिक्सयों तुरिय न माद्रिगा गोरी गति न लग्गु॥६७॥ 
माय पहु गलि कछंठनउ भाए केइठ पड़िदाइ । 
जारे लच्दुढ़ि मुह्ि सरमतेद्दि सम निदद्धा। काइ॥ ६८॥। 
मागुखडा दस दस दखसा रुशियइ लोय-पसिद्ध ॥ 
मह कन्‍्तइ टक्‍क ज दसा अवरि ते चारहि लिद ॥ ६६ ॥ 
आपशुपर प्रभु द्वाइयद कद प्रभु फीजर हत्पि। 
का करेवा माशुमह तातउ मांगु न झत्पि || 3०॥। 
गहिवीटद सचराचरह जिणि सिरि दिहया पाय। 
त्तमु अ्रत्यमणु लिणेसरह होउत होठ चिराय ॥ ७१॥ 


ड्वेमचद्र ( प्राहृत-्याकरण ) 


६७ 


ध्प 


छ्‌ 


७१ 


७२ 


पे 


ढोल्ला मइ सुद्द थारिया भा दुरू दांहा माणु। 
निद्दए गमिहां रत्तड़ा वडबंड होइ विहाणु ॥ ७२॥ 
बिद्दीए. मई मर्िय तुदू मा कुरे बढ़ी दिदट्लि। 
पुत्ति सफएणी मल्लि जि मारइ हियदई पहश्द्धि॥७३॥ 





यह जाम भागा ( ध्पर्य ) गया, सके सिर पर लड़ग मान नहों किया म तोले 
घाड़े पर सवारो की प्लौर मं गीरो को गल हो सगापा। 

भोज, कहो इसके गले सें रुठा कसा प्रनोत होता है। उर में सन्‍मो भोर सुंह 
में सरस्वती को दया सीमा थाँप दो गयी है। 

भनुष्य की दस दणायें सोक में प्रसिद्ध सुनो जातो हैँ। परन्तु मेरे पति को एक 
हो दा है भोर तो घोरों ने से सी । 

था तो स्वय भझपने हो प्रमु हों मा प्रभु को प्रपने हाय में करे। काप करने वाल 
मनुष्य फे लिए तोरारा साग नहों है। 

सचराचर महोपोद ४ एिर दर जित सूप ने घपने पाद ( रुरए ) इाल उस 
दिनइबर शा प्स्त हो जाता है। होतो होरर रहतो है । 

हू इुह्हा, मैंते तुस्हें यरणा रि शोध प्रात मत कर । शत मोड सें हो खबो आयगो 
झोौर भ/पर दिहात हो जामंगा। 

है बिद्िया, मैंने हुभसे रहा या दि हष्टि यौरी मत कर । हू पुत्रि वह घतीदार 
ग्र्ऐों बी हर दृरप में प्रविष्ट होशए मारतों है। 


ँ 


हिंदी के विकास में अपम्रश का योग 


छू ति घोड़ा एंड थलि पुइ तिं निसिश्ा खग्ग। 
एत्पु मणातिम जाखिशई जो नवि वालई बग्गत छ४।ी 


आअह्लहि शर्म ने मिलिठ इलि अरे पत्तु। 
पिश्च जाश्रन्तिदे मुद-कमछ सुग्ठ समचु ॥ ७६ ॥|। 
जे मई दिएणा दिक्रदश दुण | 


सायझ उप्परि तशु घरई तन घल्‍्लइ स्पणाई। 
सामि सुभिच्चु वि. परिदरई समाणेद पलाइ ॥ ७८ | 
गुर्शादिं न संप& कित्ति पर फल लिदिया सैजति । 
कुसरि ने ल्ेर बोदिशयि गये लक्खदिं घंप्पन्ति ॥| ७६ ॥। 
बच्छुद्े प्ण्दई कलई जणु फड-पल्लव घजेइ ! 
हो वि महददुम सप्रय ज़ियें व उच्छगि घरेइ ॥ ८० ॥ 
दूबइणे पिंड उर्ड श्रपणु जस भारेश । 
जिद गिरि सिंगहु पडिश् सिल अल्नु वि चूर करेइ ॥ ८१ ॥ 


__-->-८55 
थे थे घोड़े हैं; पह घह स्पली है। वे थे दितिस ( पैसे ) छइग हैं । यहाँ यदि 


४ 


७५ 


७६ 


७ 


छ्प 


७६ 


चरण 


है 


३ ऊछी उड़ान सेब र घिरा हुए! घल अपने हो जन 


घोड़े को ) पाप नं झोड़े सो मदुसाई ( चौदव ) जानिए । 
जन 


है स्ति, अर्गो से प्रग नहीं मिल क्षपर 
पं हे यों ही सुरत समा घपा ) 
प्रवास हुए प्रिय ने मुके जो (इन रिपेय उन्हें गिते ६५ भेरो झएुतियाँ 
नए से जैरित हो गयी + 
सागर तिनदे को [ जल दे ] अपर घरता ( रएता ) है भौर रटनों को तले मे 
शो मी छोड़ देता है प्रोए छतों री शाष्मात 


करता है। 
घुर्सो से सम्पत्ति नहीं; परम सर्वे [ मिस्तीहै ) पल तो (हे हुए हो भोषी 
हैं घिह का सूस्य एक दीड़ो भी नहीं मिलता, गे लाथो में लरीद जाते हैं. 


भो महान द्रम सग्जन की हरह उहें, उत्त्ण (ऐोद ) में पारए ल्पे रहता है. 
बोच्दो मारता है, जते र्र्गि 


अबू गो से गिरी हुई लिला श्राप [ उन्‍्लाप्रों ] गो भी चर करती है। 


प्र 


द३्‌ 


पड 


ष्५ 


सै] 


द्छ 


द्च्द् 


अपम्रश दोहा-सम्रइ रद्द 


जो गुण गोवह अ्रप्पणा पडा करइ परस्मु। 

तसु इउं कलि-जुगि दुल्नहह्टों बलि क्रिज्जड सुअ्रणस्तु ॥८२॥ 
तणदँ तशइज्जी मगि नत्रि तें अवडन्यडि खसति। 

अइह जशु लग्गिवि उत्तरह अह सद्द सइ मज्जति ॥ ८३ ॥ 
दहवु घड़ायइ पणि तसुहु सउणिष्ठ पक़्क फ्लाइ | 

सो वरि सुक्खु पहद्ठ णथि क्ण्ण॒दि खल-ययणाइ ॥ ८४ ॥ 
घवलु वियूरइ सामिश्रद्ों गदश्रा मर पिक्खेवि। 

इउ कि न जुत्तद दुईं दिसिदि खण्डई दोझिणि करेति ॥ प्५ ॥ 
गिरिदे सिलायलु तरुदे फ्लु पेप्पए नासादेन्तु | 

घर मेल्लप्पिट़ु माझुसह तोपिन झुच्चइ रन्नु ॥ ८६ ॥ 
तरुद्ठु वि वक्‍कल्ठु फ्ल मुणिवि परिषृणु अ्रसणु लदन्ति । 
सामिह्दु एत्तिउ अश्रग्गलल श्रायद मिच्चु गहति॥ ८७ ॥ 
अग्गिएँ उएदठ होइ जगु थाए साझ्लु तब | 

जो पुरु अ्रग्गि साश्॒ला तसु उर्दतणरु क्यों ॥ प्स्य॥ 


क्षो प्रपना पुर थोवे ( छिपाएं ) भोर पराये रा [ गुएए ] प्रकट करे कलियुग 
में घुर्लेल उस सम्जन पर में बलि ज्लाऊ । 

सूर्णों को तीसरो भगी ( दशा ) नहों है; पे प्रवट सद् में बाते हैं। या छो लोग 
उतसे सपरुर ( उनक्तो पकश्कर ) [ पार ] उतरत हैं था थे उनके साथ स्वर्य 
डूब जाते हैं । 

डय बन में "शुनियों ( पक्षियों ) के लिए तदप्रों के पके फल गढता है । [ उनके 
सेवन दा ] वह सुर उत्तन है, लक्तित कानों में सलों के वनों का पढ़ता 
नहों । 

स्वामो के गुरु भार ऐो देखरर घदल [ बल ] विसूरता है कि में ही दो सएइ 
करके डोनों स्‍प्ोर क्यों नहों जोत दिया जाता । 

पहाईँं छ शिप्तातत्॒ [ घोर ] तस्प्तों से फत नि सामास्य ( बिना भेर भाव व 9 
प्राप्त होते हैं, तो भो सनुष्पों का घर धोश्क्र प्ररएप नहीं रुचता । 

सरुभों से दहशत झोर फल [ के रप सें ] परिषान भोर ध्रगन ( मोजन ) तो 
मुनि भी पाते हैं, स्थप्रियों से भूरय ग्रादर भ पाते हे--इतती पणिकता हैं। 
झग्नि प्त प्पत_ उध्ण होता है भोर उसो प्रशार दायु से झोतश्र । पर को प्रस्ति 
से बोस हो उसको उच्णता कुसे हो २ 


३०० 


घट 


६० 


हर 


२ 


€३ 
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विणिय् झारठ जद पिविठतापि तथ्ाणहि अज्जु] 
श्रग्गिण दशा जदयि धर तो से श्रस्गि फज्पु ॥ ८६ # 
जिया जिय यर्रिम लागणद शिद्ध सामलि सिकपेई | 
विब विरं उम्महु निश्रय सर खर-पत्थरि तिक्खेइ ॥ ६० ॥ 
सयरनसयदि मु बरिणत्रद्द देक्‍्खु अग्दारा कंत। 
अश्मत्तद अत्तंकुसहू गय छुम्मदद टारमन्तु ॥६१॥ 
भल्ला दुश्आ जु मारिश्रा बहिणि महारा कंत | 
लजेग्जठवयसिश्रह्नु जइ भग्गा घर एंव ॥६२॥॥ 
यायसु उद्भायतिश्रए. पिठ लिट्ठठ सहस त्ति । 
भप्रद्धा यल्लया महिद्दि गय अ्रद्धा फुष्ट तह त्ति॥६३॥ 
कमलइ महलवि अलि-ठलई फरि गएडाईं महंति। 
अ्रमुल॒हम॑ब्छण जाह भलि ते ।ण वि दूर गणति ॥ ६४ | 
भगाद देविस्रिवि निश्चन्दत्तु बल्छलु पसरिश्र परस्स | 
उम्मिल्लइ सहि रेह जिगर फरि कर्थालु परियस्मु ॥ ६६ ॥ 





प्रिप पष्चवि भप्रिय-कारक है तो भी भाग उसे सला। प्राग से यद्यपि घर श्रत 
जाता है तो भो उस झाग से कान है ! ( काम पड़ता हो है )। 

फयों-पर्यों इयाणा ( पोड़शी ) प्रधिक! थिक सोघनों शो यकषिमा सिव्थतो है शयोंरपों 
ममप प़पने चारों को छरे पत्थर पर तोता रुरता है । 

जो सकडों पुर्धों में झजाना जाता है उस ध्ति मसरपकांकु ” गर्नों के बुस्भस्पलों 
को विदोर्श करने वाले मरे रत को देखो । 

है घहिन, भता हुमा जो मेरा कत भारा गया । मदि भागा हुप्रा घर झाता तो 
में बप्स्याप्रों ( सलियों ) में सनातो । 

वायप्त उड़ाती हुई [ प्रिया ] ने सहसा ध्रिव शो देखा (६ देखते हर | उसरे आगे 
शलय एम्दी पर गिरे झौर भाषे सइ-तड़ टूट गये | 

(६ दिरहजनिस कशता के कारण इछ चुड़ियों दोलो होकर गिर पड़ों, सेकिलि 
वि को देलने को सु में सह पा वहू इतनों भो) हो गई कि बाही छूड़ियाँ 
ट्रटू गयों ) ) 

कमलों को छोडरूर भौरे हापियों के क सन्‍ध्वलों को इस्छा शरते हैं। फ़िहदें 
इूर्सभ को इफ्च रूसो समती है ये दूरो नहों गिनते ॥ 

ब्रपनों सना को भागते हुए सवार धार शी सैता छो बढ़ते हुए देणरर भेरे दिस 
के हाथों में क्टदास लाटि-डसर को तरह चमर उस्दी है । 


हद 


छह 


६५ 


६ 


श्न्र 


श्न्र 


आाश्श दाइनसप्रइ नर 
जद ठह्टे मुझ्छ नेइडा मंद रहुँ न डदि तिननार। 

त॒डहिहदे वर्फई तथ्रोईँ दाइब्ड८ माचार 

हि कांपज्दद मरिए रुद् दिखइा खीर स्ग्युत 

टहिं तहद मडन्यडइ-निव्द्दि ऋतु परामझंद रूगयु ॥६७॥ 
शिदिडा एके [नड सि करें काचक्चेये छाए । 

दकखउ हृद-विदि कर्गिं ठव॒द पह विशु दुस्क-रूणद ॥ ६८ ॥ 

ऋतु सहारठ इसि रूदिए निच्चर रूसइ जानु। 

आ्यहि सरपयाह  दहत्यिहिंदि ठाउ दि फ्टश तामु ॥ ६६ ॥ 

जादिए ऊामु न दल्तहुउ घशु पु कातु न श्यदू 

दारिए बि अवसर दिवड्िश्रिद तिए-सम गयद विसिदु 0] १ ०] 

एहू कुमारा एड्रो नर एडु मापरह-ठाझशु। 

एट्रए बह चिस्तन्ताइ पच्छर हाट विदारु॥ १०१॥ 
जद पुच्छई घर यढ्डाद ता बडा घर आद। 
विहलिश्र-वय-अ्रन्मुद्धररु कतु कुष्ार” चादर॥ १०२॥ 





ग्रदि उसका ह्नेह टूढ गया है प्लौर मेरे साथ तित्रत्तार (हू६्यि मेप) नहों है, 
तो में शक्ति सोचनों द्वारा सेदों दार बर्षों देखा झाता हैं । 

जहाँ द्वार से दर काटा मा रहा है घोर सडूग से ख्ग दिप्र हो रहा है, वहाँ 
मभर्टो को घटा के घसे सम्रह में मेरा रूत सागर प्रशाधित करता है। 

हे हृदय, तशद कर फट जा। रात क्षेप ( देर ) करने से दया [ साम | २ 
फिर देखू कि यह हतदियि ( सुप्ता विधाता ) इन सैस्ड्डों दुर्लों को तेरे शिना 
बहा रखता है ? 

है सक्तो, हमाएा कत नि*दय झरके जिससे स्थ्य होता है उसके टठाँव सझ को 
ध्रद्धों, धर्रों, घोर हार्पों से मी तोड-फोड़ देता है । 

खोषन टिसे प्यारा कहों २े घन स्सि इष्ट नहों ? [ रिम्तु ] प्रदसर पा पहने 
दर विशिष्ट [ पुरुष ] दोनों को हो दृए-सम पिनता है। 

वह ब॒ुसारो है, यह नर है, यह सनोरधों क्षास्थात है ऐसे सोचते -सोघते 
श्र में सूक्तों का दिहान हो भात्रा है। 

घदि घड़े पर्रो शो पूछते हो तो बड़े घर ये रहे | शिस्तु शिद्धतितर ( दृष्ठो ) झुयों 
वन फिशार आरके जाओे मी सेफे | कमल करे है का ॥ हरोर पे बेजनो » 


डैण्र 


हिंदी के दिकारु में श्रपश्नंश का याग 


आयई लाश्रद्दा लोग्रणए जाई सरईं न मति | 
अप्पिए दिद्वर मउलिअर्ईि प्रिए दिदश विहतति ॥ १०३ !॥ 
साठ यि लोठ वडप्फ्टइ बड्धत्तणहों तणेण। 
चहुणशु परि वरायिश्वर दृत्पि माक्कलशेश ॥ १०४॥ 
मुपुरिस फंगुह अग्ुहरदवि मण फज्जें फदणेण ! 
जि जिय वडुत्तरु लद॒ई तिपँ तिय नवदिं सिरेण ॥ १०५ || 
जइ ससणेद्दी ता मुइझ श्रद्द जीवइ निम्नेद [ 
विद्दि वि पयारे"हिं गइश्य धण फि गजहि खल मेह ॥ १०६ ॥ 
ममर न रुगकुणि रएणुडइ सा दिसि जोइ मे रोइ। 
सा माक्षश देसतरिश्रि जसु ठुई मरहि विद्याइ॥ १०७॥ 
पद मद वेहिं वि रण-गयहिं को जयसिरि तक्‍्केश | 
फ्ेसहि लेप्पिशु जम-घरिणि मण स॒ुद्दु का थक्‍फेइ ॥ १०८ ॥ 
पद मल्लस्तिदे भहु मस्त मई मेल्लस्तददों तुम्कु। 
सारस जम्ु ता यंगाला सा वि द्वद॒न्तड्ा सज्कु ॥ १ ६।। 





१०३ 


ए०८ 


श्ग्भ 


१०६ 


१०७ 
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लोगों के थे लोचन जाति-ह्मर ( थरूष जन्म वो याद दरन वाले ) हैं, हमें 
आत्ति नहीं; बर्माकि पे भरप्रिय को देखकर सुडुलित ( यंद ) हो जाते हैं भोर 
प्रिष को देखकर विहसने लगते हैं । 

सभी छोग घडप्पन के लिए तड़फड़ात हैं, पर बहुप्पत सुक्त हाय ( प्रोशाय ) ते 
मिलता है । 

कहो, दिस अ्पोगत से सुपुरुष कु ( धान रिए्रप ) का झतुसरश करते हैं ! 
जयोज्पों थे घडप्पन पाते हैं स्पोरपों नचिर से कुष्त जाते हैं। 

घदि वह पस्‍नेहा है तो मर गपो; प्रयवा पदि जावित है तो निनेहू हैं। पन्‍्या 
दोनों हो प्रसार से गयी, हे छल सेप, प्रव दयों गरशतों हो ! 

है भ्रमर, प्रस्एप में शतमुत मत कर भोर उस प्रोर देखकर मत रो। वह 
मालती श्गतिरित हो पयो गिस्तहे वियोप में तू मर रहा है ! 

हरे प्रौर मेरे दोनों के रए में जाते पर जपश्नो शो कोन ताक सशता है? पम 
को धरनो को शो स पशड़कर, ब हो, कोत सु से रह सरता है ? 

झुफ़े छोड़न हुपे मेष मरण है प्रौर झुझे छोड़ते हुये तेरा | सारस के समान 
जो दर सहेषा दह कुलान्त ( मम ) का साप्य होगा। 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११५ 


१९ 


ऋाहए दोइसल्ल्‍्ू च्ग्स 
हहई ऋाइई ४ दिए लिए बहुआन्डरेण 
के द्ंवदुए स्‍नान्ओई माडट एक्क न्याए॥ शर०: 
रभप पश्णाइडक्भरि बुद अदुना रजे। 


जद उसने अन प्य मफमहिनमानि नेस्‍्वन्टिता शशर 





अनचए लइओ, पु “पा तशिक + के हि। 


आन न नुआते नुसच्दुआ 





च्दुऋषि दि छअन्दइ लिइं ठ दि ॥ स्र्रता 
नड्डु ऋाइ ब दानताइच्चि म नबरि अछ्ठ। 
हेनाइा हुये पर उब्बीअडुमाईे करबाजुता सर वा 
जद मगा ररक्ष्डा ता महि माऊु पिया । 
अऋह भाए आहईह ठर्य तो तें माफिया ॥ रशड वा 
इफाश ऐ_ िए रए रूय दे छित्तठ बधदि इयास । 
हुहृडलि महु एु्यु बल्ट्‌इइ रिईु जि न पूरिध्च झाख॥ ११६ ॥ 
झप्पहा कई बॉल्लिएए मिएय बा इ यारा 
खाएरि मरिश्रर विमत-डनि लह॒हि न एक्कर घार।! ११६ ॥ 





हुमते हमले जो शिया उसे बहुत जनों मे देखा | दह उत्ता छड़ा समर एश हो 
क्षण में जाव लिया गया। 

राणा, सुम्हारों गुरा-सम्पत्ति सुम्हारों मत भोर तुग्हारो घनुत्तर ( साथवाव ) 
क्षमा को महिमइस में जन्म सेरर घन्य ना सोख लेते । 

भ्रपनापन छगाकुर जो कोई पक पराये छरोे तरह घत्रे गये बे भो छदण्प हो 
सुणम्पा पर न सो होंगे, जसे हम हैँ द8 वे भो । 

मेरे कत छे दो शेष हैं, हे सो भूड मत घोल । दात देत हुपे बेवल में उबरो 
( बच्चो ) है घोर भूमते हपे करवास | 

है पत्ती, यदि नात्रु भागे हैं तो मेरे प्रिय से, शोर यरि हमारे [ लोग ] भाग 
हैं ता उसक मारे जान से । 

है परोहा, पी रो घोलहूर हक श्तिना रोएगा रे सुग्हारों एल में ( छतके 
विषय में ) भोर मेरी दत्वस में ( दल्‍्लभ के दियय में )--शेनों शो धागा 
पूरी मे होषो। 

है पषोहा | हैं निशय|। बारंदार छोसने से कया [ साम ] ? दिमत्र जत से 

सागर दे भरने पर भी तू एश मो धार स पायेपा । 


३०४ 


हिंदी के विकास में श्रपश्नंश फ्रा योग 


श्रायहिं जम्महि श्रश्नदिं विगारि सु दिज्जहि कंतु | 
गय मत्तहं चत्तकुसह जा शाॉमिडइ हसतु।॥ ११७॥ 
यलि श्रमत्यणि महु महऱु लहुईहूबा सोइ। 
जह इच्छहु बडुत्तणर्ज देहु मे मग्गह कोइ॥ ११८) 
परिहि विशडउ पीइठु गद्द मे धशि फरहि विसाज | 
स्व कड॒दउ बेस जिव छुट्ट भ्ग्घ” ववसाउ ॥ ११६ ॥॥ 
ख़ग्ग विसाहिठ जद लहईं प्रिय तईई देवहि जाई । 
रण द्ीमिक्सें मग्गाइ रिखु जुच्मोें न बला ॥ १ ०॥ 
छुजर सुमरि म सल्‍लइश्उ सरला साराम मल्लि | 
कयले जि पाविय जिद्वसिण ते घरि माशु म मेल्लि ॥ १२१॥ 
ममरा एत्यू वि लिम्बडइ क वि दियहडा विलखु । 
घण-“त्तलु छाया-हुल्ल फुल्लश जाम फयम्बु॥ १२२॥ 
प्रिय एग्वहि करे सेल्घु करि छड्ढावे तुहँ करवाल् ! 
णे॑ कावालिय बप्पुदा लंदि श्रमग्गु फयात् ॥ १२३ ॥ 
दिदग्वदा जति भाश्प्पडह़िं पझहिं मनारह पच्चछि। 
ज श्रच्छुश त माणिश्रर होउट फरत म अ्च्छि ॥ १२४ ॥ 


है पोरां, इस भम में भ्रोर दूतरे जम्म में भो वह कत दो मिये जो सतवाले भौर 


३१७ 


११८ 


4. ६4 


१२० 


१२१ 


श्श्र 


१२३ 


श्रर 


स्यक्तोकुष् ( निरंद॒श ) गनों से हँसता हुमा भा मिड्डे । 

सलि की भ्रभ्यमता करने से ये सघु मय ( विध्णु ) भी लघु हो गये । यवि 
यहप्पन चाहते हो तो दो, श्सी से मांगों मत । 

विधि बितद जाय, प्रह पीड़ा दे, | फिर भो ] है धस्पा, वियार सत कर । यदि 
र्पवसाय मिल जाय तो सपत्ति को येण बी तरह णोंच लूँ। 

है प्रिय, जहाँ सड्य का व्यवसाय मिसे उस्ो देश में घ्ले | रण-दुर्भिन्ञ में हम 
भगन [ क्षोए ) हो गये हैं, दिना युद्ध के महीं संभ्तये ( स्वस्य होंगे )। 

हे कु णर, मल्लत्ियों को मतसुमिर; प्रोर सम्शो संस मत छोड़, विधि-्वध 
जो कवल प्राप्त हैं उहेँ घर पौर मान मत छोड़ । 

है भरा, पहीं मोम पर कुछ दिन विरम जव सर घने पर्ता वाला छापा-अहुत 
कदव हीं फूलता। 

है द्विय, भद तु हाय में सेल ( माता ) धारणा कर, बरवदाल छोड़ वे डिससे 

पापुरे शापासिक भ्रमम्त कपास ( एप्पर ) से । 

रिन भरपट चले जाते हैं, मनोर्य पोछे पहे ( शह ) जाते हैं। [ इसलिए ] जो 

है, उप्तो की मानिये, 'होगा? यह करते हुए मत रहिए । 
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इततऊँ आ्रपिणु सठसणि ठिउ पुणु दूसासणु झाष्पि । 
तो इंड भाखउ एड्टो हरि जइ महु अग्गह बोष्यि ॥ १९५ ॥ 


जिव तियें तिकखा लेबि कर जद ससि छोलिजन्तु । पद 
सो जद गारिदे मुह-कमलि सरिसिम का वि लह तु ॥ १२६ ॥ 


अब्मडवचिउ वे पयद्ट पेम्मु निश्चत्तर जाव। 
सव्वासण रिउन्‍समवह्दो कर परिश्त्ता वाय॥ १२७ ॥ 
दिद्वद खडुकर गोरडी गयणि घुडुकई मेडु। 
खासा-रत्तियवासुअद विसमा सकहु एहु॥ १२८॥ 
पु्ते जाएँ कबसु गुछझु अवगुशु कबणु मुएण । 
जा मंपा को मुहडी चम्पिजद अवरेण।॥ १२६ ॥ 
ततंतच्िड जल खसायरदो सा तेवडु वित्याद। 
तिलह निवारशु पछु वि न वि पर घुट्दुअ॒श श्रसाद 4 १३० ॥ 
ज दिदूठऊें साम-गहस़ु अ्रस्‌इहि हसिउ निसक्ु । 
पिश्न माशुस विच्छोहगद गिलि गिलि राष्ट्र मपकु ॥ १३१॥ 


इतना घोल कर शाुनि ठहर गया; पुन दु”ासन बोलक्षर रह यया, “तब मैं 
जानू क्षि यह हटि है यदि मेरे भागे से योसकर 7?! 

जसे तेसे तोक्की किरऐें लेकर यदि धाति छोला जाता त्रो हहों गोरो क मुह 
क्मस वा कुछ सारइप पाता) 

दो पग साय घलकर प्रिय जब तक लोदता है ( भयशा प्रम निवाहता है| ) तथ॑ 
तक सर्वाचन ( प्रग्नि ) के रिपु ( सप्तद्व ) क पुत्र ( चद्धमा ) की श्रिणें फल 
जातो हैं। 

दवरय में गोधे छुड्डस्तो है, गयन में मेध घुश्क्ता है, दर्षा बी रात में प्रदास्ियों 
के लिए यह विपम सकय है। 

पूत के जनमते से बया सलाम झ्ौर [ उतरे ] मरने स र८ा हानि यदि धाप की 
मूमि हत्र स साँप सो जाम ! 

सागर में वह उतना जतत है धोर उसचक्ता उतना झिस्जार है, पर [ छिर भो ) 
तथा बा निवारण जरा भो महों होता, कदत निस्सार धू घू करता है। 

यव सोघ प्रहणा दादा तो धसतियाँ ( शहुसराये ) मिनदू [ होत्र ] हूस पहों 
[ भौर कहने सर्गो ] हि प्रिप जर्नो का रिद्दोह ररने बाले को हे राहु, निगत 
निएत । 
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अम्मीए रत्यावत्येद्दिं सु्धि चिंतिंजइ माणु | 
पिए, दिटठे हल्लाइलेण को चेश्रइ अप्पाणु ॥ १७६२ ॥ 
सबधु करेप्पिश़ु कर्चिदु मदर तसु पर समलउऊे जम्मु | 
जास न चाउन चारदड्टि न य परहद्ठठ घम्मु ॥ ११३ | 
जह केपैंद पावीसु पिउ अ्रकिशय्ा कुड्डु करीस । 
पाणिउ नवह सराबि जियेँ सब्बगें पहसामु॥ १३४ 
उच्च कणिआर पफुल्लिश्उ कचणु-कति-पयामु | 
गोरी-वयण-विशिक्षअ्रआ न॑ सेबवइ वण-घासु ॥ १४५ || 
ब्रासु महारिसि एठउ मयइ जईइ सुहन्‍सथु पमाणु। 
मायई चलण नप॑ंताह दिवि-दिवि गगा-एहाणु ॥ १३१४६ ॥ 
फंम समप्यठ दुद्द दिख़ु किघ रयणा छुड्डु होइ। 
नव-वहु दसण-लालसउ यहदर मणोरह सोइ॥ १३७ ॥ 
भरा गोरी-मुह निज्निशठ बदलि छुक्दू मियकु | 
अन्नु थि जो परिहविय-सणु सो फ़िये भयह निसंकु ॥ १३८ ॥) 


री प्रम्मा ! स्वस्प प्रवस्पा-वाली सुत्त से घान का घिस्तन करें , प्रिय के दिषाई 
पहने पर हड़बड़ो में भ्रपान ( प्रपतापन ) कोन चेतना है | 

दापय करने मेंने कहा कि केवल उसी का जम सफ्स है जिसर्ान तो स्यांग 

भषोर्य भ्रो न पम नष्ठ हुमा है। 

यदि किसी प्रकार प्रिय को पा सूंगो तो प्रकृत ( भ्रपूर्व ) कोतुर रछंगी । पानी 
नये "राव ( पुरषा) में जसे [ प्रविष्य हो जाता है ] में भी सर्वा य से श्रवेश 
श्र जाऊंगी । , 

ओ पेण ! कचन को बांति का-सा प्रश्ाण दासा कणिदवार भ्रकुल्सित हो गपा। 

गोरो के थदन से वितिमित ( परयमित ) होकर मार्तों थतवास सेयस कर 

रहा है। 

ब्यास महपि यह बहते हैं कि यदि घूतिलास्त्र प्रमाएं है तो माताप्तों के घरों 
में नमन बरने वार्सों का दित दिन शया एलान है। 

दुष्ट दिन कसे समाप्त हो ? रजनी के शोम हो! लव थपू क दर्शन को 

खातलप्ता बासा वह ( नायक ) ये मनोरप वहूत ढ रता है। 

प्रो देख ! पोरी के झुद्द से पराजित होरर सप धादस में सुक गया। झोर 

भो जो कोई [ इत प्रश्मर ] परामुत-तनु वासा है वहू विशाक कसे धमए दर 

प्र्हा है! 
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बिम्याहरि तसु रयाएनवणु किह ठिउ सिरि आयद। 
निरवम-रसु रिए विश्वदि जसु सेसहा दिए्या मुह ॥ १ «॥ 
मय सहि निड्लुअ्उ तवें मई लइ पिउ दियूदू सदामु। 
छब ने जाणई मझु मणु पक््वावडिशि तामु ॥ १४० ॥ 
मर मायिग्रड वलियय नुहँँ फ्उ मग्गया एड्ु। 
जट्ठु तु न वि हाद वह स्व नारापणु एहु॥ शछ१॥ 
जद सो घडदि प्रयावदा रथु वि लक्पिएु सिक्‍्खु ! 
छेघु वितयु त्रि एथु जाति मण ता तदि सारिस्खु ॥ १४२ ॥ 
जाम न निवटर कुम्मन्पदि साइ-वर्वेडन्वाक । 
ताम समत्तद मयगलई पद पट घकह्नइ टकक ॥ १४३॥ 
विनहँ निननत्तरु ताउँ पर जाउ न नह गर्लन्त । 
नेहि पगुद्दश त॑ जि तिन तिल फ्द्विवि खल होंति ॥ १४४ ॥ 
जामदहि य्रिसमा क्‍ज-गइई भावह मर एइ। 
तार्माह अच्छठ इयर जणु मुश्रगु वि अत दइ ॥ २४४ ॥ 
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छत्दो के विधापर पर रदन-ग्रण ( दत झत ) की प्ानद्ी बस्तो स्थित है 
निरुपम रस पोह्रर प्रिय मे मानो शेष पर स॒द्रा दे दो है ( मुहर लगा दो है )। 
है सप्तो, यदि दिय सदोध दिलाई पद्दा है तो धुरूपे निभूत ( एॉत ) में दस 
प्रशार कहो कि उसहा प्लघाती मेरा सव न जाते पतक्। 

है बलिराज, मेंते सुससे कहा या हि यह दं सा मपन है ? रे मूड, यह ऐसा-देसा 
नहों है यह सवप नारायण है ! 

आुरादार्य का रुदत। 

मरि प्रजाति कहों से सोश्ठ लेहर उसे पढ़ें तो यहाँ वह! ( रहीं भी ) इस 
छात् में उसझे सरोता बहो । 

सझद तर कु मससद पर सिह के चपेट को घटक ( प्रापात ) महों पहतो, हमी तर 
समस्त मयग्ों ( मतवाले धर्जो ) के दा पण पर दर (दोल) बजता है । 
जिर्सों का तितत्द तमो तर है सब तऊ स्नेह सहों निरस ऋाता। स्नेह के नप्य 
हो जाते पर वे ही तिल विछ्त से प्टरशर दम ( एसो प्रौर इष्य ) ही जाते हैं 
ल्पिष्ट प्रन्पोष्धि ) 

अब रिपम कार्य-यति छोशें छे मध्य में ध्ात्रों है तो इतर रूग हो [ दूर ) रहें, 
हदशन मो हर देते हैं ( बघते हैं )॥ 


श्ण्ष 
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ते मुग्यधा इराविश्ञा ज॑ परित्रिद्ा ताइ। 
श्रररोषदद जाश्रन्ताह सामिंड गजिड जाह ॥ १४६ ॥ 
यम्म त॑ वरिरला कब्रिनरजे सब्पग छुइल्ख | 
ज॑ बड्डा ते बचयर ज॑ठाजुश्न ते यइल्‍ल॥ १४७॥ 
आाइव मुणिहँ प्रि मतडी वे मणिश्रद्धा गरणंति। 
अखइ निरामइ परम-पइ श्रज़् वि लठ न लद॒ति ॥ १४८ ॥ 
एसी प्रि3 रूस इउरुड्डी महँ अणुणइ। 
परिगम्प एइ. संणारहर दुक़कर दइउ करेंड् ) १४६ 
मु कठहो गुड ह्िग्रदां फऊ. कुसडझा बलन्ति। 
अइह रिंड-दहिरें उल्द्रश थद श्रप्णं न मन्ति ॥ १४० ॥ 
पिय-्सप्नमि छठ निदशा विश्रह। पराक्सहों केम्त्। 
मई विन्नि यि पिन्‍्नासिश्रा निद न एम्व ने तम्ब ।! १४१ ॥ 
यन्‍्तु जु साइदा उरमिश्चश त महु खण्ड माणु । 
सांहु निरक्वय गय हृ"णश पिठ पबन्‍रक्‍्सन्समाणु ॥ १५१ ॥ 
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वे सूप व्यय पये भो उनको परोसे गये मितके परत्पर ( एक पूसरे को ) 
जोहते हुए ध्वामों परामितर हुप्रा । 

जोप्नत्ताह ८ पुष्ममानातें ( बैच )। 

हे हह्मत्र, थे नर कोई विरले ही होते हैं भो सर्वांग छल हों । जो याँऊे हैं, थे 
बचचश्तर होते हैं भोर जो शा हुह ( राएल ) हैं वे यज् होते हैं । 

प्राय सुनिरयों को भो प्राम्ति हो जातो है, ये सनिया बितते रहते हैं! प्श्नय 
निरामय परम पद में ग्रान भो थे लो नहीं लगाने ( कप नहीं होते ) 

प्रिय झ्राएगा, सें रूढू थो, सुझ रूढठो को वह झतुतम शरेगा ( मातएगा )। 
श्राप पे सनोरष दुष्श्र ( श्ठीर ) दयित ( प्रिय ) शुरघाता है । 

मेरे कत फ गोठ में रहत हुए भ्होपड़े कसे जलत हैं ? पा तो पह रिपर बे रपिर 
से गुझा देता है पा धरते ( रपिद ] से, इतमें भ्रान्ति महों है । 

प्रिय के शगम में तोंद बहाँ | ठ्रिय के परोक्ष में भो ( तोंद ) कत्तो ! में झोगों 
ही प्रदार विनए हुए, नी म यों मे हयों । 

कत जो सिं्द से उपत्ित हुफ्रा उससे मेरा मान झडित हुप्रा। सिह नीरक्षह 
( रक्षर रहित ) गरगों को सारता है [ जब हि] प्रिप पदरक्षसॉसहित 
[यज को )। 
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चचलु जावित घुवु मरापु उिक्र रूसिजद काईं। 

ह्वारदि दिश्वद्ा रूसया न्विदे खरिस खवाद॥ १५ ॥ 
लाए विलिज्र पाणिएय आरि खसल मह म ग्ज्जु 
चालिउ गलइ सु मुस्मडा गारा तिम्मद अज्चु ॥शशशा। 
फिशंधि प्रयद्धश बदुटउ रिद्विहि उेफ-सामन्नुा 

कि ठि मयाउ महु रिश्वद्दा ससि श्रुहरश न अन्नु ॥श्सछा। 
लाइचद तई दसश्द लब्मद गिउड़ो प्रमाणु॥ 

चइ आाउदइ ता आदिश्वर अहया त जि निशाशु ॥१५६॥ 
जठ पवसुन्तें रहुँ न गय न मुश्र बाएं तस्मु। 
लड्िजश सदेखडा दिन्वहिं. मय उयस्तु ॥7श्जा 
जार म जन्तठ पल्‍्लयह टेल्वड कश पव दंद। 
दिश्विड़् तिरिच्छा दर्द थि पर एड डम्परश करेइ ॥१४८॥॥ 
हरि नवब्ात्रिर प्रगयुद विग्दश पाडिड लाउ। 
एम्बिं. राहकआहरू स मात्रद त॑ हाड ॥१५.॥ 


ज्लोवित ( प्रण ) चचप है, मरण प्रद है। हे प्रिय रूपिए बर्षों ? रुतना 
( हटने रा ) दिन तो सो दिब्य ( दकताओों के ) वर्षों का टोया । 

सान पानी से दिखा रहा है, धरे रूस मेघ मत गरण। बसा हुप्ता वह भोंपड़ा 
गाल रहा है भौर गोरे प्ाग तोत ( मोज ) रहो है । 

दिमव क नष्ट हाते पर याँहुरा झौर ऋद्धि में नन-साम'म्प [ की तरह ] पेरे 
प्रिय का प्रनहर बुध घोड़ा सा दाह रुरता है ध्वय नहों। 

उस देश में जाइए जहाँ प्रिय शा प्रमाण ( पता ) मिस । यददि प्ावे सो प्रानिए्‌ 
( साएए ) प्रयदा वह [ संग ] निरि ( एए ) हो 

सो प्रधस शरत हुए क सार मरों गयो प्लोर न उसड़े वियेग में मुः ( मरो ) 
हो, तो सहृदशन को सदेण देरे हुई सबातो है । 

ज्ञाप्रो ( घाने दो ); झाते हुए शो मत्र पासों ( शोशे )। दस शितने एग देखा 
है | हृदय में सो में हो तिरऐ  होश्र पशे है प्रिय रेइस [ जाने दा ] भडदर 
हर रहा है। 

हरि हो ह्रागण में सारा, सोर्यों शो विश्मय में रास दिया। प्ब राषाव 
पयोपर्रो को हो भाये सो हा । 


3१० 


१६० 


१६१ 


१६२ 


२६३ 


१६४ 


१६५ 


१5६६ 


हिली के विकास में अपमभंश का योग 


साब-सलोयी गारडी नयखां कफ वि विस-गंठि । 
भडु पदच्नलिशा सा मरइ जातु न लग्गद फंठि (१६० 
मर उत्तर वह हुई धरे कसराह उपिगुत्ताई। 

पद विशु घबल न वडइ मरु एम्पड् बुस्नउ काई ॥१६४१॥/ 
एक्कु कइ्थ्रह यि म श्रायही श्रतु यदिल्‍लउ जाहि । 

मईं मित्तडा प्रमाशिश्रउ परँ जेइउ सल्ल नाहिं ॥१६२॥ 
जिब सुपूरिस तिवें घघलइ जिब नह तियें बलणशाद | 

लिब डोंगर तिरवे कोहरइ दिखा विद्रोह फाइ॥१६३॥ 
जे छुश्डेविणु स्मणनिदि श्रप्पए तड़ि पल्लति। 

वह से विद्वाप्त पद फुक्किजन्त ममति ॥१६४॥ 
टियेहिं विटच खाहि घट सचि मे कु वि द्वम्मु | 

का वि द्रवस्कउ सा पदद जेय समप्पर जम्मु ॥१६७॥ 
विद्वव॑ फरमु थिरत्तणउ जाश्वणि कस्सु मरदूद । 

सो लेखडउ पठाविश्वर जो खूग्गइ निर्चष्ट ॥ १६६ ॥ 


सर्वे भ्रलोनों गोरों कोई नोसी विय को गोठ है। मठ अ्त्युत ( बल्कि ) बहू 
मरता है मिस कठ में (स ) वह महीं लगतो । 

मैंने कहा छू पुरी धर; शुसर ( गरियार ) बलों रे हम तग हैं । सुम्हारे दिना 
हूं घदल, भार महों घढ़ता; प्रव उबास क्‍यों हो ? 

एक हो कभी भी प्राता महों, डूसरे [ ध्ाता है तो ] तरन्त चसा जाता है । है 
घितऊ, मैंने प्रमाणित किया हि सुम्दारे जता लत नहीं है । 

कषप्ते छुपुदय बसे रूगशसू जसो तदियाँ दसे मोड़, जले शुगर ( पहाइ ) झते 
कोटर । है हुदय, पिसूरते क्यों हो ? 

जो रनों की निषि ( सागर ) को दोड़ गर भपने प्रापशो सर पर फेंक बेते 
हैं. व शोक प्रस्प्रयों 4 सेसय में पड़ कर पूँके जाते हुए मदकते हैं । 

है धृर्ष, दिन दिन शमाये [ पत ] को का एक्त भो दाम संचित मत कर । कोई 
भी ऐसए रूप ( रूश? ) था पऱेया जिससे नाम (जोदन ) हो समाप्त हो 
जापगा । 

दिस में किसके स्थिरता है | पोदन में हिसके सराशपत्र (गई ) है वह 
सम पढाया ( भेजा ) जाप जो निवाट ( प्रगाढ़ भाव से ) सगे । 


२६७ 


अपप्रश दोहा-सग्रह श्र 


कहि ससहुरु कडि मयरहरु ऊ़्िं वरिहिणु कहि मेहु | 
दूर ठिश्ाह वि सजणहईं हाइ अप्तइललु नेहु॥ शछष७।॥। 
झुजरु अ्न्नई तू्न्थरई कुडडेण घल्‍लइ हसु। 
मणु पुणु एक्करद्दि सल्‍लइहिं जइ पुच्छुद परमश ॥ १६८॥ 
सरिहि न सरेदि न सरबरेहि न प्रि उज़ाणन्यणेद्दि । 
देस रबण्णा होंति बट निवरन्तेदि सुअणेदिं॥ १६६ ॥ 
हियड़ा पह एहु बोल्चिश्रओं महु श्रग्गह सयखार । 
फुट्टिमु प्रिए पव्सति हठ मणंडय दक्‍्करि-सार ॥ १७० ॥ 
चलेहिं चलन्तेषहि लोअरणेई जे तन दियठा बालि । 
तहिं मयरद्धव दडयडठ पढश अपूरद कालि ॥ १७१॥ 
गयउ सु केसरि पिश्नहु जलु निश्चिन्तई दरियाईं। 
जसु फेरए हुँकार४एँ मुहहँ पडन्ति तूणाईं॥ १७२॥ 
सत्पावत्यई झालवणु साहु दि लोउ करेइ। 
आदन्नहें ममासडी जो सबणु सो देइ॥ १७३॥ 
छह रवसि जाश्टठिश्वए द्श्रिदा मुद्-सहाव। 
लोहे फुद्यएण जिये घणा सुदेसश ताव ॥ १७४ | 


कहाँ शटाधर ( चद्धमा ) पोर हाँ सक्रघर ( समुद्र ) | बहाँ बहिन ( मोर ) 


श्षप 


१६६ 


३७० 


२७१ 


१७२ 


०३ 


हैजड४ड 


और कहाँ मेध | दूर रहने पर मो सज्जनों रा प्रत्ापारण स्नेह होता है । 
कु जर प्रन्य तरवरों में कोतुरु से हाथ ( सूंड ) शलता है, पदि सच पूछो तो 


मन एक सल्लको में ही है । 

है मूड़,, न सरिताप्रों से, न सरों से, न सरोवर्रों से, प्रौर न उद्यार्तों ध्लोर बर्तों 
से भो रिस्तु बसते हुए सजमनों से देश रमणोय होते हैं। 

हे दृदप, ठुने मरे स्रागे सरड़ों घार यह रहाया हरि प्रिय के प्रवास करते 
समय में फट जाऊगा। प्ररे प्रदूमत कठोर ! झरे मरष्ट | 

हैं वाले, शिनको तूने खलायमान चचल सोचरमनों से देखा, उन पर समय के न 
पूरे होने पर हो ( पहले हो ) मक्रष्वज का भोफ़मण हो जाता है। 

बह येसरो गया हे हरिणो, निर्रिचित होहर जल पियो, शिसरो हेशार [ मात्र 
से मुहों से सस्प गिर पहने हैं। 

स्वस्य सवस्या बालों से प्रासपत ( सलाप ) समी लोप रुरते हैं। सेडिन धार्त 
जनों को मा भपयो”? ( स्रमप दान ) छो सम्गन है वहो देता है। 

है सुग्प प्वमाव वाले हृदय, जो जो देखा उसी पर पदि रघ धया ( प्रतुरष्ठ हो 
गया ) तो पूटने वाले सोहे के समाम धता ताप सहना पहेंगा 


११२ 


डिदी के विकास में अपश्रैंश फा योग 


महँ जाणिं बुड्डसु हे पेम्मद्रदि छुदुद त्ति। 

नथरि अ्चिन्तिय सपडिय विष्पिय-नाव झड़ त्ति॥ १७५ ॥। 
खजइ नठ फसरक्पेंद पिछद नऊ  घुंटेहि। 
एज्बह होइ सुदच्छुडी पिएँ दिल्ले नयणेह्िं॥१७६॥ 
अज थि नाहु महुन्नि घरि उसिद्धत्था बादेद। 
ताउ जि विरहु गवक्‍्खेहिं मस्कड़-घुस्पिउ देश ॥१०७॥ 
सिरि जर-खडी लोश्रढी गलि मणियडा न यीस। 

तो वि गोइड्ा कराविश्वा मुद्ए उद्धनईंस॥१७८॥ 
अम्मडि पच्छायावडा पिउ फलदिश्वड विश्वालि ) 

घइद विवरीरी युदडी होश विणासह्दो फालि॥१७६॥ 
दोहला एड परिद्ासड्ी श्र मण फ्वणद्ि देसि। 

एड मिलें तउ केदि पिथ त्ुहँ पुर '्न्नहि रेस ॥१८०॥ 
सुमिरिशर॒त सल्‍लह ज घीसरइ मणाउ | 

जहि पुणु सुमरणु जाउ गउ रद्दो नेदद्दों फर नाउ ॥१८१॥ 
एक्फसि सील-कल्लषफिश्रह देजह्वि पच्छित्ताइ | 

जो पुणु खण्डश प्रणुदिश्रहु तसु पब्छिसें फाई ॥१८२॥ 


मैंने माता था कि प्रेम के हट ( सरोवर ) में में घूड ( हुव ) मारंगो लेल्नि 


शैण्र 


१०६ 


१७७ 


१७५ 


१७६ 


श्प्रै 


श्पर 


पिप्रिप ( विरहू ) को नाव सद से प्रश्चितित [ रुप से ] प्रा पड़ो । 

कघर कचर छाया नहों जाता, धूँढ घुद पिया महों जाता । ऐसी हो सुक्त को स्थिति 
होतो है प्रिय के नथनों से दोल जाने पर । 

झाग भी माप मेरे हो घर में सिद्धार्यों ( त चररों )'को बदगा कर रहे हैं तिस 
पर भी विरह भवाक्षों से भर्दट घुड्शो ( यदर घुडकी ) दे रहा है । 

सिर पर घरा शीण सुपरी झोर गस में दोस मनिया भी नहीं है, तो भो गोढ 
में मुग्घा मे [ थढे लोगों को ] उट्रु-दईत ( उठक प्र ठर ) बरा दिया । 

री धम्मा, पछतावा हो रहा है कि विर्ान बेता ( सप्पा समय ) प्रिप से 
कलह कर सपा, घिनाटा बे! समय घुद्धि विपरोत हो जातों है । 

है ३३६०, ऐसा परिशास, भरे बहू, शिस देन में होता है? हे प्रिय, में तो 
हुम्हारे लिए छोछ होती हूं झलोर ठुप प्रप दे फिए। 

सुमिरिए उठ यालम को को घोड़ा पता भूस जाय । पर मिपका सुमिर्त 
( स्‍्मरश ) ला दया उसके स्नेह का दया सास | 

एक बार भीस रसहित श रने वासों वो प्रापन्चित्त दिये शत हैं पोर णो पनुदित 
रापिश्त करता है उत्तके प्रायन्चित्त रो दया | 


अपश्नश दोहा -समग्रह ब्श्शे 


सामि-यमाठ सलजु पिठ सीमानसचिह वामु। 
पक्सिवि बाइलघुल्लडा घण मल्लद जासासु ॥१८ ॥ 
पहिया रिंप्वा गारडा निष्ठा मग्गु निश्रत। 
अखसूमासेदि कचुआओआ  तिदुषद्याणथ करतवाश्यला 
विउ श्राइठ सुश्च चत्तडा कुणि कनइ॒इ परद्धि। 

तहां बिरहद्दा नामतगद्दा घूलडियात्रि नदिद्ठ ॥१८४॥ 
एत्तदे_तत्तदे वारि घरि लब्धि विखदुल घाद। 
डिश्शच्मद्ध व ग्रारडा निन्‍चल काइ विनठाश ॥१८६॥ 
देमुस्वाइगु  मिद्दिकटणु पय-कुछणु ते लाइ। 
मतिधए अारत्तिए खब्य. साय हातचवर्द्जा 
हियडा जद बरिय घष्या ठा कि अ्न्न्मि चडा* । 

चरम्दादिं व दत्यडशा तइ पुरुपु॒ मारि मराहुँ॥ रद्य वा 
रम्म्वश् सा विस-हारिणा व फर घुम्दिति लाउ | 
पश्िविम्गिउन्मुजाछु उल्लु जड़े अ्रड्माहिड पाउ॥ रप्६ ॥ 





रैष३ 
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श८१ 
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शैरप 


हद 


स्दापी का प्रसा” ( हपा ) है, प्रिय सत्र ( सकोचो ) है दो [ शाग्पों का || 
सतोमाप्ों हे सफ्स्स्यित में निदास है, इसलिए [ प्रिय के ] बाहुवल को देख कर 
धन्या निःन्वाप दोस्ती है । 

#बरदिक, मारो शोष्ो ?? /दोक्तो, माय जोहता हुई प्ोर भाँपू सॉमों से रचु्ट 
को गोसा प्रोर ृणा करती हूँ ।7 

प्रिप घाया, [ यह ] बात सुतो, प्वनि शात में घढे। उत्ते नध्ण होते ( सागते ) 
बिरह २। घूल भो न रिछ्तो । 

यह! वहाँ धर द्वार पर घश्मी भस्पिर होतर दोश रहो है, प्रिय से प्रश्नष्य 
( वियुक्त ) गोरो शो तरह शहों भी निनचत नहीं रही । 

[ प्पने ] देश से उघारन (उक्लाश जाना ) सिखि (पाये ) में उबाला 
हाना, घन से दृद्या जाना [ प्रादि ] छो सोह में होता है वह शरद प्रति [ धनु ] 
रक्त मबोठ स ही सहा जाता है । 

है हृ्‌इ०, यरि घेरे घने ( बहुत ) हैं तो दपा प्रश्न ( बादल ) पर घड़े नाऊ ? 
हमारे भो दो हाथ हैं, पार दर [ तो ] भरेंगे। 

वह पनिहारिन [ उत ] दोनो हाथों गो घूपशर नोव राणो हैं ( जी रहो ह ५ 
डितसे सूँर प्रतिदिभ्दित ऋत प्रिए शो पिलाया घा। 


इ्शर 


हिंदी के विफास में श्रपभ्नंश का योग 


मईं जाणियेँ बुड्ढोसु हउऊँ पम्म-दृह्वि हुहुद त्ति। 

नवरि झचिन्तिय सपडिय विष्पिय-नाथ झइ त्ति] १७५॥ 
खजडइ नउ फसरक्केदि पिछदर मऊ घुटेदई। 
एग्बह होइ मुहच्छडी पिए दिल्ले मयणई ॥१७६॥ 
अज़ वि ना महुजि घरि सिद्धत्या बादेइ। 
ता जि विरहु गवक्‍्खेदिं मक्‍्कड़-छुग्पिठ देइ ॥१७जा। 
सिरि जर-खडी लोश्रडी गलि मणियडा न यांस। 

तो थि गोइडा कराविश्रा मुझए उदधचझबइस ॥१७८॥ 
अम्मडि पब्छायावड्शा पिउ कलहिश्रठ विश्यालि। 

घई विवरोरी युदडी होइ वियासद्दो कालि ॥१७६॥ 
दोल्ला एह परिहासष्टी श्रद् मण फबण॒दि देसि। 

हे मिजउ उउ फेहि पिश्न तुहँ पुणु॒ ध्वनि रेसि ॥१८०॥॥ 
सुमिरिजद त॑ यहल्‍्ल॒इठें. ज॑ बीसरइ मणाड। 

जहि पुणु सुमरणु जाउ गउ तह्दो नेहा फश नाउ' ॥१८५१॥ 
एक्फसि सील-कलकिशद देजदहि पच्छिषार। 

जो पुणु खण्ड अणुदिश्राट्‌॒ तसु पर्छित्तें काह ॥१८२॥ 


मेंने जाना या कि प्रेम के छूद ( सरोवर ) में में मूड ( दूइ ) माऊगो लेकिंस 


(७५ 


(७६ 


१७७ 


[७५८ 


!७ह 


[परे 


विप्रिय ( विरह ) की भाव द से झ्ितित [ रप से ] धरा पड़ी । 

दुचर बचचर साया महीं जाता, घूंद घूद पिया नहीं जाता । ऐसो ही सुझ्त की हिपति 
होती है प्रिप बे भयनों से दोस्त जाने पर । 

झाग भी माष मेरे हो घर में सिद्धार्ों ( ते पररों )'शो दरना कर रहे हैं तिस 
पर भी विरह गवाक्षों से मंद घुश्की ( मदर छुडकी ) दे रहा है। 

प्तिर पर करा भोण सुगरी भोर गल में बीस सनिया भी नहों है, तो भी गोठ 
में मुष्पा ने [ बठे सोगों को ] उद्ध-वईरशा ( उठश येठक ) करा दिया। 

ही भ्रप्मा, पछतावा हो रहा है कि पिकाल येता ( सध्या समग्र ) प्रिय रो 
कसहू बर लिया, विना” बे शमय युद्धि विपरोत हो जाती है । 

है १ृ८्ह, ऐसा परिहास्त, भरे बह, दिस देगा में होता है? हे प्रिय में तो 
हुग्हारे मिए झोए होती हूं घोर मुप्र प्रर्य के लिए । 

छुमिरिए प्रप्त वस्सप्त को को थोश छा भूस साय । पर मिसका सुमिश्त 
(स्मरण ) उप्ता घया उसके स्नेह का बया सास | 

एक यार दोप्त कशश्ति व रमे बाों को प्रापन्चित्त दिये जात हैं भ्ोर क्षो ध्नुदित 
सप्श्त करता है उतरे प्रावन्चित्त रो बया 
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सामि-पनाठ रुलज्ु प्रिडः झामासपिहं बासु। 
पक्खिवि याहुवन्चल्‍्लदा घण मल्तह नासानु ॥र८ ॥ा 
पद्दिया दिद्ला गरारठा तिड्ा मरपु निश्चता 
ऋसूमातेदि. कजुआ . विनुखाएय करत पथ 
पिउ आइडइ मुश्र वत्तडा झुणि कन्‍्नइइ परदष्टि। 

तहां विरहृह्ा नामतश्रह्य घूलटिआत्रि न दिह् ॥झूशा 
एसहे तेचद्दे थारि घरि लब्छि विलदुल घार। 
>िश्रिजाब्मद्न व ग़ारडा दिब्चल क्राह ड्ि हटाई ॥१८४६॥॥ 
देनुब्चाट॒पु सिह्िकताए घय-हुछय ते लाइ। 
मत्रिदए.. श्रररचिए मजु सदाइें हाइ़तारुदणा 
द्यिडा जद परिश्र घट ता कि श्रन्मि चडाईु । 

अम्दाहिं ब दत्यडा तर पुछु मारि रूगहुँ॥ श्८८॥ 
रक््लद सा विस-हारिया व कर चुम्लिवि चाठ । 
पडिबरिम्यिउन्मुजाजु उछु हि श्रद्ाहिंउ परार॥ शपथ ॥ 





रै८३ 


रष४ 


श्प्र 


श्द६्‌ 


१-७ 


शृ८्८ 


रैपह 


ध्वामी का प्रसा? ( कृपा ) है, प्रिय सलग्द ( सरोदो ) हैं, दो [ राग्यों का 
सोमाप्नों के सफ्त्यतर में निशस है, एसतिए [ द्िप क ] शाहुदल को दाए कर 
पन्‍्या निष्वास छोडती है । 

४4चिक, गोरी दौफ़ो ? “दोछी, माय जोहता हुई स्‍झोर प्लासू सामों से रछुर 
को गोसा शोर सूखा करतो हुई ।? 

प्रिय झ्राया, [ यह ] बात सुती, स्वति रात में पडो । उत्तर सष्य होत ( मांगने ) 


विरहू को घूल भो न दिखी । हर 
यहाँ वहाँ धर द्वार पर सक्षमो प्रम्यिर होध्र शेश रहो ह3 हिउ से प्रश्नप्ट 


( वियुक्त ) बांरो शी तरह कहों मो तिरत सहों रहो । 

[ फरने ] देश स उछाटत (उच्ा््टा जाता ) टिखि ( प्ाग ) में उदासा 
ज्ञाना, घन से दूत बाना [ प्लादि ] जो सोह सें होता है वह रूद क्‍्रति [घनु] 
रक्त मशोठ स हो सहा जाता हे । 

हैं ह३०, यढि बरों पते ( यटुत्त ) हैं तो कया धध्न ( गाइस ) पर चड् राऊ २ 
हमारे नये दो हाप है, मार कर [ तो || सरेंगे। 

बहू चनिष्टारिन [ उन ] दातो हार्पो को छूमशर झोब रखतो है ( शो यो ह ), 
शितसे मूँज प्रतिविष्दित शप्र द्विप हो दिलाया पात 
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१६४ 


श्र 


६२ 


रैहरे 


श्र 


र६२ 


श६६ 
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यह विछ्लोडरि जाहे तहुँ हृउ तंदेंद को दोसु | 
द्विश्रय ट्विंउ जर॒नीसरहि जाणर्द मुज सरोस् ॥ १६० 
जेप्पि असेमु कसाय यतु देविशु श्रमय जयस्सु । 
लेवि महब्वयर सिबु लद॒हि भाएविणु तत्तम्मु ॥ १६१ 
देप हुक्कर निम्मय घण फरण न तउ पढिहाई ! 
एम्बए सुद्दु मुशणद सणु पर भुजणहिं न जाइ ॥ १६२ 
जप्पि चशप्पिणु समल घर लेपिशु तह पालेबि । 
विशु सम्तें वित्येसरेश को सके भुतणे वि॥ १६३ 
गसिणु बाणारप्तिहिं नर शरद उजेशिदि गग्पि ) 
मुथा परावर्हि परम-पद विव्यंतरर से जरिप॥ १६४ 
रेप्रि प्रत्थमणि समाउलेण फादि विश््णु स छिए्णु । 
चकफे सरह मुणालिश्रहे नठ जीवग्गह् दिएणु ॥ १६५ 
चलयावलि निवडण भएय धण उद्धस॒ग्न जाई। 
वल्लद विरह-महादहहा थाहद गवेसई नाड ॥ १६६ 


घ!हु छोशकर तू जप है तो बेसा हो हो, वया शेष है। हुर॒प में रि 
( द्वव्प से ) यदि तिकुल जाभ्रो तो हे घुंत, सरोप जानूँ। 

प्रदप ( संपूर्सा ) रूपायों ( पापों ) की सेवा को जीतकर, जगत 
[ रात ] देकर, महात ब्रत लक्र झोर तत्व का ध्यात कर शिव 
करत हैं । 


प्रपता घन देना दुष्हर ( शठिन ) है प्लौर तप रुरना महों भातवा ।। 
भोगते का मत [ करता ] है पर भोगा महों जाता । 


सरुल परा रा जोतना [ पौर फिर जोतरुर ] ध्मागता, तप को ले 
लेहर ] वालत करना -विना दातति होयेशशट ( छोषकर ) के [६ 
में शोत [ शर | सकता है । 

याराएसी में खाकर झपवा उम्जविनों में ऊाकर सोग भर कर परम 
हैं; शि्पाग्तरों ( पझग्प लोशों ) को मत कहो । 

रदि रू घत्त होने वर समाहुल घक्रवाह मे रगात के सराड को हा 
पर छिस नहें या मानी [ निश्सले हुए ] फोद के लिए धर्गता 
[ हटाया के शरण ] वलयावली मे गिरने छे भय से घरमा उध्वर 
(मुजा ऊपर उठाकर ) जा रही है, धत्तम के विरह मे महा रह | 


१६७ 


श्ध्प 


श्ध्द 


र्‌्०्० 
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पंक्खेविशु मुहु तचिणु घरहो दाहर-नयण सलोणा । 
जायइ गुरु-मच्छुर मरिउ जलग्यि प्रीसइ लोशु ॥ १६७ ॥ 
अमा लग्गा दुगरिंदि पद्दिउ रडन्तऊ जाइ। 
जो एड गिरि गिलण मणु सा किं घयहे घणयाइ ॥ १६८॥। 
पाह विलग्गी अश्न्त्रडी सिंस ल्हसिउ खथस्सु । 
तो वि कटारइ हत्यडउ बलि क्रिजउ कतस्मु ॥ १६६॥ 
सिरि चडिश्रा खंति प्फलइ पुणु डालद मोडति। 
तो थि महददुम सठणाहइ अवराहिड न करंति ॥ २ ० ॥| 


जिनवर का दोघ नयनों वाल! स्लोना मुह देखरर भानो भ्ररपम्त मत्सर ( ईर्ध्या ) 
से भरकर लोन डब्वलन ( प्रग्ति ) में प्रवण रुश्ता है। 

प्रध्न डू परों से लगे हैं ( दाय हैं ), पथिक रतता ( रोता ) हुभा जाता है दि 
जो इस गिटि को भो सिगसने क्षय सतवाता ( इच्छुद् ) है वह कण एया पर 


छृपा करेगा ? 
पांद में भैतडियां सगो हैं, घिर शंधे से लरर घया है, तो भो हाथ कढारो पर 


है । [ एसे ] शत को में रति जाऊं । 
पछिर पर घढ़तर फ्लरुणत हैं, छिर शर्सो वो मशोशते हैं, तो मो महात धरम 
दाहुनिर्यों ( घिड़ियो ) का प्रपराय गहों रुरते | 


लालबन्द्र गांधी 


ख्रगरच द नाहटा 


कामसाप्रसाद गुरू 


फिशारीदास वाजप॑या 


चद्भपर शर्मा युलेरी 


धारेद्ग घमा 
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